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एुरोवाक 


“तीनों लोक घोर भ्रन्धकार में ड्रब जायें, याद 'शब्दः कहलाने वाली 
ज्योति इस समस्त संसार को आलोकित न करे। बुद्धिमान शुद्धवाणी 
को कामधेनु मानते हैं। वही वाणी जत्र अशुद्ध रूप से प्रयोग में लाई 
जाती है, तब वह बोलनेवाले का बेलपन प्रकट करती है ।” 


ये हैं भाषा के महत्त्व सम्बन्धी महाकवि दण्डी के उद्ार, जो उन्होंने 
अपने काव्यादर्श के आदि में आज से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व 
घोषित किये हैं। किन्तु उनसे भी सहस्रनों वर्ष पूर्ष भारत में वाणी की 
शुद्धता पर बहुत बल दिया जाने लया था। वेद-मन्त्र तभी फलदायक माने 
जाते थे जब उनका पूर्ण शुद्ध उच्चारण किया जाता था। इसी प्रयोजन 
से मुनि शाकल्य ने वेदों का पद-पाठ तेयार किया, जिससे पाठक वैद-संहिता 
का एक-एक शब्द अलग-अलग जान जायें। इतना ही नहीं, शीघ्र ही 
वैदों के कमपाठ, जटापाठ, घनपाठ भआ्रादि भी बन गये; जिनके द्वारा शबन्दों-को 
आगे से पीछे, पीछे से आगे, एक या दो शब्द मिलाकर आगे-पीछे आदि 
रूप से पढ़-पढ़ कर वेदों के न केक्ल एक-एक शब्द, किन्तु एक-एक वर्ण व 
स्वर की भले प्रकार रक्षा करने का प्यक्ञ किया गया है | 

जान पड़ता है वेद-पाठ की इन्हीं प्रणालियों ने शिक्षा? प्रातिशास्य” 
और “निहक्तः को जन्म दिया, जिनके द्वारा व्याकरण शासत्र की नींव पढ़ी | 
व्याकरण! का वाध्याथ है शब्दों को उनके प्रथक.एयक रूप में सममझना- 
समकाना | संर्ृतत व्याकरणशास्र का सर्वोक्त/ रूप पाणिनि मुनि कृत 


(२) 

“अद्टा्यायी” में पाया जाता है। किन्त॒ उन्होंने अपने से पूर्व के अनेक 
क्ैयाकरणों, जैसे शाकटायन, शौनक, स्फोटायन, आपिशलि भआदि का 
आदरपूर्तक उल्लेख किया है, जिससे व्याकरणशाख्र की अतिग्राचीन 
अकिच्छिन्न विकात-पारा का संकेत मिलता है। पशिनि की रचना इतनी 
सर्वाज्ञपूर्र व अपने से पूर्व की समस्त मान्यताओं का यथावश्यक यथा- 
विधि समावेश करने वाली तिद्ध हुई कि उससे पूर्च की उन समस्त 
रचनाओं का प्रचार रुक गया और वे लुप्त हो गई | पाशणिनि की अष्टध्यायी 
में यदि कुछ कम्मीवैशी थी तो उसका शोधन वार्तिककार कात्यायन व भाष्यकार 
पतजलि ने कर दिया। इस ग्रकार पाशिनीय व्याकरण-सम्प्रदाय की जो 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुईं उसे शताब्दियों की परम्परा भी कोई क्षति नहीं 
पहुँचा सकी | 

पाणिनीय परम्परा द्वारा संस्कृत भाषा का परिष्ठत रूए स्थिर हो यया | 
किन्तु व्याकरणशासत्र की अन्यान्य पद्धतियाँ भी बराबर चलती हीं रहीं। 
इन व्याकरण ग्रन्थों में उिशेष उल्लेखनीय हें शाकटायन, कातन्त्र, चन्द्र 
ओर जेनेन्द्र व्याकरण; जिनका अपना-अपना वशिष्टय है ओर वे अपने-अपने 
काल में नाना क्षेत्रों में स॒ग्रचलित रहे तथा उन पर टीका-टिप्पणियाँ 
भी खूब लिखी गई जो व्याकरणशासत्र के विकास की दृष्टि से बढ़ी 
महत्तपूर्ण हैं । 

संस्कृत के अन्तिम महावेयाकरण हें आचार्य हेमचन्द्र, जिन्होंने अपने 
शशब्दानुशासन” द्वारा संस्कृत थ्रापा का विश्लेषण पूर्ण रूप से किया 
और हैम सम्प्रदाय की नींव डाली। पाशिनि कृत अष्टध्यायी के अनुसार 
इन्होंने भी अपने व्याकटण को आठ अध्यायों व अत्येक अध्याय को चार 
पादों में क्माजित किया | किन्तु उनकी एक बढ़ी भारी विशेषता यह है 
कि उन्होंने संस्कृत का सम्पूर्णी व्याकरण प्रथम सात अध्यायों में समाप्त 
करके भष्टम अध्याय में प्राकृत व्याकरण का भी प्ररूपण ऐसी स्क्िपूर्ण 


( 3) ह 
रीति से किया कि वह भद्यावत्ति अपूर्व व अद्वितीय कहा जा सकता 
है। उनके पश्चात्‌ जो प्राकत व्याकरण बने, ने बहुधा उनका ही अनुसरण 
करते हुए पावे जाते हैं। विशेषतः शौरसेनी, मागधी और पेशार्ची 
प्राकृतों के स्वरूप तो कुछ-न-कुछ उनके प्रृप॑कर्ती चण्ड व वररूचि जेसे 
प्राकृत के वेबाकरणों ने भो उपस्थित किये हैं, किन्तु अपअंश का व्याकरण 
तो हेमचन्द्र की अपूर्व देन है। उसमें भी जो उदाहरण पूरे व अधूरे 
पद्चों के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे तो भपन्रंश साहित्य की प्राचीन 
सम्ृद्ति के सम्बन्ध में विद्वानों की आँखें खुल गई भौर वे उन प्यों के 
स्रोतों की खोज में लग यबे। यह कार्य आज तक भी सम्पन्न नहीं 
ही सका | 


संस्कृत, प्राकृत और अपभंश भाषाओं के इस महान्‌ व्याकरण को 
चार-पाँच हजार सूत्रों में पूरा करके भी कलिकाल-सर्वज्ञ हेमचन्द्र को ऊब 
नहीं आईं। उन्होंने अठारह हजार छोक प्रमाण उत्तकी बृहद वृत्ति भी 
लिखी, गशपाठ, घातुपाठ, उस्ादि ओर लिक्लानुशासन अकरण भी जोड़े 
तथा सामान्य अध्येताञ्ों के लिये उपयोगी छह हजार कोक प्रमाण 
लघुवत्ति भी तैयार की | इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समस्त व्याकरण 
को सूत्रानकम से उदाह्मत करते हुए अपने समकालीन नरेश कुमारपाल 
का चरित्र भी एक विशाल द्वयाश्रयव काव्य के रूप में रचा। एक ब्यक्ति 
द्वारा व्याकरशाशात्र की श्तनों उपासना इतिहास में बेजोड़ है। फिर 
जब उनकी प्राण, काव्य, दर्शन, कोष, छन्‍्द भादि विषयों की अन्य 
कृतियों का भी लेखा-जोखा लगाया जाता है, तब तो मस्तक भश्चर्य से 
चकित होकर उनके चरर्‌ों में अवनत हुए बिना नहीं रहता | 


भारतीय शात्रों का ऐतिहापिक व परिक्‍्यात्मक अध्ययन तो बहुत 
कुछ हुआ है, किन्तु एक-एक शासत्र के 'भन्तर्गत कृतियों का परस्पर 


( ४ ) 
तुलनात्मक यूल्याक्ुन संतोषजनक रीति से पूरा किया यवा नहीं पाया 
जाता | इस दिशा में डॉ० नेमिचन्द्र शालत्री का प्रस्तुत प्रबन्ध अभिनन्द- 
नौथ है। उन्होंने आचाय॑ हेमचन्द्र के जीवनक्त ओर उनकी रचनाओं 
का सुचारु रूप से परिचय देकर उनके उक्त व्याकरणु-कार्य का आलो- 
चनात्मक विश्लेषण भी किया है तथा पाणिनि व भअन्य प्रधान वेयाकररों 
की क्तियों के साथ तुलना करके हेमचन्द्र की पिशेष उपलब्धियों का 
मलीभाँति निर्णय भी किया है। व्याकरण जेसे कर्कश शासत्र का ऐसा 
गम्भीर आलोडन गत्येक साहित्यिक के वश की बात नहीं। उसके लिये 
जितने अध्यक्साय व ज्ञान की आवश्यकता है वह प्रस्तुत प्रबन्ध के 
अ्रवलोकन से ही जाना जा सकता है। इस उत्तम शाखीय पिवेचना के 
लिये में डॉ० नेमिचन्द्रजी को हृदय से बधाई देता हैँ भोर ऐसा विश्वास 
करता हूँ कि उनकी इस कृति से इस पीढ़ी के नवयुवक्र शोधकर्ता 
दिलनिर्देश, प्रेरणा और स्फूर्ति ग्राप्त करेंगे | 


डॉ० हीरालाल जैन 
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संस्कृत, पालि एवं प्राकृत-विम[ग 
जबलपुर (श्वविधालय, जबलपुर 


प्राच्य भारतीय भाषाओं एवं दशशन शास्त्र 
के 
अ्रगाध विद्वान 
समादरणीय 
पं० सुखलाल जी संघवी 
प्रहमदाबाद 
को 


सा 


नेमियन्द्र शास््री 


नर है ० भू० 


अस्तावना 


भाषा के शुद्धशान के छिये ब्याकरणज्ञान परमावश्यक है। धातु और 
प्रत्यय के संश्लेषण एवं विश्लेषण हारा साथा के आश्तरिक गठन का विचार 
व्याकरण साहित्य में ही किया आता है। रूचय और लक्षणों का सुन्मवस्थिर्त 
वर्णन करना ही व्याकरण का उद्देश्य है। शब्दों की ब्युप्पत्ति एवं उनके 
निर्माण की प्राणवन्त प्रक्रिया के रहस्य का उद्धाटन ज्याकरण के द्वारा ही होता 
है। यह झाब्दों के विभिन्न रूपों के भीसर जो एक मूल संज्ञा या धातु निहित 
रहती है, उसके स्वरूप का निश्चय और उसमें भत्यय जोड़कर विभिन्न शब्दों 
के निर्माण की महनीय प्रक्रिया उपस्थित करता है, साथ ही घातु और प्रत्यययों 
के अ्थों का निश्चय भी इसी के द्वारा होता है। संज्षेप में व्याकरण भाषा का 
अनुशासन कर उसके बिस्तृत साम्राज्य में पहुँचाने के लिये राजपथ का 
निर्माण करता दै। 

संस्कृत भाषा में ब्याकरण के रक्यिता इन्द्र, शाकटायन, आपिश्षक्ति, 
काशकृत्स्न, पाणिनि, अमर, जेनेत्द्र और चन्द्र ये आठ शाब्दिक प्रसिद्ध माने 
जाते हैं । जैन सम्प्रदाय में देवनन्दी, शाकटायन, हेम चन्द्र जादि कई वैयाकरण 
हुए हैं। देवनन्दी ने अपने शब्दानुशासन में अपने से पूर्वर्सी छः जैनाचार्यों 
का उल्लेख किया है:--- 

(१ ) गुणे श्रीदत्तस्याईखियाम ( १$।४।३४ )--हेताविति बतंते । 
अद्ीलिडे गुणे हेती श्रीदततस्थाच्ायस्थ मतेन का विभक्तिभंवति। अन्‍्येषां 
मतेन हेताविति मा । यथा--जाइ्यादुद्व: जाइधेन बदढः । 

(२ ) कृबवृषिसजां यशोभद्रस्य ( २१॥९९ )--कृदृपिग्ज हस्पेतेम्यः 
क्यव्‌ भवति यशोभद्वस्याचायस्‍्य मतेन । 

(३ ) रादूभूतबले: ( ३॥६।८३ )--समाशब्दान्ताद्‌ नियृत्तादिषु पश्च- 
स्वथेंषु रवो भवति भूतबलेराचार्यस्थ मतेन । 

(४) रात्रेः कृति प्रभाचन्द्रस्य ( ४३३८० )--राज्रिशव्दस्प कृति 
थी युमागमो मधति प्रभाचस्द्स्याचार्यस्य मतेन । 

(५ ) वेत्ते: सिद्धसेनस्थ ( ५॥१॥७ )--वेत्तेगोंनिमित्तमूतस्यझस्य 
रुढागमो सबति सिद्धसेनस्थाचार्यस्य मतेन । 

( ६ ) चतुष्टयं समन्तभद्रस्य ( ५७३१४० )--क्षयो ह इत्यादि चतुश्य॑ 
समन्तभव्राचार्यस्थ मतेन भवति, नाम्येषां मते । 


[ ४ ] 


उपयुक्त सूत्रों में भीदत्त, यज्ञोभद्र, भूतवकि, अभाचस्त्र, सिड्सेन और 
समसम्तसत्र इन छुः बेयाकरणों के माम आये हैं। स्पष्ट है कि इनके व्याकरण 
सम्यन्धी अन्थ ये, पर आज थे उपकंध नहीं हैं । 

जैनेन्दर के उपसिद्धसेनं बैयाकरणा: ( १।४।१६ )---उद्दाहरण से स्पश्ट दै 
कि ये सिद्धसेन को सबसे बढ़ा बेयाकरण और उपसिंहनन्दिनं कक्‍यः 
( $॥४।१६ ) द्वारा सिंहनन्दी को बढ़ा कवि मानते हैं। पर आखार्य हेम ने 
“उत्कृष्टेडनूदेन' ( २३९ ) सूत्र के उदाहरणों में “अनुसिद्धसेन कबयः” 
हारा सिद्धसेन को सबसे बढ़ा कबि माना है। अतशव स्पष्ट है कि आचार्य 
दैम के पूर्व कई जैन वेयाकरण हो चुके हैं) हेसम की सबसे बी विशेषता 
यही है कि इन्होंने अपने पूर्ववर्ती समस्त व्याकरण ग्रन्थों का अध्ययन कर 
उनसे यथेष्ट सामझ्री अहण की है । 

हेस के पूर्ववर्सी स्थाकरणों में विस्तार, काठिन्य एवं क्रमसंग था अलुम्नत्त 
बाहुस्‍य ये तीन दोष पाये जाते हैं; किन्तु आचाय॑ हेम उक्त तीनों दोषों से 
मुक्त हैं। व्याकरण में क्विद्षित विषय को कम सूश्रों में निबद्धू करना अच्छा 
समझा जाता है। अल्पवाक्यों वाले प्रकरण एवं अछपाक्षरों वाले सूत्रों में 
प्रतिपाध विषय को प्रकट किया जाय तो रचना सुन्दर और विस्तार दोष से 
मुक्त समझी जाती है। हेम ने उक्त सिद्धान्त का पूर्णतः पालन किया है। 
जिस पअकार की शब्दावली के अनुशासन के लिए जितने और जैसे सूत्रों की 
आवश्यकता थी, इन्होंने वेसे और उतने ही सूत्रों का प्रणयन किया है। 
एक सी सूश्र ऐसा नहीं है, जिसका कार्य किसी दूसरे सूत्र से चलाया जा 
सकता हो । 

सूर्चों एवं उनकी छृत्ति की रचना ऐसी झब्दावली में नहीं होनी चाहिए, 
जिसकी ज्याख्या की आवश्यकता हो अथवा ब्याक्ष्या होने पर भी अर्थ विषयक 
सन्देह बना रहे । अतः श्रेष्ठ ग्रन्थन-शेली बही मानी जाती है, जिसके पढ़ने 
के साथ ही विषय का सम्यक शान हो जाय और पाठक को तद्टिष्यक तनिक 
भी सन्‍्देह उत्पक्ष न हो । सूनों की झब्दावछी उलझी न हो और न जितने 
मस्तिष्क उतनी व्याख्याएँ ही संभव हों । आचाय हेम सरछ और स्पष्ट शैरी 
की कछा में अत्यन्त पटु हैं। श्याकरण की साधारण जानकारी रखनेयारा 
व्यक्ति भी इनके झब्दानुशासन को दृदयंथम कर सकता है तथा संस्कृत भाषा 
के समस्त प्रमुख शब्दों के अनुशासन से अवगत हो सकता है । 

, शब्दाबुशासन की झोकी का दूसरा गुण यह है कि विषय को स्पष्ट करने 
के साथ सूत्रों का सुध्यवस्थित एवं सुसम्बद्ध रहना भी आवश्यक है, जिससे 


[ & 


समम्वंद करते समय भवुद्ृत्ति या जखिकार सूत्रों की लावश्यकता अतीत न 
हो। ऊच्तजों के साथ कषयों में भो पेला सामथ्ण रहे जिससे दे गंगा के 
निरवरिश्तुत्ष प्रयाह के समान उपस्थित होकर विषय को कसमबरू रूप में स्पष्ट 
करा सकें । विषय ध्यसिक्रम होने से  प्राठकों को समझने में चहुत कठियाई 
होती है। अतः एक ही क्फिय के सुजों को एक ही साथ रहना जावश्डक है। 
ऐसा भ हो कि सन्धि के प्रकरण में समास विधायक सूछ, समास में कार्रक 
विषयक सूश्र ओर हूदस्स में तद्भित विधायक सूत्र भा जायें । इस प्रकार के 
विषय व्यतिकम से अ्रध्येताओं को कष्ट का अनुभव होता है तथा विषय की 
घारा के विश्छिन्ष हो जाने से तथ्य अहण के लिए अधिक आयास करना 
पढ़ता है । 


शेलीगलत उपयुक्त तीनों दोष स्यूनाधिक रूप में देम के पूर्यवर्ती सभी 
बेयाकरणों में पाये जाते हैं। सभी की क्षे्ी में अस्पष्टता, क्रमसंग एव 
दुरूदता पायी जाती है। कोई भी निः्पक्ठ व्यक्ति इस सत्य से इंकार नहीं 
कर सकता है कि हेम दाब्दानुश्नासन संस्कृत भाषा के सर्वाधिक झड्दों का 
सुस्पष्ट शनुशासन भआाशुवोधक रूप में उपस्थित करता है। इस एक ही 
व्याकरण के अध्ययन से व्याकरण विषयक अच्छी जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है। सिद्धू देमशब्दानुशासन की भ्रशस्ति में प्रशंसा बोधक निरन पद्च 
उपलब्ध होता है, जो यथार्थ है-- 


तेनातिविस्तृतदुरागमविश्रकी णे- 
शब्दानुशासनसमूहकद्थितेन । 
अभ्यर्थितों निरुपम विधिवद्‌ व्यधत्त, 
शब्दानुशासनमिद मुनिदेमचन्द्र: ॥ ३४५॥ 
अर्थात्‌ --अतिविस्तृत, कठिन एवं ऋमभंग जादि दोषों से युक्त भ्याकरण 
प्रम्थों के अध्ययन से कष्ट प्राप्त करते हुए जिशासुभरों के लिए इस शब्दानुशासन 
की रखना की गयी है । 


यह गुशरात का व्याकरण कहलाता है। मालयराज भोज ने व्याकरण 

न्थ छिखा था और वहाँ उन्हों का व्याकरण काम में छाया जाता था। 

विद्यायूमि गुजरात में फछाप के साथ भोज व्याकरण की सी प्रतिष्ठा थी । 

अतएव धाचाये हेस ने सिद्धराज के जादेश से गुर्जर देशवासियों के अच्ययन 

के हेतु उक्त धॉब्दामुश्षासन की रखना की है। अमरचस्त्र सूरि ने जपनी 

बृदत्‌ अवचूर्णि में इस शब्दानुशासत की दोषमय विमुक्ति की चर्चा करते 
हुए लिखा है-- 


[ &॥ ३] 

शशब्दानुशासनजातमस्ति, तस्माथ कथमिद प्रशस्यत्ममितिं ९ 
जच्यसे तद्धि अतिविस्तीण प्रकीणंत | कासन्त्र तहिं साथु भविष्यतीति 
चेन्न तस्य सद्डीणत्वात्‌ । इदं तु सिद्धहेमचन्द्रामिधानं नातिविस्तीण न 
च सद़्ीणमिति अनेनेव शब्द-व्युत्पसिभवति । 

अतपुच स्पष्ट है कि सिद्धू देमशब्दानुशासन सम्तुलित और पश्चाज्षप्ण है। 
इसमें अस्येक सूश्र के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अथं, उदाहरण और घिरि ये 
छुट्टों अंग पाये जतते हैं । 


उपजीव्य-- 

यो तो आचाय हेम ने अपने पूर्ववर्तों सभी ब्याकरणों से कुछ न कुछ 
ग्रहण किया है; पर विशेषरूप से इसके व्याकरण के उपजीवष्य काशिका, 
पातख़ऊछ महासाष्य और शञाकटायन व्याकरण हैं। इन्होंने उक्त ग्रन्थों के 
विस्तृत विषयों को थोड़े ही शब्दों में बढ़ी निषुणता के साथ अपने सूर्जोा एवं 
कृत्तियोँ में समाधिष्ट किया है, जिससे उसे समझने में विदेष जायास नहीं 
करना पदता। हम यहाँ केवल शाकटायन के भ्रभाव का ही विश्केषण कर 
यह दिखलाने का प्रयास करेंगे कि हेस के अ्रहण में भी मौछिकता और 
नवीनता है। नदी के जल फो सुन्दर कंचन के कलश में भरने के समान 
सूत्र और उदाहरणों को ग्रहण कर लेने पर भी उनके निबझ क्रम के 
बवेशिष्टय ने एक नया ही अमर्कार उस्पन्ष किया है । 


सूत्र शाकटायन सूत्राहू सिद्धद्देम० सूत्राड्ू 
श्प्रयोगीत्‌ १। ११७ १4१8 ७ 
आधघज्ञ: १44७ ७।8१२९ ० 
सम्यन्धिनां सरबन्धे १।१।८ ७४३१ २९ 
बहुगण भेदे १११३१ ० १988 ० 
के समासेउ्यर्ध: १११ १9॥9 ९ 
क्रियार्थों चातुः १।१ १२ 8॥३॥४ 
गस्यर्थधदोच्छः १।१३४६० 8३॥१॥८ 
तिरो अन्‍्तथों १।१।६$३ ९ ३१३।९ 
स्वास्यो5पिः १।३६३४ .३।१३१ ३ 
आध्य बन्चे १।$।३ ८ ३।१।३६६ 
. परः १॥१।४४ ७।४।१६ ८ 


१. सूत्रप/2, धानुपाट, गणपाठ, उणादि और लिह्लनुशासन ये पाँच व्याकरण के अंग 
हैं। इन पाँचों से समन्वित व्याकरण पछाड़ कहलाता है । 
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सूत्र शाकटायन संत्राह्ु सिद्धदेम० सुत्राकू 
श्प्ये * - 9॥99 ६ ' , ७७१४९ 
मं क्‍्ये 7 १$9६8 - ३+$१२ ३ 
अशुभंस्रो उक्िरोबंति $१३६७ ११११३ ७ 
स्पैरस्वेय सौहिण्यास ११८५ 84११७ 
वौहौतो समासे *.. ३॥१८६८ , २१७ 
इन्द्र १॥१।९७ १॥२॥३० 
सम्राट १११३१ १६ - १।३।९ ६ 
सुच्ो वा ११११ के श।ह। ३ 


सूओं की समता, सूत्रों के भाषों को पचाकर नये ढंग के सूच पुअ 
अमोषबृत्ति के वाक्‍यों को ज्यों के त्यों रूप में अथवा कुछ परिवर्तन के साथ 
निवद्ध कर भी अपनी मौकिकता को अक्षण्ण बनाये रखना हेम जेसे 
प्रतिभाशाली स्यक्ति का ही कार्य है। उदाहरण के किए शाकटायन के "नित्य 
हस्ते पाणी स्वीकृती' १॥१॥३६ सूत्र के स्थान पर हे ने “नित्य हस्ते 
पाणावुद्वाहे' ६११७ सूत्र लिखकर स्पष्टता के प्रदर्श के साथ उद्घाह-- 
विवाह अर्थ में हस्ते और पाणी को निर्णय ही अवब्यय माना है और क्र 
धातु के योग सें गति संशक कष्कर हस्तेक्ृत्य, पाणौकृत्य रूप सिद्ध किये हैं । 
अतः स्पष्ट है कि श्ञाकटायन के सूत्र में थोढ़ा सा परिवर्तन कर देने से ही 
हेम ने शब्दशासन के ज्षेत्र में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है अर्थात्‌ एक 
सामान्य स्वीकृति को विशेष स्वीकृति बना दिया है। हसी प्रकार “करों मन: 
श्रद्धोच्छेदे! ११॥२८ झाकटायन सूत्र के स्थान पर 'कणेमनस्तृप्ती! ३११॥६ 
सूत्र लिखकर 'करोहत्य पयः पिबति, मनोहत्य पयः पिबति! उदाहरणों के 
अर्थ में मौलिकता उस्पन्न कर दी है। तावत्‌ पिबति यावशप्त:--तथ सक पीता 
है, जब सक तृप्त नहीं होता । यद्यपि तृप्ति शब्द का अर्थ सी श्रद्धोच्छेद है, पर 
तृप्ति कर देने से उदाहरणों में जर्ग्रत श्पष्टता आा गयी है । 

बण्य विषय-- 

हेस शब्दा नुशासन के वण्य विषय पर आगे विस्तार से विचार किया 
गया है। संस्कृत भाषा के शब्दानुशासन को चार भागों में विभक्त किया 
जा सकता है:--- 

(१ ) अतुष्कदृत्ति ( ३ ) कृद्‌बृत्ति 

(२ ) जावयातदूसि (४ ) सद्धितदृत्ति 

अतुप्कडृत्ति से सन्धि, झब्दरूप, कारक एवं समास इन चारों का अजु- 
शासन जारस्म से छेकर तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद तक वर्णित है । 


[2६] 


आकाशहसि में चातु रूपों और प्रक्रिओों का क्युश्यासन तृतीय आाय के 
शुत्तीय पाद से अतुर्थ अध्याय के अतुर्थ पाद पथ॑न्त और कृदुदृसि में ऋर्प्रस्यव 
सम्बन्धी अशुक्ासंन पश्चम अध्याय से निरूपित है। तश्ितदृत्ति ओ तदित 
अस्यथ, समोसाम्त पत्यस पूर्व न्याय सूअों का कथन छठे लौर सास दोनों 
अध्यायों में वर्तमान है। साहि्व और व्यवष्टार की भाषा में प्रयुक्त सभी 
अकार के दांददों का अशुज्ञासन इस व्याकरण में अथिरा है । 

सांस्कृतिक सामग्री-- 

बाब्दानुशासन सम्बन्धी विशेषताओं का विवेचन इस समीक्षा प्रत्थ के 
अगले प्रकरर्णो में विस्तारपूर्यक किया गया है। अतः यहाँ इसकी सांस्कृतिक 
सामझी का विवेचन करना आवश्यक है । सिद्ध हेंस शब्दायुशासन में भूगोल, 
इतिहास, समाज, शिक्षा, साहित्य युव क्र्नीति सम्बन्धी सामप्री अक्ुर 
परिसाण में विश्वमाम है। स्वत्रथम भौगोलिक सामग्री का विश्ेषण किया 
जाता है। पाणिनि के समान हेम ने भी नगर और प्रार्मों के बसनेवाले 
कारणों का विधेचन करते हुए लिखा है-- 

(१ ) तद्त्रास्ति ( ६६२७० )--जो घस्तु जिस स्थान में होती है, उस 
वस्तु के नाम से उस स्थान का नाम पद जाता है। जैसे--उदुम्बरा अस्मिन्‌ 
देशे सन्ति औदुम्बरं नगरम्‌, औदुम्बरो जनपदः, औदुम्बरः परबतः 
अर्थात्‌ उदुम्बर के वृक्ष जहाँ हों; उस मगर, जनपद और पंत को औदुम्धर 
कहा जायगा। 

(३ ) तेन निबेत्ते च ( ६२७१ )--जो व्यक्ति जिस गाँव या नगर 
को बसाता है, बढ ग्राम या नगर उस बसानेवाले व्यक्ति के माम से प्रसिद्ध 
हो जाता है। यथा--छुशाम्बेन निवत्ता कौशाम्बी, ककन्देन काकन्दी, 
मकन्देन माकन्दी अर्थात्‌ कुशर्ब, ककन्द और सकन्‍्द की बसाई हुई सगरियाँ 
क्रमशः कौशारवी, काकम्दी और माकम्दी कहटछायी हैं । 

(३ ) निवासादूरभवे इति देशे नाज्जि ( १३६९ )--निबास--रहने 
चालों के नाम से तथा अ्रदूरभव किसी दूसरे स्थान के निकट बसा होने से 
उस स्थाम का माम उन्हीं के नाम पर पुकारा जाने कगता है। ब्रथा--- 
ऋजुनावानां निवास: आजुनावः, शिवीनां शैंबः, उपुष्टस्य औशुष्ट:, 
शकलाया: शाकल: अर्थाव---गुणी नाविक जहाँ रहते हों उसे आहुंगाव, 
शिविजाति के झत्निय जहाँ निवास करते हों उसे शेष, उचुष्ट जाति के व्यक्ति 
जहाँ रहते हों उसे औौषुष्ट और हकरू जाति के आह्राण जहाँ निवास कश्ते हों 
उसे शारुक कहते हैं । 


[६४ ) 
जो स्थान किसी तूखरें स्थाक के विकट बसा हुआ होता है, बह भी 
उसी के नाम से व्यवष्टत होने छमता है। जैसे विविशायां अदूरभय वैदिश 
नमरम, बैदिशो जनपदः, बरणानोौमदूरभय॑ वरणा मगंरम्‌ ( ६॥१६९ ) 
अर्थात्‌ विदिज्षा मद्ी के लमीए बसा हुआ भगर या जनपद पेडिश कहकाया 
और बरण दक्ष के समीप कसा हुआ मगर बरणा। जड़ पर्षस के समीप बसे इुये 
धाम को हक, जाकमकी दृच्ध के श्षमीप बसे डुवे ग्राम को लाश्मडी कहा है। 


स्थान बाली संज्ञाओं और वस्तुओं के नामों में नागा प्रकार के सम्बन्ध 
थे । जो वस्तु जहाँ आप्त होती थी, उस वस्तु के माम पर भी उस स्थान का 
नाम पद जाता था। हेस ने 'शकराया इकणीयाइण च' ६।२।७८ के 
टदाहरणों में बतकाथा है--शकरा अस्मिन्‌ देशे सन्ति--शाकररिकः, 
शाकरीय:” अर्थात चीनी शिस देश में पायी जाय उस वेश को शाकरिक या 
झाकरीय कहा जाता है । “बल्ह्युदिपर्दिकापिश्याष्टायनणः ६।६।१४ के उदा- 
हरणों में कापिश्ायन मछु, कापिज्ाथनी तशाक्षा उदाहरण आये हैं। इन 
उदाहरणों से स्पष्ट है कि कपिज्ञा लगरी से आनेबाला मधु कापिशायन और 
दाक्षा--दाख कापिशाथनी कदहछाती थी। रंकु जनपद में उरपत और वहाँ 
से रूाये जानें वाले प्रसिद्ञ बेछ और फम्बल राफ्ट्रव एवं वहाँ के मनुष्य राह्ुवक 
( ६६॥१५ ) कहलाते थे । 


जनपद 


आचार्य हेम ने अपने सूत्र और उदाहरणों में अमेक जनपद, नगर, पर्वत, 
और नदियों के नामों का उक्केख किया है। उत्तर-पश्चिम से कपिशा (६३११४) 
का उल्केख किया है, यह मशथरी काबुल से ५० मील उत्तर में वर्तमान थी। 
कपिशञा से उत्तर में कम्बोज जनपद था, जहाँ इस समय मध्य एशिया का 
पामीर पटार है । तक्षशिष्ठा के दु्किण पूर्व में भत्र जनपद ( ६।३।२४ ) था, 
जिनकी राजधामी शाकझछ ( ६।३६।२७ ) थी । शाकल झाजकर का स्थालकोट 
है। भद के दक्षिण में उशीमर ( ६।३।३६ ) जनपद था । वर्तमान पशञ्ञाब का 
उत्तर-पूर्वी भाग ज़िग्त देश कहराता था | सतकुण, ध्यास और राबी इन तीन 
नदियों की घाटी के काश्ण इस प्रदेश का नाम ब्रिग्त ( ६१३० ) पड़ा था । 
कुद जनपद प्राथीनकार से प्रसिद्ध रहा है, यद्यवि हेम के समय में हस जनपद 
का अस्तित्व समाप्त हो चुझा था, फिर भी इन्होंने दिल्ली और मेरठ के आस- 
पास के पदेशा को कुर जनपद ( ६६।५३ ) कहा है। इसको राजजानी 
हस्तिनापुर थी । महाभारत के समय में कुर अनपद बहुत ही असिद था । 
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गंशा कौर रासरांथा के वीचछ का अदेक्ष फंसाक्कत जथपद ( ६३।२४ ) 
कहलाता था । यह जनपद चारों दिशाओं के आधार पर पू्, जपर, दक्षिण 
और उत्तर इन चर आगयों में ( ७४११६ ) विभक्त था। कोंक्रोाछ जनपद 
( ७।३।३१९ ) जपने समभ्र में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का राजा मसेसजित्‌ 
बुद्ध काछ का स्यातिप्रापत सुपति है । प्रसेनलित्‌ के काझी और कोक्षक को 
एक ही झासने सूज्ञ में मिछा दिया था। झुद को कोक्षऊ देख के माजसाकट 
नामक शाहझणण ग्राम के उत्तर में अचिरदती नदी के किनारे एक आखबन सें 
विचरण करते देखा जाता है।' काकी ( ७१११६ ) जनपद में वाराणसी, 
मिर्जापुर आदि प्रदेश शामिल थे। शुरसेन ( ७१।११९ ) जनपद में 
मथुरा और जागरा का प्रदेश शासिक था। कास्यकुब्म ( ७।४।१७ ) कक्षोज 
भी प्थक जनपद कह्दा है। पूर्व में बंग ( ३२।६५ ), अंग ( ६१२६५ ) और 
मंगध ( ६११३६ ) सथा पूर्वी समुवतद पर ककिड्नः जनपद ( ६।१।११ ६ ) 
के नाम मिलते हैं। पश्चिसी समुद्गतर पर कच्छु जनपद ( ३।श३।५० ) और 
दक्षिण में गोदाबरी तट पर अश्मक ( ६।२३० ) का उक्लेख है । 


पाजन्यादिश्योडकण' ( ६।२।६६ ) में राजन्य, देवबात, आवुत, शालडइ, 
बाहझ, अरून्घर, कुन्तलछ, अरकक, अग्वरीपुत्र, बिग्बवन, बोरूष, तेतलू, ऊर्णनाभ, 
अर्जुन, विराट और माऊम का नामोल्छेख किया है । ६२६८ सूत्र में भौरिक़ि 
भौलिकि, चौपयत, चेरयत, सेकय त, सेकयत, ज्षेतयत, काणेय, बालिकाध्य और 
चबाणिजक की गणना भौरिकयादि में तथा इघुकारि, सारस, चन्द्र, ताक्ष्य, दृबक्, 
ध्यक्ष, उलय, सोवीर, दासमित्रि, द्ायण्ड, हवाव॒क, विश्वधेनु, विश्वमाणव, विश्वदेव, 
सुण्ड, देव, आदि की गणना पेषुकार्य में की है । 

हेस ने कच्छापिगण में कच्छु, सिन्‍्धु, बणु, सघुमत्‌ , कम्बोज, साहते, कुरु 
अनुषण्ड, कश्मीर, बिजापक, ह्वीप, अनप, भ्षजवाह, कुलूत, रह, गन्धार, युध, 
सस्थाक और सिन्ध्यवस्त जनप्दों की गणना की है। युगन्धर मामक जनपद 
का ( ६।३।७३ ) उद्लेख भी उपलब्ध होता है । इस जनपद में पेदा होनेवा्लों 
को यौगन्धरक कहा है। ३॥३।५४ में साहव जनपद के निर्देश में, यहाँ के 
बेल और मलुष्यों को साल्वक कहा जाता था। यहाँ यवागू-जौ की उत्पत्ति 
होती थी और यहाँ की जौ साल्विका कहलाती थी। श्री द्वा० वासुदेवशरण 
उप्रवाक्त मे काशिका में उद्छत एक श्छोक के आधार पर साक्ष्य राजतन्त्न के 
अस्तगंत उदुग्बर, तिलखछ, मद्कार, युगन्धर, भूलिज् और दशरदण्ड इन छ 
रजवाड़ों का उल्लेख किया है ।' हेम ने भी अपने उदाहरणों में इन घछुट्टों राज्यों 
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के भास सिनाये हैं। कहा जाता है कि साहवराउम पंजाव के मध्यभाद और 
उत्तर पूर्थ में बिखरे हुए थे। बहुत संभव है कि साज्व जनपद अछबर से 
उच्चतर बीकानेर तक व्याप्त रहा होगा । 


हेम ने बहुविषयेभ्य:' ६३।४५ सूत्र में विभिन्न जनपदों में पैदा हुये 
व्यक्तियों के नामों का, उस्केख करते हुये दावे, फाग्बव, जिहु, अजमीढ़, 
अज़डुन्द, फाउऊकर और वेकुछि अनपढ़ों का नामोस्लेख किया है। जिनाव 
और राजी के बीच का भाग दावे ( जम्मू ) जनपद कहछाता था। ६।8।५० 
सूत् में भरुकर्छु और पिप्पछोकच्छ का; ६।३।३८ में शुजि और भज्जक का; 
७१३१५ में मिषध, निचक, निट, कुरु, जवन्ति, कुम्ति, चसति और चेदि 
का एवं ६।१।१२० में करबोज, चोल और केरल जनपतदों का उल्छेख किया 
है। सौराष्ट का मामाइन ७॥२।८ में उपलब्ध होता है। इन जनपढों में 
देम के समय में चेदि, अवन्ति--मालब और सौराष्ट्र का विशेष महत्व था। 
चैदि जनपद के नामाम्तर ग्रैपुर, डाइछ और चेच् हैं। यह जनपद अभिकोण 
में शुक्तिमती नदी के किनारे विन्ध्य पृष्ठ पर अवस्थित था। वर्तमान बधेल- 
खण्द और तेवार चेदि राज्य के अन्तर्गत थे । मालब--यह जमपद्‌ उजयिनी 
से छेकर माहिप्मती तक व्याघथा और दक्षिण में यह नरमंदा नदी की 
घाटी तक फ्ेका हुआ था । द्वितीय शताब्दी तक यह कवन्ति जनपदु कहराता 
था । आठवीं शताब्दी ईरवी से हम इसे माछव के नाम से पाते हैं । हेमचन्द्र 
ने अरुणत्‌ सिद्धराजोउवन्तीन! ( ५॥२।८ ) उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
इस उदाइरण से इस ऐतिहासिक तथ्य पर प्रकाश पढ़ता है कि राजा जयसिंह 
से १२ वर्षों लक मालवा के परिमारों के साथ युद्ध करके विजय श्राप्त की 
और वह अवनस्तिनाथ कहलाया था। उसने बजरों का दमन किया और 
महोथे के चन्देखों को सन्धि करने के लिए विवश किया | उसकी नीति 
प्रधानतया जाक्रमणास्मक थी, यह भी इस उदाहरण से स्पष्ट अवग॒त होता है । 


काठियाबाबद से युक्त पश्चिमी समुद्र सटवर्ती सम्पूर्ण देश का नाम सौराष्ट्र 
है, जिसके उत्तरी भाग की सीमा सिन्धु प्रान्त को, पूर्वी सीमा मेवाइ- 
राजस्थान और माऊया को तथा दक्षिणी मद्दाराष्ट्र एवं कॉकण का स्पर्टो 
करती थी। 'अज़यत्सिद्ध: सोराष्ट्रार' ( ५२८ ) उदाहरण से स्पष्ट दे कि 
सैनधव, सथ्ौच के गुजर को जीतकर जयसिंह सझ्ञाट बता था। इस उदाहरण 
में सोरठ के दुर्शृर राजा खेंगार को' पराजित करने का संकेत किया दै। इस 
राज्य की विज्ञय के अनम्तर ही सिद्धशाज को चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ था। 
इसमें समन्देह महीं कि चाछुक्य अक्रवर्ती जपहिंह का हासवकाछ सौराष्ट के 
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इतिहास का स्वर्णयुग है। इनके समग्र में इस जनपव्‌ में १८ देश सम्मिक्तित 
थे और इसकी सीमाएँ उत्तर में सुरुष्क, पूर्व में गंगातट, दक्षिण में विन्वयाचक्त 
और पश्चिम में समुद्वतट प्यन्त थीं। यह समस्त राष्ट्र स्वचक्क और परचक्र के 
उपद्वष से मुक्त था । 

दक्षिण भारत के राज्यों में चोल, केरर ( ६१।१२० ) तमिक राज्य थे। 
काझ्यी (३॥॥।१४२ )--काओजीबरम दक्षिण सारत के तमिर भरदेश की 
राजधानी थी। यह प्रदेश बहुत दिनों तक तोण्डेयमण्डलम या तोण्डेयनाद 
कहलाता था। कहा जाता है कि कीलिक वर्मन चोर के एक पुत्र के साथ 
मणिपल्चवस्‌ द्वीप की भागी राजकम्या के विवाह सम्बन्ध से उत्पन्न चुटुपष्तव 
नामक प्यक्ति पश्चत्र वंश का संस्थापक था, जिसने खोल पर शासन किया था। 

संगर--< 

जनपदों के अतिरिक्त हेम ने नगर और गाँवों का भी उद्लेख किया है । 
उन्होंने कश्छान्त मा्मों में भरुकरछु और पिप्पलीकष्छ ( ६६५० ) निर्दिष्ट 
डहिये हैं। भरुकच्छु वततसान भड़ौध है और विप्पंकीकरशु खम्भात की खादी 
के बायीं जोर स्थित महीरेखा का कौठा था। नगरों में निम्नांकित नगर 
प्रधान हैं :-- 

(१ ) अवन्ती ( ७१।३१९ )--इसका दूसरा नाम उजयिनी है। 
अवन्ती की गणना जनपर्दों में की गई है। यह राज्य नमंदा की घाटी में 
मान्धाता नगर से लेकर इन्दौर तक फेला हुआ था। प्राचीन समय में अवन्ती 
का राजा चण्डप्रशोत था; इसकी पुत्री वासवदत्ता का विवाह वत्सराज उदयन 
के साथ हुआ था। सह नगरी उत्तर और दक्षिण के प्रसिद्ध भारतीय नगरों 
तथा पश्चिमी किनारे के उस समय के प्रसिद्ध बन्दरगाहों से व्यापारिक मार्गों 
द्वारा जुड़ी हुई थी । 

(२ ) आषाढजम्बु ( ६३४० )--शरावती नदी की पूर्व दिल्ला में 
यह नगर स्थित था। इसके पास नापितवस्तु नामक नगर भी था। नापित- 
वस्तु को हेम ने ६।३।६६ सूँश्र में वाहीफ जनपद के अन्तर्गत परिगणित 
किया है । 

(३ ) आइजाल ( ६६३० )--नयह नगर उज्ञीनर वाहीक जनपद के 
अन्तर्गत था । सुदर्शन नामक नगर भी उक्त ज़नपद में ही अवस्थित था ! 

(७ ) ऐबुकार भक्त ( ६२६८ )--ऐपुकारीणां राष्ट्रमीपुकारिभक्तम! 
अर्थात्‌ पश्चाब में ऐेघपुकारिभक्त मामक राष्ट्र में उक्त नाम का नगर था। उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र के ( १४३) ) अनुसार, इल्य॒ुकार--हपुकार नाम का सडद्ध एवं 
बैसव पूर्ण नगर था। सम्भवतः यह हिसार का प्राचोन जाम रहा होगा । 
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(७ ) काकन्दी ( ६३७१ 9--उत्तर क्ारत की भ्रष्ट भ्रसिद्ध प्राचीन 
बनही है । सगवाव्‌ अहादीर के समय में काकश्दी में जितक्षत्रु राजा का राज्य 
बर्समाव था । काकत्दी नूनखार स्टेशन से दो मऊ और गोरखपुर से दकिण 
पू् सीख मोर पर किप्किल्धा--खुखुरद्‌ ही प्राचीन काकन्दी है । 

(६ ) कांची ( ६॥१।४२ )--यह भारत की प्रसिद्ध और पुण्य नगरी 
है। आज़कल इसे कांजीपुरम या काजोवरम कहते हैं। इसे दृष्षिण मथुरा भी 
कहा गया है | यह दबिढ या चोल देश की राजधानी पालार नदी के तट पर 
अवस्थित है जो मद्रास से ४७३ मीरू पर अवस्थित है । 

(७ » कापिशी ( ६४।१४ )--यह काझुक से उत्तर पूर्व हिन्दूकुश के 
दक्षिण जाधुनिक वेप्रास ही प्राच्चीन कापिशी है। यह नगरी घोरवन्द और 
प्रज़शीर नदियों के सहम पर अवस्थित थी। बाह्डीक से बामियाँ होकर कपिश 
प्रान्त में घुसने वाले मार्ग पर कापिशी नगरी स्थित थी । यह व्यापार और 
संस्कृति का केन्द्र थी। यहाँ हरी दाख की उत्पत्ति ह्वोती थी जौर यहाँ की 
बनी हुई कापिशायनी सुरा भारतवर्ष में आती थी। पाणिनि ने भी (9२९५९) 
इसका उस्लेस् किया है । 

( ८ ) कामिपिल्य ( ६२८४ )--हसका वर्तमान नाम किला है । यह 
फरुंसायाद से पद्चीस और कायमरगंज से छुः मीर उत्तर पश्चिम की ओर दूदी 
गंगा के किनारे अवस्थित हे। प्राचीन समय में यह नगरी दक्षिण पाम्बाल की 
राजधानी थी । 

( ९ ) कौशाम्बी ( ६२७१ )--यह वस्स देश की राजघानी थी, जो 
यमुना के किनारे पर बसी थी | वत्साधिपति उदयन का उत्लेख समग्र संस्कृत 
साहित्य में भाता है । यह गान विद्या में अत्यन्त प्रवीण था। कौशारबी के 
राजा शतानीक ने चम्पा के राजा दधिवाहन पर चढ़ाई की थी । यहाँ पर 
महावीर के पास उदयन की माँ रानी सखथगावती ने दीक्षा घारण की थी। 
जआाजकलू यह स्थान इछाहाबाद से ३० मीरू की दूरी पर अवस्थित कोसम 
नामक गाँव हैं। कनिघम की इस पहचान को स्मिथ ने स्वीकार नहीं किया 
था और डनका विचार था कि कौशाम्बी को हमें कहीं दृ्धिण में वधेछखण्ड के 
भास-पास खोजना चाहिए, पर कनिंघम और स्मिथ के बाद इस सम्बन्ध में 
जो खोजें हुई हैं और अभी हाल में प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रात्षीन इतिहास 
विभाग के तसवाधधान में कोसम की खुदाई के परिणास स्वरूप घोषिताराम के 
अवशेष के मिलने से वह सन्देह दूर हो गधा है और कोसम को ही प्राचीन 
कौशारबी माना जामे छगा है। कोसम के चारों ओर दूर तक जो टीछा 
सा दिखलाई देता है, उसे उदयन के क्रिे का परकोटा बताया जाता है । 
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(१० ) गिरिनगर ( ध्व४।२६ )--बह नगर गुजरात के प्रसिद्ध पंत 
सिरिनार के जास-पास स्थित था । जाज के जूनागढ़ को प्राचीन गिरिनगर 
कहा जा सकता है । आापटे मे दक्षिणापथ के एक जिले का नाम गिरिममर 
लिखा है । पर हेम का अभिभाव गिरिनार के पाश्यंक्‍र्ती गिरिनगर से ही है । 

( ११ ) गोनद्‌ ( शरण )--हेम ने 'पूव उज्जयिन्या गोनदे: उदा- 
हरण द्वारा उजयिनी से पूर्व गोनद की स्थिति मानी है। पालि साहित्य में 
गोनद या गोंमडूपुर कहा गया है। यह अवन्सी जनपद का प्रसिद्ध निगम 
था जो दक्षिणापथ मार्ग पर॑ स्थित था। बावरी ब्राह्मण के सोलह शिष्य 
गोदादरी के तर के ससीप स्थित अपने गुरु के आश्रम से चलकर प्रतिष्ठान 
सर उजयिनी होते हुए गोगद्ध आये थे और फिर वहाँ से भागे चलकर उर्न्हे 
शो प्रसिदू नगर पढ़ा था, यह विदिशा था। इस प्रकार गोनर्द नगर उजयिनी 
ओर चपिदिश्ञा के बीच में स्थित था सुत्तनिपात की अट्टकथा के अनुसार गोनवद॑ 
का एक अन्य नास गोघपुर भी था ।* 

(१२ ) नडवल  ( ६२०५ )--पाणिनि ने भी इसका उल्लेख 
(४२८८ ) किया है । संभवतः यह मारवाड का नाडौल नगर है। 

(१३ ) पावा ( ६६।२ )--प्राचीन समय में पावा नाम की तीन 
नगरियाँ थीं। जैन ग्रन्थों के अनुसार एक पावा संगि देश की राजधानी थी । 
बौद्ध साहित्य में पावा को मश्न देश की राजधानी वत्ताया गया है। दूसरी 
पावा कोशल के उत्तर पूव में कुशीनारा की ओर मश्ञ राज्य की राजधानी थी । 
आधुनिक पड़राना को, जो कसिया से बारह सील और गोरखपुर से लगभग 
प्रयास मीरू है, पावा कहते हैं। तीसरो पावा मगध जनपद में थी। यह 
उक्त दोनों पावाओं के मध्य में अवस्थित थी, अतरव पावा-मध्यमा के नाम 
से अभिदहित की गयी है। वतमान सें विहार शरीफ से रूगभग < भीछ की 
दूर पर दक्षिण में यह स्थित है । 


(१४ ) पुण्डू ( ४२६९ )--यह पुण्ड्रवर्धन के नाम से प्रसिद्ध है और 
पूर्व बंगाल के मालछदा जिले में है। वर्तमान बोगरा जिले का महास्थान गढ़ 
लामक स्थान पुण्डू जनपद में था। इस ग्राम में अश्लोक का एक शिलालेख 
मिला है, उसमें पुण्ढू नगर के महामान्र के लिए आज्ञा दी गयी हे। फोटिए्य 
अर्थशासत्र ( अ० ३२ ) में लिखा दै कि पुण्ड्‌ वेश का वस्ध श्याम और मणि 
के समान ख्रिग्ध वर्ण का होता है। महाभारत ( सभा पर्व ७८, ९३ ) में पुण्ढ्‌ 
राजानों का दुकूछादि केकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित 
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होने का उद्लेस है। राजशेखर ने काष्यमीमांसा में पुण्ड की गणना पूर्व 
देश्ष में की है । 

( ३५ ) माहिष्मती (-३४२० )--पुराण, महाभारत आदि प्रन्‍्धों में 
उल्लिखित यह एक जति प्राचीन नगरी थी । श्रीमद्धागवत में छिखा है कि हल 
नगरी में दैदयराज फासंवीयाश्ुन राज्य करते थे' । स्कम्दुपुराण के नायर 
खण्ड के भत से यह नगरी नसंदा के तट पर अवस्थित धी। सहस्ताजुन रेपा 
के जरू में बहुत-ली स्त्रियों के साथ अछकोढ़ा करता था। राबण उसके 
बल-वीय को जायता हुआ भी उसके साथ युद्ध करने आया और अन्त में 
सहस्लाजुन के हाथ बन्दी घना । ह 

मद्दाभारत में लिखा है कि राजसूय के समय सहदेव यहीं कर उगाहने 
आये थे। उस समय यहाँ नीकराज का राष्य था। स्वयं अप्लिदेव हनके 
जामाता थे । अप्ि की सहायता से नीलराज ने उनको परास्त किया, पर 
अप्िदेव के कहने पर सहदेव की पूजा की और कर दिया । गरुढ पुराण 
( «८१॥१९ ) में इस स्थान को महातीर्थ कहा है । 

बौद्ध काल में भी माहिष्मती सम्दद्धिज्ञाली नगरी थी । बहुत से पण्डितों 
का वास होने से इस नगरी का कादर था। ७वीं शती में चीनी यात्री यू एन 
स्वॉग यहाँ जाया था। इसने मोहिशिफछोपुछों ( महेश्वरपुर ) के नाम से 
उल्लेख किया है। हस समय इस नगरी का परिमाण «४ मीछ था। इसकी 
गणना स्वतन्न्र राज्यों में की जाती थी। यहाँ के निवासी पाशुपतावछम्बी 
थे । राजा ब्राह्मण था । बताया जाता है कि जबलपुर से छुः मील दूर श्रिपुरारि 
नामक नगरी का अ्षम्धुदय होने से माहिष्मती की ससद्धि छुछ हो मयी थी | 
महाभारत के समय में भाहिष्मती और श्रिपुर स्वत्तन्त्र राज्य थे 

हेस ने माहिष्ससी का उहलेख दो बार किया है । प्रथम बार उजयिनी 
के साथ ( ६४४२० ) और द्वितीय बार ( ६।२॥७४ )--'महिष्मान देशे 
भवा माहिष्मती” छिखा है। पाछि साहित्य से अवगस होता है कि यह 
नगरी दक्षिणापथ सार्ग पर पढ़ती थी और प्रतिष्टान एवं उजयिनी के बीच 
अवस्थित थी । माहिष्मती को कुछ छोगों ने महेश्वर से मिलाया है और कुछ 
ने मास्थाता नगर से । माहिष्मती की पूर्वोक्त स्थिति के जवछोकन से स्पष्ट है 
कि उसे सान्धाता से मिलाना ही उचित है । 

(१६ ) माकन्दी ( ६२७१ )--दक्षिण पाश्चाछ के सुख्य नगरों में 
इसकी गणना थी । दुर्योधन से पाण्डवों के छिए कृष्ण द्वारा जिन पाँच मगरों 
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की माँग की गयी थी, उनमें माकन्दी का माम भी शामिक्र भरा। बताया 
गया है कि एुक साकसदी गंगा के किसारे थी और दूसरी यमुना के । 

(१७ ) वरणा ( ६२!३९ )--वरण कृक्ष के समीप बसी होने के कारण 
इस नगरी का मास यरणा पढ़ा था। वरणा उस दुर्ग का नाम था, जो 
आश्रक्रायनों के राज्य में सिन्धु और स्थात नदियों के मध्य में सबसे सुरढ़ रद 
स्थान आ । पाणिनि ब्याकरण में भी ( ४४२८२ ) हसका उस्लेख जाया है । 

(१६८ ) विशाट नगर ( ७।७॥२९ )--थह नगर भस्स्य देश की राजधानी 
था । यहाँ पर पाण्डवों ने वर्ष भर गुसावास किया था। जबपुर से उत्तर पू् 
४२ मीछ पर यह प्राचीन स्थान जाज भी वतमान है। 

( १९ ) दुदिशं मगरस ( ६२६९ )--पाक्षि साहित्य में इसे 'वेदिस 
नगर' कहा है। वस्तुतः वेदिश चगर दुृक्षिणापथ मार्ग पर गोनदद और 
कौशारबी के बीच अवस्थित था। बाबरि ब्राहण के सोलह दिष्य यहाँ 
टहरे थे। सोपाछ के निकट वेश्रवती था वेतवा नदी के तट पर भिरूसा 
माम की नगरी ही प्राचीन वेबिश नगर है। यह कमी दर्शाण की राजधानी 
रही है। सज्राट पुष्यमित्र का पुत्र अप्निमिन्न कपने पिता के समय इस 
नगरी में राज्यपाल के रूप में निवास करता था ॥ काछिदास के मालविकापक्‍्नि- 
मित्र जाटक में हसकी चर्चा है। बाणभट्ट की कादस्बरी का प्रधान नायक 
शूद्वक वेदिश मगर का राजा था । स्थविर महेन्द्र ने छूंक्रा जाने के पत्र कुछ 
समय इस नगर में निवास किया था। उनकी माता देशी ने इस सगर में 
विदिसगिरि महाविहार' की स्थापना की थी ।* 

( २० ) शादलम ( ६९७५ )--बह भी पक नगर है । 

(२१ ) शिखावल ( ६३७६ )--हेम ने 'शिखायाः” सूत्र की व्याख्या 
करते हुए शिखावक को सस्द्ध नगर कहा है। संभवतः यह सोन नदी पर 
स्थित सिहाबक्त नगर रहा होगा । 

(२२ ) संकास्य ( भ३।६ )--फरंखायाद जिले में इच्ुमती नदी के 
किनारे कलंमान संकिसा है। हेस ने ( २२१०७ ) में गदीघुमतः संकाश्य॑ 
घत्वारि योजनानि' उदाहरण छ्वारा शबीशुमत से संकाश्य को चार योजन 
दूर बतराया है। ७४।4 सूत्र के उदाहरण में 'संकाश्यकानां पाटलिपुत्र- 
काणां च॒ पाटलिपुत्रका आह्यतमा:'--अर्थात्‌ सांकाश्य भौर पाटलिपुश्र के 
निवासियों में प्राटलिपुत्र वाले सम्पन्न हैं। इससे स्प्ट है कि हेम के समय में 
सकाश्य का बेभव क्षीण हो गया था । यह पद्चाल देश का मुख्य नगर था । 
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बचाहमीकि रामाग्रण के आदिराण्ड ( अध्याय ७० ) में भी संकाश्य नगर का 
डक्छेख है । पाणिन्ि ने ( ४४२८० ) संकाश्य नगर का उक्लेख किया है । 
सरभमिरण जातक में संकाश्य नगर की दूरी श्रावस्ती से तीस योजन बतायी 
गयी है। जनरक कर्निंधम ने संकिसा--वसन्तपुर की पहचान सबंग्रथम की 
है | संकिला गाँव ४१ फुट ऊँचे टीछे पर बसा हुआ है। चारों ओर दूसरे भी 
टीले हैं, जिनका घेरा मिलाकर करीब दो मील है ।* स्मिथ ने इस पहचान 
को स्वीकार नहीं किया था। उनका कहना था कि यूआन्‌ घुआक़् ने जिस 
संकाश्य नगर को देखा था, उसे एटा जिले क उत्तर-पू्व में होना चाहिए । 
फाह्यान ने संकाश्य नगर को मथुरा से १८ मील दक्षिण-पूर्व में देखा था।* 
संकाश्य नगर उत्तरापथ मार्ग पर लवस्थित था, जिसके एक ओर सोरों और 
दूसरी ओर कन्नोज नगर स्थित थे। इन दोनों के बीच में संक्राश्य नगर था । 

( २३ ) सोवास्तव ( ६२७२ )--यह सुवास्तु या स्वात नदी की घाटी 
का प्रधान नगर था। पाणिनि की अष्टाध्यायी ( ४४२७७ ) में इसका उहलेख 
मिलता है । 

(२४ ) तक्षशिला ( ६।२।६५ )--यह नगर पूर्वी गग्धार की प्रसिद्ध 
राजधानी था । सिन्धु एवं विपाशा के बीच सब नगरों में बड़ा और समृद्ध- 
शाली था। उत्तरापध राजमार्ग का मुख्य व्यापारिक नगर था। जैन प्रन्धों में 
इसका दूसरा नाम घर्मचक्र भूमि भी पाया जाता है| वौद्धकारू में यह नगर 
विद्या का बढ़ा कन्द्र था। 

( २५ ) विष्णुपुर ( २५४९ )--बाँकुडा जिले का प्राचीन नगर है! 
यह अरक्ञांझ्य २७४२४ उ० सथा देशान्तर ७७-५७ पृ० के मध्य द्वारिकेश्वर 
नदी से कुछ मीर दक्षिण में अवस्थित है। यह प्राचीन सम्ृद्धिशाली नगर है । 
प्राचीन समय में ७ मीछ रूम्बा था। दुररा प्राकार के मध्य में राजप्रासाद 
वर्तमान था । यहाँ आज भी भग्नावशेष उपलब्ध हैं । नगर के दक्चिणी दरवाजे 
के समीप विशाल शर्त्रागार का ध्यंसावशेष उपलब्ध है । किंवदनती प्रचलित 
है कि रघुनाथ इस नगर का प्रथम मन्लन राजा हुआ । इस वंश ने ११०० वर्ष 
शासन किया । राजा रघुनाथ ने बढ़े यत्ष से हस नगर को बस्ताथा था । बहुत 
समय तक यह मद्नभूमि के नाम से प्रसिद्ध रहा। विषः्शुपुर में ५९ राजाओं 
ने राज्य किया है। 

इन नगरों के अतिरिक्त गया ( ६।२।६९ »), उरशा ( ६१२।६५ ), यावा 
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( ६॥३।२ ), दाव ( ६।३।२ ), राजगृह ( ६३।४६ », पाटलिपुश्र ( ७।३।६ ), 
बजु-आऑँज ( ७।४।२६ ), आस्कर्थे ( ३१२४८ ), श्रीपुर ( २।०।४९ », को विदार 
( ६२८४ ), कश्मीर ( ६२८४ ), वाराणसी ( ६।२॥६९५ ), साढनगर 
( ६।६।५८ ) प्रभ्टति नगरों के नाम उपछब्ध होते हैं! हेम ने मथुरा और 
पाटरिपुत्र की सझद्धि की तुलना करते हुये लिखा है--“मथुरा पाटलिपुत्रेभ्यः 
आट्यतरा? ( २२२९ ) अर्थात्‌ मथुरा पाटलिपुत्र की अपेक्षा अधिक समृद्धि- 
शाली है। सम्भवत्त: हेम के समय में मधुरा की समृद्धि अधिक बढ़ गयी थी | 
पर संकाश्य की अपेक्षा पाटलिपुत्र की सम्रद्वि अधिक थी। हेम ने “'संकाश्य- 
कानां पाटलिपुत्रकाणां च पाटलिपुत्रका आह्यतमा” ( ७३॥६ ) उदा- 
हरण द्वारा अपने समय को स्थिति पर प्रकाश डाला दे | २।४।१११ सूत्र के 
उदाहरणों में 'बहुपरित्राजका मथुरा' उदाहरण प्रस्तुत कर सथुरा में घहुत 
से संन्यासियों के रहने की सूचना दी है। अनुमान है कि आाज के समान 
ही हेम के समय में भी मथुरा में संन्‍्यासियों की भीड़ एकन्र रहती थीं। 
इसी कारण हेम ने उक्त उदाहरण द्वारा मथुरा में संन्‍्यासियों की बहुलुता 
की सूचना दी है । 

हेम ने राजन्यादि रण, ईपुकार्यादे गण, मध्चादि ग्रण, नढादि गण, 
चरणादि गण, नद्यादि गण, घूमादि गण, वाहीक गण आदि में तीन-चार सी 
नगरों से कम का उस्लेख नहीं किया है। इन गर्णो में पाणिनि के नार्मो की 
अपेक्षा अनेक नाम नवीन जाये हैं। 

गाँवों के नामों में जाग्ब, शालूकिनी, केतवता ( ३।३।३४२ ), नपर्णा 
( ६।२।९ ), पूर्वेधषुकामशमी ( ६।३।२३ ), शाकलछी, नन्‍दीपुर, सिंपुरी, बाता- 
नुप्रस्थ, कुक्कुटरीवह ( ६।३।३६ ), वर्तीपुर, पीलबह, मालाप्रस्थ, शॉणप्रस्थ 
( ६३।४३ ) आदि सेकड़ों नाम आये हैं। हम ने सौक्ष नामक ग्रास के 
सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुये लिखा ढै--“सोख नाम वाहीकावधिरन्य- 
पदीयो ग्रामो न वाहीक आम इत्येके । अन्ये तु दश द्वादश वा ग्रामा 
विशिष्टसन्निवेशावस्थाना मौझ्ज॑ नामेति प्रामसमूह एवार्य न ग्राम: 
नापि राष्ट्र येन राष्ट्रलक्षणो5कञ्‌ स्यात््‌ इति मन्यन्ते” ( ६३३६ ) | 
शर्थात्‌ मौज ग्राम वाहीक की सीमा के बाहर नहीं है। जतः इसे बाहीक 
ग्राम में ही शामिल करना चाहिये, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है । अन्य कुछ 
मनीषी दस या बारद् प्रार्मो के विशिष्ट समूह को मौश्ञ ग्राम मानते हैं, किसी 
घुक ग्राम को नहीं | .यह राष्ट्र तों है नहीं, जिससे राष्ट्रदकक्षण सूचक अकञ््‌ 
प्रत्यय किया जाय । इस प्रकार हेम ने ग्राम सरबन्धी सामग्रो पर पर्याप्त 
विचार किया है । 
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परयत-+-- - 

राष्ट्र, नगर और ग्रार्मों के अतिरिक्त पत्र, नदी और वनों की विवेखना 
भी हैम व्याकरण में उपलब्ध होती है। हेम के उल्लेखों से अवगत होता है 
कि उनके समय में भी पत्रतीय छोग आयुधजीबी थे । इहन्होंने--“पबतात्‌ 
६३।६०--पर्वतशब्दादेशवाचिनः शेषेउर्थ ईयः प्रत्ययो भवति ।” बथा-- 
पर्वतीयो राजा, पर्बंतीयां पुमान्‌। अर्थात्‌ पहाड़ी प्रदेश में रहने चारों को 
घतलाने के लिये पर्वत्‌ शब्द से ईय प्रत्यश्न होता है। यथा--पहाडढ़ी इलाके 
का राजा और पहाड़ी पुरुष दोनों ही पर्वतीय कहलाते हैं। मनुष्य अर्थ से 
भिन्न अर्थ बतलाने के लिये यह ईय प्रव्यय विकल्प से होता है। बताया है-- 
“अनरेत्रा' ६३६॥।६१--पवतादेशवापिनो नरवर्जितशेपेडर्थे ईयः प्रत्ययो 
भवति वा । यथा-पर्बतीयानि पवतानि फलानि, पार्वतमुदकम । 
माकण्डेय पुराण में ब्रिगत, हुग्गर, हुंजा ( हंसमाग ), जलालाबाद ( नीहार ) 
के अर्थात्‌ कांगड़ा से अफगानिस्तान के पहाड़ी लोगों को पर्वतीय या पर्वता- 
श्रयी कहा जाता था। महाभारत उद्योग पर्च ( ३०२७ ) में गान्धारराज: 
शकुनि: पबंतीय:--गन्धार देश का राजा शकुनि पहाड़ी कबी्ों का श्रधिपति 
था। हेम ने सानु शब्द की व्युस्पत्ति बतछाते हुये लिखा है--'सनति सनोति 
वा रूगादीनीति सानु--पार्वतेकदेशः ( उण० १ ) अर्थात्‌ रूृग आदि पशुओं 
के रहने से सानु कहलाता था । 

पौराणिक प्व॑तों में विजयाधध, पुष्कराध ( ६।३।७० ), निषध और नीछ 
( २।२।३३ ) का निर्देश आया है । विजयाध को कुछ विद्वान्‌ हिमालय का ही 
एक अंग मानसे हैं। अद्जनादीनां गिरी! ( ६२५७७ ) में परम्परा से चले 
आने बाके पर्वतों के निर्देश के साथ कुछ नाम नये पव॑तों के भी आये हैं । 
इस सूत्र में जञ्नतादि गण के अन्तर्गत अअनागिरिः, जाज्नागिरिः, किंशुका- 
गिरि, किंशुलकागिरि, सास्वगिरि, लोहितागिरि, कुक्कटंगिरि, खनागिरि, 
नलागिरि एवं पिंगलागिरि इस प्रकार दस पहाड़ों के नामों का उद्धेख किया 
है। पाणिनि ने किंशुककादि गण में किंशुकागिरि, शाक्कासिरि, अंजनागिरि, 
भंजनागिरि, छोह्दितागिरि एवं कुछूटागिरि इन छः पहाड़ों का उल्लेख किया है । 
श्री ढा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने अनुमान किया है कि उत्तर-पश्चिमी छोर 
पर अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक उत्तर दविखिन दौड़ती हुई पहाड़ों 
की जो ऊँची दीवार है, उसकी बड़ी घोटियों के ये नाम जान पढ़ते हैं! | कुछ 
विद्वान्‌ हिन्दूकुश का पुराना नाम छोहितगिरि मानते हैं । महाभारत 
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( सभापर्व० २७११७ ) सें अर्जुन की व्ग्विजय के मार्ग में काश्मोर के बाद 
सखोदित को जीतने का उल्लेख है । 


हेम ने ३॥१॥१७४२ में हिमालय पर्वत की एक चोटी गौरी का उल्लेख 
किया है। इसका वर्णन महाकबि कालिदास के कुमारसंभव में पार्व॑ती- 
सपश्ररण के प्रसंग में ( ५७ ) उपलब्ध होता है। इस चोटी पर मयूर रहा 
करते थे। हेम ने इसी पसंग में कैरास पर्वत का उल्लेख किया है। 
जिनसेन के महापुराण में (३३ पर्व, छो० १२-२० ) केरकास का बहुत 
विस्तृत वर्णन मिलता है। इस कलास पव॑त से बहुत से झरने निकलते थे, 
इसकी चोटो बहुत ही उन्नत थी, इसमें नाना प्रकार की मणि जदित थीं। 
गुफाओं में सिंहादि हिंसक जन्तु निवास करते थे। यह केलास भी हिमालय 
की पएुक चोटी है । हेस ने ६।२।७० में इसका अन्य नाम अ्रष्टादद भी कहा 
है। यथा--क्षष्टो पदान्यत्र अर्थात आठ पद--उपध्यकाएँ जिसकी हों, चह 
अष्टापद है | कुछ विद्वान्‌ केछास को मानसरोवर से २७ मील उत्तर में मानते 
है तथा यह स्थान मनुष्यों के लिए अगम्य माना जाता है । अन्य पर्वतों में 
राम्धमादन ( ३॥।१३।बे३ ) के नामों के साथ निम्नाह्लित पर्व्तों का उल्लेख 


मिलता है । 


रैबतगिरि ( ३४४२० )--यह गुजरात का प्रसिद्ध पर्वत है। आजकल 
इसका नाम गिरनार है। पुराणों में इसे रेवतक पवत कहा गया है । यह 
काटियावाह़ प्रान्त के जूनागढ़ नगर के समीप है। महाक्ति माघ ने अपने 
माघ काव्य में श्रीकृष्ण की सेना के द्वारिका से चलकर रेवतक पत्नत पर 
शिविर ढालने के अतिरिक्त विविध क्रोड़ाओं का वर्णन किया है। जेन 
साहिस्य में यह पर्वत बहुत॑ प्रसिद्ध और पवित्र माना गया है । 


माल्यवान्‌ ( २२३३ )--यह दृक्षिणापथ का पर्वत है। रामायण में 
इसका वर्णन आया है। यहाँ सुप्रीव की प्रार्थना पर श्रीरासचन्द्र जी ने 
वर्षाकाल व्यतीत किया था । 


परियात्र ( २२७५ )--थह भारत वर्ष का पुक्र कुछ पर्वत दे । संभवतः 
यह विन्ध्य पवत माछा का एक भाग है, जो कच्छु की खाड़ी की ओर है। 
कुछ ऐतिहासिक विद्वानों के मत से यह हिमालय की शिवाछक पर्वत माला का 
नाम है । कुछ विद्वान्‌ जयपुर और मरुस्थर के मध्य में विस्तृत पर्वत माला 
के दक्षिण साग को परियात्न मानते हैं, जो जाजकल पत्थर कहलाती है। 
चीनी यात्री यूएन च्वॉग ने इसी पर्वत मारा को परियात्र कहा है। हेम ने 
'उत्तरों विन्ध्यात्‌ परियात्रः ( २२७५ )--अर्थात्‌ विन्ध्य से उत्तर परियात्र 
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को कहा है। मध्य भारत में पश्चिमोत्तर में विस्तृत पर्वत श्रेणी विन्ध्य है, 
इसी के कारण भारत उत्तर और दक्षिण मार्गों में बेटा है । 

बदोबान्नामगिरि ( ३४२१८ )--वार्दा--मेघा सन्त्यत्र वादौवान्नाम 
गिरि:? अर्थात्‌ थद्द भी हिमाूय की कोई चोटी ही प्रतीत द्वोती है। 

वेटाबान्नामगिरि ( ३३२७८ )--बेटनित पक्षिमिरत्र वेटा वृत्षास्ते सन्त्यश्र 
अर्थात्‌--इस पर्वव पर घने बृक्ष थे। संभधतः यह बिन्ध्यगिरि की कोई 
ओऔटी है । 

शत्रुत्लय ( ३४२० )--क्राठियाबाढ में एक छोटा सा पव॑त है। 
इस पत्रत पर लगभग ६०० जेन सम्दिर हैं। आचार्य हेम ने गिरनार से 
आग्ुक्षय की दूरी बतलाते हुए. लिखा है--र बतकात्‌ प्रस्थितः, शत्रुञ्ञये 
सथ पातयति!--भर्थात्‌ रैवस से प्रातःकाल रवाना होने पर सूर्यास्त 
होते-होते शत्रुञ्षय पर पहुँच जाते हैं। कद्दा जाता है कि जयसिंह सिद्धराज 
ने शब्रुअज्य की तीर्थ यात्रा करके वहाँ के आदिनाथ को १२ ग्राम भेंट किये 
थे। सम्राट कुमारपाछ ने भी शब्रूरुजय और गिरनार की यात्रा की थी तथा 
द्वाद्मुग्नय पर जिनसमन्दिर भी बनवाये थे । 

नदियॉ-- 

“गिरिनशादीनास्‌! २।३।६८ में दो प्रकार की नदियों का उल्लेख किया है- 
गिरिनदी और वक्रनदी । गिरिनदी उस पहाड़ी नदी को कहा है, जो झरने 
के रूप में प्रवाहित होती है, जिसमें अधिक गहरा पानी नहीं रहता | वक्र नदी 
इस प्रकार की नदी है, जिसकी धारा बहुत छम्बी औौर दूर तक प्रवाहित होती 
है, जिसका जल भी गहरा रहता है। दूर तक प्रवाहित रहने के कारण बक्र नदी 
के तट पर आबादी रहती है, यहे-बढ़े गाँव या दाहर बस जाते हैं। निम्न 
नदियों उल्लिखित हैं । 

( १ ) गंगा ( ३।१।६४ ), यमुना ( ३११॥३४ ), शोण (३॥१।४२ ), 
गोदावरी ( ३॥२।७५, ७।३।॥९१ ), देविका ( उण० २७ ), चर्मण्वती ( २।४।३० ), 
कुद्दा ( ५४६।१०८ ),  उदुम्बरावती, मशकाबती, वीरणावती, पुष्करावती, 
इच्तुमती, ब्रुमती, शरावचती, इरावती, भागीरथी, भीमरथी, जाहवी, सौवास्तवी 
( ६।२७२ ), चन्द्रभागा ( २४४३० ), अहिवती, कपिवती, मणिकती, 
सुनिबती, ऋषिवती ( २।१॥९७ ), सरयू ( ९०४ उ० ) शक्करी (९०४ उ०)॥ 

गंगा--यह भारत की प्रसिद्ध पृण्यनदी है । यह गढ़वाल जिले के गंगोश्री 
नामक स्थान से दो मीछ ऊपर विन्दुसर से निकलता है। हेस ने 'अनुगह 
घधाराणसी? ( ३११३४ )9--उदाहरण द्वारा वाराणसी के समीप गंगा की सूचना 
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दी है। ३॥२।५ सृक्त में उन्मत्तगड़ं, छोद्दितगढ़ं, शनेर्गड़्मम और तृष्णीगई 
जदाहरणों द्वारा गंगा की विभिन्न स्थितियों का निरूपण किया है। वर्षा ऋतु 
में बाढ़ थाने से गंगा उन्मत्त और लोहित हो जाती है । शरद ऋतु में गंगा के 
प्रवाह की तीषणता घट जाने से शनेगंड्रम--धीरे-धीरे प्रवाहित होने वाली 
गंगा कही जाती हैं । औष्म ऋतु में गंगा की घारा के क्षीण हो जाने से कलकल 
ध्वनि भी कम सुनाई पड़ती हे और गंगा शान्त रूप में प्रचाहित होने लगती 
है । अतः इन दिलों में तृष्णीगंगा कहानी हे । 

यमुना--भागरा, मथुरा और प्रयाग के निकट प्रवाहित होनेवाली प्रसिद्ध 
नदी है | यह कलिन्द नामक स्थान से निकलती है, जिसे यमुनोत्तरी कहा 
जाता है। ककिन्द पवत से निकलने के कारण ही यह कालिन्दी कहलाती 
है। हेसम ने 'भनुयमुन! मथुरा ( ३३१३४ ) उदाहरण से मथुरा की समीपता 
यस्ुुना से बतलायी है । 

शोण--यह पूर्व देश की प्रसिद्ध नदी है। हेम ने 'गद्गा च शोणश्न 
गज्जाशोणम्‌ ( ३११४२ ) द्वारा गंगा और सोन की समीपता बतलायी है। 
यह नदी गॉडवाने से निकलकर पटना के समीप रांग्रा से मिलती है । 


गोदावरी--दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह सहा पर्वत--पश्चिमी 
घाट के पूवे शिखर प्यम्बकेश्वर नामक स्थान के पास ब्रह्मगिरि पर्वत से 
निकलती है। यह स्थान वर्तमान नाशिक नगर से १२ मीछ की दूरी पर हैं। 
यह नदी राज महेन्द्री के पास पृ्व॑ समुद्र ( बंयारू की खाड़ी ) में गिरती है 
और ९०० मील लम्बी है । 

देविका-यह मद्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रसिद्न नदी है। वामन 
पुराण अध्याय ८४ के अनुसार रावी की सहायक नदी थी, इसकी पहचाल 
देग नदी के स्लाथ की जा सकती है, जो जम्मू की पहाड़ियों से मिलकर स्याछ- 
कोट, शेखूपुरा जिलों में होती हुई रावी में मिल जाती है। 

चमेण्बती--इसका वर्तमान नाम चम्बल्ठ है विन्ध्याचल की नदियों में 
यह प्रसिद्ध है । इसका जल्द बहुत ही पतला और साफ होता है । 

कुहा--थह उत्तरापथ की प्रसिद्ध नदी है । इसे काबुछ नदी भी कहते हैं । 
वेदों में इसे कुभा कहा गया है। जऔक लोग इसे काक्स कहते हैं । यह सिन्धु 
की सहायक नदी है और कोही बाया पहाड़ के नोचे से निकलती है। 

उदुम्बरावती---उदुग्बर देश की किसी नदी का नास है । यद देश व्यास 
कौर राबी के बीच में कांगढ़ा के आस-पास अवस्थित था । 

मशकाबती--स्वात नदी का निचछा भाग महाकावती नदी है। इसके 


हा 


तट पर मशकावती नगरी थी । यूनानियों के जनुसार मस्सग का किका पहाड़ी 
था, जिसके नीचे प्रवाहित होने बाली नदी मशकावती कहलाती थी । काशिका 
( ४॥२।८७ ) में इस नदी का उछ्लेख है। 

बीरणाबती--यह नदी प्राचीन वारणावतती ज्ञात होती डे । राजशेखर ने 
काध्य मीमांसा में दृक्तिण भारत की नदियों में वरणा का नाम गिनाया है । 
यह सहाय प्व॑त से निकलती है । 

पृष्करावती--स्वात नदी के एक हिस्से का नास पुष्करावती है | सुवास्तु 
नदी के दक्षिण का प्रदेश, जहाँ वह कुभा में मिलती है, किसी समय पुष्कल 
जनपद कहलाता था | श्री ढा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने गौरी-सुवास्तु संगम 
तक की सम्मिलित धारा को पुष्करावती माना है? । 

ईक्षुमती--यह फरुखाबाद जिले की ईसखन नदी है। गंगा की सहायक 
नदियों में इसकी गणना की गयी है । 

द्रमती--लंभवतः यह काश्मीर की द्वास नदी है| 

शरावती--कऊुरुक्षेत्र की धग्घर नदी है। यह प्राच्य और उदीच्य देशों की 
सीमा पर प्रवाहित होती थी । 

इराबती--यह पंजाब की अभ्रसिद इरावती या रावी नदी दे। छाद्दौर 
नगर इसी के तट पर बसा था। कुछ विद्वान्‌ अवध प्रदेश की राप्ती नदी को 
इरावती मानते हैं, पर अधिकांश विचारक इसी पहछा् में हैं कि यह पंजाब की 
प्रसिद्ध रावी नदी ही है । 

भेमरथी--दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी है। इसका वर्तमान नाम 
भामा है। कृष्णा के साथ जहाँ इसका संगम होता है, वहाँ इसका नाम 
मेमरथी हो गया है । 

सोवास्तवी--आजकऊर इसे स्वात नदी कहा जाता है । इसकी पश्चिमी 
शाखा गौरी नदी है । इन दोनों के बीच में उड्डियान था, जो गन्धार देश का 
एक भाग माना जाता था। 

चन्द्रभागा--पंजाब की पाँच प्रसिद्ध नदियों में से एक नदी चिनाव ही 
चन्द्रभागा नदी हैं । यह सिन्‍्धु की सहायक नदियों में है। इस नदी के दोनों 
तटों पर चन्द्रावती नगरी का ध्वंसावशेष पड़ा हुआ हैं। कहा जाता है कि 
राजा चन्द्रसेन ने यह चन्द्रावती नगरी बसाई थी; किन्तु यहाँ से प्राप्त प्राचीन 


सिक्कों को देखने से यही अनुमान किया जाता हैं कि इस नगरी का अस्तिस्व 
चन्द्रसेन से बहुत पहले भी वतंमान था। अतः घन्द्रसेन ने इसका पुन 
संस्कार किया होगा । 


१. प्राणिनिकालीन भारत एृ० ५०५ 
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बन 
भौगोलिक दृष्टि से वर्गों का महस्व सार्वशनीन है। आचार हेस ने अपने 
शब्दानुशासन में शताधिक वर्नों का उछ्छेख किया है। प्राचीन भारत में 
घन अधिक थे और उनकी उपयोगिता से सभी छोग अवगत थे । इन्होंने 
“निष्प्राभ्रेन्तः खद्रिकाश्योम्रशरेक्षुप्लक्षपीयूक्षाम्यो बनस्या ( २३।६६ ) 
में निवेणम, प्रवणम्, अग्रेवणस, आम्रवणम, शरवणम्‌, इच्चुवणस्‌, प्लकज्षवणम्‌, 
पीयुक्षावणस्‌ तथा २३६७ सूत्र में मनोहरवनम, प्रमाकरवनम्‌ के नाम भी 
गिनाये हैं। 'द्वित्रिस्त्ररोपधिवृत्तेभ्योनवाइनिरिकादिध्य:” २३१६७ में देवदा- 
रुपन, भद्ददारुवन, विदारीवन, शिरीपवन, इरिकाबन, मिरिकावन, तिमिरवन, 
चिरिकावन, कसरिवन, ख्ीरवन, हरिवन, तुमवन, बृक्षवन, दुर्वाचण, सूर्वावण, 
चीहिवण, मारुवण, नीवारवण, कोद्गवण, प्रियंगुवण, शिप्रवण, दारुवण और 
करीरचण का उल्लेस्र आया है। 
इन वनों में अग्नेवण प्राचीन अग्रजनपद्‌ में स्थित था। भाम्रवन राजगृह 
के समीप आम का घना जंगल था | कहा जाता है कि इसे जीवक ने बुद्ध को 
दान में दिया था। प्राकृत साहित्य में कई उद्यानों का उ्लेख आया है। 
कंपिल्न नगर में सहस्संबवण नाम का उद्यान था। आसमिया नगरी के बाहर 
साँवचण नाम के उद्यान का उल्लेख है। महाकऊवि अहंद्वास ने अपने मुनिसुब्त 
काव्य में मगघ के घनीभूत वनों का चर्णन करते हुए लिख। है--- 
तमोनिवासेपु बनेषु यस्य मरन्दसाद्रोस्तरणेमंयूखाः | 
स्फुरन्ति शाखान्तरलब्धमागो: कुन्ताः प्रयुक्ता इब शोणिताद्रीः ॥१२७॥ 
जिस मगध देश के निविड़ अन्धकार मय वनों में मकरन्द विन्दु से 
भींगी हुई तथा पत्तों की ओट से छुन-छन कर आती हुई खू् की किरणें 
लक्ष्य को वेध कर आती हुई रुघिराक्त बहियों सी प्रतीत होती हैं । 
कवि ने “बहियनो यत्र विधाय| तथा आरामरामाशिरसीय! 
( $।३८-३५ ) पद्यों द्वारा राजग्रह के बाहर रहने वाले वर्ना की सूचना 
दी है। हेम ने ( २३१६५) मनोहर वन को रम्य उच्चान बताया है। 
शरबणस्‌ नामक सज्ञिवेश श्रावस्ती नगरी से सटा हुआ था, जहाँ आजीवक 
आचार्य गोशाल मंखलि पुत्त का जम्म हुआ था। इसुवण--फर्ुबाबाद 
जिले की ईदछ्ुमती-ईग्बन नदी के तट पर अवस्थित था। प्रभाकर वन का 
दूसरा नाम महावन भी बताया गया हैं। ग्रह उद्यान वाराणसी के समीप 
था। गोशालक ने महावीर से कहा था कि उसने काम महावन में माक््यमंडित 
का शरीर छोड़कर रोह के दारीर में अवेश किया है । प्रभाकर वन के वेश्नाली 
के आस-पास रहने के भी प्रमाण मिलते हैं। बीहिवण और मूर्नावण 
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ऋजुपालिका नदी के दोनों तटों पर अवस्थित थे | भगवान्‌ महावीर ने हसी 
ऋजुपाकिका नदी के तंट पर केचरज्ञान प्राप्त किया था। बद्रीबन मिर्जापुर 
और वाराणसी के बीच पढ़ता था। आज़ भी इस्र स्थान पर बद्री--बेर के 
चेढ़ उपलब्ध हैं। यह यद्रीवन राजस्थान में धौलपुर से २३-२२ मील पर 
खादी नामक कस्बे के जास-पास स्थित था। ईरिका वन और मिरिका वन 
विन्ष्य की तकहटी में स्थित थे। करीरवण-मथुरा और बृन्दावन के बीच 
आठ मील लम्बा बन था। आचाये हेस के समय में भी यह वन किसी न 
किसी रूप में स्थित रहा होगा । 


सामाजिक जीवन-- 


आचार्य हेम ने अपने ब्याकरण में जिस समाज का निरूपण किया है, 
वह समाज पाणिनि या जन्य वेयाकरणों के समाज की अपेक्षा वहुत विकसित 
और भिन्न दे । हेस द्वारा प्रदत्त उदाहरण्णों से भी वर्ण एव जाति व्यवस्था पर 
प्रकाश पढ़ता है, पर हेम ने जातिवाद की कट्टरता स्वीकार नहीं की है। 
उनकी जाति व्यवस्था श्रम-विभाजन पर तो आश्रित है ही, साथ ही परम्परा 
से प्राप्त जन्मना जाति-व्यवस्था के उदाहरण भी भाचाय हेम ने उपस्थित 
किये हैं। सामाजिक रहन-सहन और जाचार-व्यवहार में हेम ने जाति को 
कारण नहीं माना । समाज की उन्नति और अवनति का हेतु वेयक्तिक विकास 
ही है, चाहे यह विकास आर्थिक हो अथवा आध्याश्मिक । 


जाति व्यबस्था-- 

आचार्य हेम ने जातिव्यवस्था के सम्बन्ध में अपना भत ब्यक्त करते हुए 
लिखा है--जातेरयान्तनिस्यखीशूद्रात' २४।५४--“तत्र जाति: क्चित्मंस्था- 
नव्यज्नया, यथा गोत्वादिः। सहूदुपदेशव्यज्ञन्यत्वे सत्यत्रिलिज्नन्या 
यथा ब्राह्मणादिः | अत्रिलिब्ञत्वं देवदत्तादेरप्यस्तीति सकृदुपदेशव्यद्ञ-थ- 

त्वे सतीत्युक्तम्‌ | गोत्रचरणलक्षणा च ठृतीया |! यदाहुः-- 

आक्ृतिग्रहणा जाविलिंड्ञानां च न सर्वभाक। 

सकृदाख्यातनिश्रीद्या गोत्र च चरण: सह। 
अर्थात--जाति के अन्तर्गत गोश्न--पितृ-बंश परम्परा और चरणॉ--गुरुवश- 
परम्परा को भी सम्मिलित कर लिया गया है। गोत्र और चरणों के विभिन्न 
मेदों के आधार पर सहरस्तों प्रकार की नाना जाति-डपजातियाँ संगठित हो 
गयी हैं | ऐसा लगता है कि हेस के मत में एक गोज्न के भीतर भी कई 
उपजातियाँ हुई हैं। इन उपजातियों के इसने का आधार मात्र अश्रमविभाजन 
। थतः एक प्रकार से आजीविका अर्ज्ञन- करने वार्लों का एक वर्ण माना है । 


अं 


७।३।६० सूत्र की व्याख्या करते हुये लिखा है--“नानाजातीया अनियत- 
वृत्तयोषथंकामप्रधाना: संघपूगा: ( ७३।६४ ) | नानाजातीया अनियत* 
वृत्तयः शरीरायासजीविन; संघत्नाता: ( ७३॥६१ )। यथा कापोतवाक्यः 
ब्रैहिमत्य:” ( ७४३६१ ) । उक्त दोनों उदाहरणों के विश्लेषण से ज्ञात होता 
है कि कापोत्रपाक जाति और घीहिमत जाति-आजीविका अजन करने के ढंग 
पर अवलम्बित हैं। कापोतपाक वह जाति है, जिसके पेशे में कबूतर पकढ़ने 
या कबूतर का मांस पकाकर आजीविका चलाने की प्रथा वतंमान हो | इसी 
प्रकार च्ीहिसत जाति घान एकत्र कर आजीविका चलाने वाली थी । आज 
भी बिहार में इस प्रकार की जाति है, जो जंगली घान के कर्णो को एकत्र 
करती है। अतः आचाय हेम का 'अनियतवृत्तय:” पद इस बात का सूचक 
है कि भिन्न-भिन्न जाति वालों की भिन्न-भिन्न चूत्तियाँ होती हैं, इसी कारण 
नाना जाति वाले अनियत द्वत्ति कहलाते हैं। जो लोग अर्थ और काम 
साधनों का प्राधास्य रखते थे, उनको पूण कहा गया है। यह पृण गोन्र या 
संघ कई जातियों में विभक्त था। कुछ छोग लौह ध्वज का निर्माण कर 
आजी विक्रा चलाते थे और कुछु लौह गलाकर अन्य वस्तुओंकि निर्माण का कार्य 
करते थे । इसी प्रकार शारीरिक भ्रम करने वालों का संघ बात कहलाना 
था| इन बातों की कापोतपाक और ब्रीहिसत जानियाँ थीं। कुछ विद्वानों का 
मत है कि आर्यावर्त की सीमाओं पर बसने वाले और अख-शख्त्र के बल्से 


छूटमार करने वाले ब्लात कहे जाते थे । इस जानि को उत्तर पश्चिमी कबाइली 
इलाकों का निवासी माना है । 


७।३६।६२-६७ सूत्रों की कृत्तियों में शस्नर्जाविसर्था और उनके भीतर 
रहने बाली जातियाँ का उल्केख क्रिया है। 'शम्प्रजीविनां यः संघस्तद्ा- 
चिनः स्वार्थेअयट प्रत्ययो वा भवति। शवराः शख्जीजिसंघ: । पुलिन्दाः- 
कुन्तेरपत्यं बद॒वाी माणवका: कुन्तयः से शाख्रजीविसंघः कॉन्त्य:-- 
२:६२ शख्त्र से आजीविका चलाने बालों का संघ शख्रजांबि संघ कहा गया 
है। यह संघ अनेक जातियों में विभक्त था--शबर, पुलिन्द आादि। इसी 
प्रसंग में इन्होंने कुन्ति नाम को एक शखत्रजीवि जाति का उल्लेग्भ किया 
है। उक्त सूत्र की टिप्पणी में इस शब्द को ख्रीत्यविश्विष्ट माना है, मिससे 
ऐसा ध्वनित होता है कि यद्द स्त्री संघ था, किन्तु स्रूछ सन्दर्भ में इस प्रकार 
की कोई सूचना अंकित नहीं है। कुन्ति के बहुत से पुत्रों को, जिनकी 
आज्ञीबिका का साधन शख््र था, कोन्स्य कहा है । 

बाहीकेष्यब्राह्मणराजन्येभ्यः ७२।६३ सूत्र में वाहीकदेश की ब्राह्मण 
सर क्षत्रिय जाति के अतिरिक्त अन्य जातियों का उल्लेख करते हुप हेम ने 
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कुण्डविश, झुवब, माऊ॒य, दामण्ड और वागुर जातियों का निर्देश किया है। 
ये सभी जातियाँ शखस्क्ज्षीवि थीं। वागुर जाति की पहचान पक्षियों को पकढ़ने- 
बाली व्याघ जाति से की जा सकती दे । इस जाति का पेज्ञा गुलेर द्वारा 
पक्षियों को मारने या जाल फैछाकर पकड़ने का था। युधाया अपस्य बहव 

कुमारास्ते शब्रजीविसंघः यीघेयः, शोकेयः, घार्तेयः, ज्यावनेय:, धार्तेय 

(७३।६५); शख्रजीविसंघ: पशॉरिपत्यं बहवो माणवका: पाशय:, राक्षस 

( ७।३।६६ » दमनस्यापत्यं॑ बहवः कुमारास्ते शश्नजीविसंघ दमनीयः । 
ओऔलपीयः, औपलीय:, बेजवयि:, औरकिः, आच्युतन्तिः, काथन्दि:; 
शाक्रत्तपि:, साबसेनि:, तुलभा, मौक्नायनः ओदमेधि:, औपकिनिदिः, 
सावित्रीपुत्रः, कौण्ठारथ:, दाण्डकि:, क्रौष्टकिः, जालमानि:, जारमाणिः, 
ब्रह्मगुप:, आाद्यगुप्तः; जानकिः ( ७३।६७ ) आदि अनेक जाति एवं जातियाँ 
के वाचक शब्दों का निर्देश उपलब्ध होता है। उल्लिखित सभी जातियाँ 
शबख्ब्रजीवी थीं। उलूप एक प्रकार की घास है, इसे काटकर आजीविका चलाने 
वाले औलप कट्टलायें और उनकी सन्‍्तान औलपीय नाम से प्रसिद्ध हुई । 
इसी प्रकार उपल-पत्थर काटने का कार्य कर आजीविका निर्वाह करनेवाले 
ओऔपलि हुए और उनकी सन्‍तान औपलीय कहलायी। आचाय॑ हेम के हस 
बर्णन से स्पष्ट अवगत होता है कि इनकी दृष्टि में जाति या वर्ण का प्रधान 
आधार अआाजीविका है। एक दी प्रकार की आजीविका करनेवाले वर्गविशेष 
की सन्‍्तान भी आगे चलकर उसी जाति के नाम से अभिहित की जाने लूगी । 
आशय यह है कि एक ही प्रकार की आजीविका करनेवाले जब फल-फूछ कर 
अधिक पुत्र-पौन्नों में विकसित हो एथक प्रथक्‌ रुयात, गुट्ट या अन्न के अन्तर्गत 
बढ़ जाते थे तो वे समाज में अपने प्रथक अस्तित्व का भान और स्मृति बनाये 
रखने के हेतु एक छोटी उपजाति या गोन्राववच का रूप ग्रहण कर लेते ये । 
स्पष्ट है कि जाति, उपजातियों, कौटुम्विक नामों, पेतृकनासों, व्यापारिकनार्मों, 
इाहरों के नामों, पेशे के नामों एवं प्दों के नार्सों के आधार पर संघटित हुई 
हैं। हेम ने पाणिनीय तन्‍त्र के शाचायों से ही वाहीक एवं उत्तर-पश्चिम 
प्रदेश की समाज व्यवस्था को स्पष्ट करने वाले उदाहरणों को एकत्र कर अपने 
ढंग से प्रस्तुत किया है। शकस्यापत्यं शकः, यवनस्यापत्यं यवनः, जले:, 
कम्बाजः चोलः, केरल: ( ६६१११२० ) आदि पयोगों से भी उपयुक्त कथन 
की पुष्टि होती है । 


यह सत्य है कि आधाय हेम के समय में वर्णब्यस्था वेदिक कार की 
अपेज्षा बहुत शिथिल हो गयी थी, फिर भी उसकी जड़ें पातारक तक रहने 
के कारण वह जन्मना अपना अस्तित्व बनाये हुए थी। प्राचीन परम्परा की 
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पुष्टि के लिए इन्होंने 'चत्वार एव बणोश्ातुर्वण्यप्‌” ( ७२१६४ ) उदाहरण 
द्वारा चारों वर्णों का अस्तित्व निरूपित किया है। चारों वर्णों के भाव या 
कर्म को चातुव॑ण्य कहा गया है । 


ब्राह्मणजा ति--- 

इन्होंने आह्यण शब्द की व्युत्पत्ति बतकाते हुए लिखा है--“अक्मणोंउठप- 
त्यं आराद्मणा:? ( ७।७५८ ) अर्थात्‌ ब्रह्मनू--त्रह्मा की सन्‍्तान बआह्ण है । पर 
इस अकद्या का अर्थ इन्होंने पौराणिक बह्म नहीं लिया है, बक्षिक आध्यात्मिक 
गुण, सम्पत्ति और सदाचार से युक्त ब्यक्ति को अह्या कहा है। ब्राह्मण के 
आदर्श और आचार के लिए ग्रह्ण्य पद्‌ का प्रयोग पाया जाता है। 
“ब्राह्मणान्नाज्ञि” ( ७३१८४ ) सूत्र की व्याख्या में बतछाया गया है कि 
ध्त्रायुधजीविन: काण्डस्पष्टा नाम आह्यणा: भवन्ति । आयुधजीवी 
ब्राह्मण एवं ब्राह्मणक इत्यन्ये!। अर्थात्‌ जिसमें सदाचार, साधना एवं 
आस्मबोध नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि अपने जाचार को छोड़ अखा-शख््र से 
आजीविका अजन करने लगे तो वह नाम ब्राह्मण कहलायगा | मतान्तर से 
आयुधजीवी ब्राह्मण को ब्राह्मणक कहा गया है। अध्यापन, याजन और 
प्तिग्रह के अतिरिक्त क्र॒भाव का त्याग कर अहिंसा, सध्य प्रस्ति चर्तों का 
पाछन करना भी ज्ाह्मण का कर्म है। झाचारहीन ब्राह्मण कुत्राह्षण कहा गया 
है। ब्रह्मवचसम ( ७४६।८३ ) उदाहरण द्वारा अक्यतेज उन्हीं ब्राह्मणों में 
बताया है, जिनमें आध्यात्मिक शक्ति का प्राबक््य है। देश विशेष में 
ब्राह्मणों की गिरती हुई अवस्था का चित्रण करते हुए “न कलिल्लेषु ऋआ्राझमण- 
महत्तमम्‌” ( ५२।११ ) उदाहरण द्वारा कलछिक्क में ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा कम 
होने का उल्लेख किया है। हेम के समय में जाति व्यवस्था के शिथिल हो 
जाने से निरक्तर भट्दाचार्य ब्राह्मणों की अवहेलना होने छगी थी। जिनमें 
ज्ञान, त्याग भौर आत्मबल नहीं था, ऐसे ब्राह्मण समाज में तिरस्कार शाप्त 
करते थे तथा इस तिरस्कार का कारण श्रमर्णों द्वारा खदाचार और आस्मशुद्धि 
के हेतु चलाया हुआ आन्दोकन था। फलतः ित्यवैरस्या ३।१॥१४१ में 
नित्य बैर का उदाहरण ब्राह्मणश्रमणम्‌” दिया है। इस उदाहरण से स्पष्ट है 
कि भ्रमण और बाह्मर्णों के बीच होने वाले झगढ़ों में जातिव्यवस्था भी झगड़े 
का एक कारण थी | ब्राह्मण एवं श्रमण में जाचार और श्रद्धागत सेद्‌ रहने से 
नित्य बेर रहता था। श्रमणों के आन्दोलरनों ने बाद्वार्णो के प्रभुग्व को क्षीण कर 
दिया था। जनता में व्याप्त अन्धविश्वार्सो को श्रमर्णो ने उखाड़ फेका था, फछृतः 
सामान्य जनता में भी ज्ञान और चरित्र का विकास आरंभ हो गय्या था । 
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ब्यापार करनेवाका आइ्ण भी निन्‍दा का पात्र बनता था। हेस ने सोस 
विक्रयी, इतविक्रयी और तेछविक्रयी ( ५।३।७९ ) उदाहरणों द्वारा उक्त व्यापार 
करने वाले को निन्दित माना है। ब्याकरण के नियम से निन्‍दा अर्थ में 
विक्राय के स्थान पर विकयी आदेश होता है। अतः वेश्य को घृतविक्राथ 
और आह्ण को थृतविक्रयी कहा गया है। यतः व्यापार करना वेश्य का 
पेशा और धर्स है, पर आद्वाण का नहीं । 


भिन्न-भिन्न देशों में बसे हुए आह्ण भिन्न-भिन्न नामों से पुकारे जाते थे । 
हेम ने 'सुराष्ट्रे ब्रह्मा सुराष्ब्नह्मः । यः सुराष्ट्रषु वसति स सौराष्ट्रिको 
ब्राह्मण इत्यथे: । एवम वन्तित्राह्मण:, काशिब्राह्मण:” ( ७,३।१०७ ) अर्थात्‌ 
सौराष्टू में निवास करनेवाले ब्राह्मण सौराष्ट्रिक या सुराष्ट्र ब्राह्मण, अवन्ती 
में सिचास करनेवाले अवन्तित्राह्मण एवं काशी देश में निवास करने वाले 
काहित्राह्मण कहलाते हैं। श्री ढा० वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि 
अबवन्तिधाह्मण मालव याह्म्णों क॑ पू्ंवर्ती थे; क्‍योंकि उजयिनी के साथ 
मालव का सम्बन्ध गुप्तकारू से चछा आ रहा है । इसी प्रकार गुजराती और 
कर्छ्ी ब्राह्मणों के प्रववर्ती घुराष्ट्र ब्राह्मण रहे होंगे। हेस के 'पबन्लारुस्य 
बआह्णस्य राजा पाश्चालः, पद्चारूस्य ब्राह्मणस्यापत्यं वा पाम्वाल:” ( ६॥९ 
११४ )--प्रयोग भी पदश्चाल ब्राह्मण जाति को सूचित करते हैं । 


क्षत्रिय जाति-- 

शाचार्य हेम ने 'क्षत्रादिय:” ६३१।९३--क्षत्रस्यापत्यं क्षत्रियः जातिश्रेत्‌ 
अर्थात्‌ ऋत्र दाब्द से जाति अर्थ में हय प्रत्यण कर चापब्रिय शब्द निष्पक्ष होता . 
है। हेस ने 'जातो राज्ञ: ६॥$।९२--राजन्‌ शब्दादपत्ये जाती गम्यमा- 
नायां यः अत्ययों भवति, यथा--राज्षोउपत्यं राजन्य: क्षत्रियजातिश्वेत्‌ ! 
राजनोउन्यः | अर्थात क्षत्रिय जाति के अभिषिक्त व्यक्ति राजन्य कहलछाते थे 
और क्षत्रियेतर जाति के प्रशासक व्यक्ति राजन कहलाते थे । 'राजन्यादिभ्यो5- 
कञ्! ६२६४ में संघरूप शासन में भाग लेने के अधिकारी क्षञ्रिय कुल के 
व्यक्तियों को भी राजन्य कहा है। अनेक जनपर्दों के नाम भी वे ही थे, जो 
यहाँ के चत्नियों के थे | हेम ने 'सगधानां राजा, मगधस्यापत्यं वा सागधः? 
( ६।१।११ ६ ) द्वारा मशध में मागध जाति के ज्ञश्नियों के निवास की सूचना 
दी है । इसी प्रकार यौधेय, सालव और पाश्चाल जाति के प्रिय भी तक्तदू 
जनपद में निवास करने वाखे ये । क्षत्रियः पुरुषाणां पुरुषेषु वा शूरतमः” 
( १२१०५ ) प्रयोग द्वारा अन्निय जाति की वीरता पर श्रकाद डाला है। 
इचयाकु वंश के चन्रियों को आदि क्षत्रिय बतछाते हुये इच्चाकुः आदि 
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क्षत्रिय: ( उवण० ४५३ ) उदाहरण श्रस्तुत किया है। भोज्या-भोजबंश जा: 
क्षत्रिया: ( ९४।८१ ) द्वारा भोजवंशीय-परिमारवंशीय जब्नियों का परिचय 
दिया है। इस वंश के राजा मालवा में निवास करते थे । 


वैश्यजाति-- 

णाचाय॑ हेम ने 'स्वामिबेश्येड्येः! ७।३१३३ सूत्र में वैश्य के लिये भय 
शब्द का प्रयोग किया है । कृषि और व्यापार आदि के द्वारा निष्कपट भाव 
से आाजीबिका अर्जन करना वेश्य का कार्य है । जिन व्यापारिक कार्यों के करने 
से ब्राह्मण की निन्‍दा होती है, वे ही कार्य वेश्य के लिये विधेय माने गये हैं । 
प्राकृत साहिस्य में गहवदइ', 'कुटुम्बिक', 'कोडम्बिय', 'हब्भ', सेट्ठि आदि 
संज्ञाओं का प्रयोग वेश्य के लिये मिलता है (* हेम की दृष्टि में वेश्य के लिये 
कृषि की अपेक्षा व्यापार प्रधान व्यवसाय बन गया था। वेश्य की स्त्री चेश्या 

कहलाती थी । 

शुद्जाति-- 
आचाय हेम ने 'पाश्यशूद्रस्य' ३।१।४३ में दो ग्रकार के शूत्र बतछाये 
हैं-आर्याचत के भीतर रहने वाले और कभषार्यावर्त की सीमा के बाहर रहने 
वाले । आर्यावर की सीमा से बाहर निवास करने बाले शूद्रों में शक और 
यवन हैं । जआार्यावत॑वासी शुद्रों के भी दो भेद हैं--पाप्या जौर अपाध्या । 
पाश्या की परिभाषा करते हुये छिखा है--येमुक्ते पात्र संस्कारेण झुद्धयति 
ते पात्रमहन्तीति पाछ्या: (३१॥१४३ )--अर्थात्‌ अभिज्ञात्य बर्ग के ध्यक्तियों 
के वर्तनों में जो खा-्पी सकते थे तथा मांजने से वर्तन शुद्ध माने जाते थे, थे 
शूद्ध पात्या कहलाते थे । पर जिन्हें समाञ्ष में निश्च समझा जाता था और 
भोजन के हेतु अभिज्ञात्य वर्ग के पात्र नहीं दिये जाते थे, वे अपाष्या कहलाते 
थे। समाज में सबसे निम्न श्रेणी के शुद्र श्व, चाण्डाल (३।$॥१४४ ) 
प्रश्नति थे । ये नगर या गाँव से बाहर अपने घर बनाकर रहते थे | हेम ने 
“अन्तराये पुरे क्रष्यति--चाण्डालादिपुर्य इत्यथ: | नगरबाह्याय चाण्डा- 
लादियहायेत्यथे:” ( १।४।७ ) द्वारा पुरानी परम्परा का निर्देश किया है । 
इनसे ऊपर कुम्हार, नापित, बढई, छोह्दार, तन्तुवाय-बचुनकर, रजक-घोबी, 
तक्, अयस्कार ( ६।११०२ ) जादि जाति के व्यक्ति श्र माने गये हैं। 
इन शूद्रों का समाज के साथ सम्पर्क रहता था, हनसे भोजन-पान वाले बसंनों 
की छुआछूत मानी जाती थी । हेम ने भार्य शूद्रों की समल्‍्या को सुछक्षाने 
का प्रयास किया है। अतः इन्होंने 'शीलमस्माकं स्वम्‌! ( २१२३ ) द्वारा 
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शौरू को जीवन का सर्वस्व बतछाते हुये शीलवान्‌ व्यक्ति को आय॑ कहा है। 
भार्य की व्युत्पत्ति 'अर्यति गुणान्‌ आध्नोतीति क्षार्य: जो ज्ञान, दर्शन और 
चरिश्र को प्राप्त करे, वह आय है। अतएव शुद्र भी चरित्रवक से आयंत्व को 
प्राप्त हो सकता है। फरतः शक, यवन, पुलिन्द, हुूण आदि जातियाँ आार्यों में 
मिश्चित हो जाने से थे जातियाँ भी आय मानी जाने छगी थीं | 

पुरानी परम्परा के अनुसार हेमचन्द्र ने भाभीर जाति को महाशुद्ध कहा 
है। इनका कथन है--“कथ्थ महाशूद्री--आभीरजातिः, नात्र शूद्रशब्दो 
जातिवाची किं तहिं महाशूद्रशब्दः | यत्र तु शूद्र एवं जातिवाची तत्र 
भवत्येव डीनिपेघ: | महती चासो शूद्रा च महाशुद्रेति! ( श५४ )। 
कास्यायन ने भी ४।॥४ में महाशूद्ध का उस्केख किया है। काशिका में 
आभीर जाति को महाशूद्ध कहा गया है। इसका कारण यही माल्म पढ़ता 
है कि शक, यवन और हुणों के समान आभीर जाति भी विदेश से आने वाली 
जाति थी । भतः इस जाति की भी गणना शार्द्रों में की गयी है, पर इतना 
सत्य है कि परामाजिक व्यवहार और छुआछूत की दृष्टि से इसका स्थान ऊँचा 
माना गया था । महाशूद्र षा्द का अर्थ ऊँचे शूव्र लेना चाहिये। अन्य 
जातियों में मिषाद, वरुट, सुधासु ओर कर्मार ( ६।१।६८ ) का उल्लेख 
किया है । 


सामाजिक संस्थायें-- 


समाज के विकास के लिये कुछ सामाजिक संस्थान रहते हैं, जिनके 
माध्यम से समाज विकसित होता है। मूछतः ये संस्थान परिवार के बीच 
रहते हैं, पर इनका सम्बन्ध समाज के साथ रहता है। आचाय॑ हेस ने अपने 
व्याकरण में जिन सामाजिक संस्थाओं का उल्लेख किया है, वे पाणिनिकालीन 
हैं, पर उनकी व्यवस्था और व्याख्या में पर्याप्त अन्तर है। देम के द्वारा 
उल्लिखित संस्थाये निरन पकार हैं । 


$ ग्रोन्न ६ बंश 

२ वर्ण ७ विभिन्न सम्बन्ध 
३ सपिण्ड ८ विवाह 

४ जाति ९ अन्य संस्कार 
५ कुछ १० आश्रम 


गोत्र-- 


पाणिनि ने जिस प्रकार गोन्न को वंश पररपरा के आधार पर वर्ण व्यवस्था 
का सू चक भाना है, हेस ने भी शोश्न को उसी रूप में स्वीकार किया है। पर 
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इतला सत्य है कि हेम मात्र ऋषियों की परम्परा को ही गोन्न में कारण नहीं 
मानते, बल्कि ऋषियों से भिन्न व्यक्तियों को मी गोश्र व्यवस्थापक मानते हैं । 
इनके अनुसार जब मानव समुदाय अनेक भागों में विभक्त होने छगा त्तो 
अपने पूर्वजों और सरबन्धियों का स्मरण रखने के हेतु संकेतों की भावश्यकता 
पढ़ी । इस अकार के संकुत वंश चल्ठाने वाले ब्यक्ति ही हो सकते थे, अतः 
बंद संस्थापक ब्यक्ति का नाम गोन्र कहलाया। आचाय हेम ने बहााविभ्यो- 
गोत्र! ६१३२ में बताया है कि 'स्वापत्यसन्तानस्य स्वव्यपदेशकारणसृ- 
पिरनषियों यः प्रथमः पुरुषस्तद्पत्यं गोत्रम | वाहोरपत्यं वाहबिः, औप- 
याकविः' | अर्थात्‌ एक पुरा की पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र जादि के रूप में 
जितनी सन्‍्ताने होंगी, वे गोत्र कही जायेंगी । गोन्न प्रवर्तक ऋषि और कअनृषि- 
ऋषि-इतर दोनों ही हो सकते हैं । गोद प्रवर्तक मूल पुरुष को बृद्ध या वंश्य 
कह। दै। वृद्ध की व्याख्या में बताया दै--“पौत्रादि वृद्धम ६।१।२-परमप्रकृतेः 
अपव्यवतो यतपौत्राद्यपत्यं तद्द्धसंज्जं भवति | गर्गस्यापत्य पोत्रादि 
गार्य: | परमा प्रकृष्टा प्रकृति: परमप्रकृतियस्मात्त्‌ परोडन्या न जायते । 
यद्यपि पितामहप्रपितामहादिनीत्या ब्ृद्धसन्तानस्यानन्त्य तथापि यज्नाम्ना 
कुल व्यवदिश्यते स परमप्रकृतिरित्युचयने |”? अर्थात्‌ जिस सम्तान बाल्टी 
परम प्रकृति से पौश्रादि उत्पन्न होते हैं, उसकी बृद्ध संज्ञा होती है। परम 
प्रकृति उसीको कहा जायगा, जिससे पूर्व अन्य कोई मूल पुरुष उत्पन्न न हुआ 
हो । किन्‍नु इस प्रसंग में यह आशंका उत्पन्न होती है कि पितामह, प्रपितामह 
आदि की परम्परा अनन्त है, अतः इस अनन्त सातत्य में क्रिस व्यक्ति को 
सूरू पुरुष साना जाय। इस शंका का समाधान करते हुये आचार्य हेस ने 
उक्त सन्दर्भ में बतलाया है कि जिसके नाम से कुल की असिद्धि हो, उसी 
को परम प्रकृति-मूछ पुरुष मान लेना चाहिय। ताप्पय यह है कि समाज 
में जितने कुल हैं, उन सबझ नामों का संग्रह किया जाय ती परिवार के नामों 
की संख्या सहस्नों, छार्खों ओर अरबों तक पहुँच जाथगी । यतः प्रस्येक व्यक्ति 
अपना-अपना वंश चलाता है, पर वास्तविक वंश प्रवर्तक या गोंन्रकर्ता थे ही 
होते हैं, जिनके नाम से कुल प्रसिद्धि पाता है। 

पुरानी वेदिक परम्परा की मान्यता के अनुसार सूछ पुरुष ब्रह्मा के चार 
पुत्र हुएू--भयु, अंगिरा, समरीचि और अत्रि। ये चारों गोन्न भ्रव्तक थे | पश्चात्‌ 
ऋूगु के कुछ में जमदप्ि; अंगिरा के मौतम और भरद्वाज; मरीचि के कश्यप, 
बसिष्ठ और क्गस्त्य एवं अश्रि के विश्वामित्र हुए। इस प्रकार जमदप्षि, गौतम, 
भरहान, कश्यप, वसिष्ठ, अगस्य और विश्वामिन्न ये सात ऋषि गोन्न या 
बंश प्रवर्तक कहराये। क्षश्नि का विश्वामित्र के अलावा भी वंह खरा । इन 
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आठ मूछ आधियों के अतिरिक्त हनके वंश में भी जो प्रसिक्ष ध्यक्ति हुए, 
जिनकी विशिष्ट ख्याति के कारण उनके नाम से भी वंश प्रसिस हुआ । 
फलछतः अनेक स्वतम्त्र भोन्नों का विस्तार होता चला गया । 
जमदसप्निमरहाजो विश्वामित्रा्रिगौतमाः | 
वशिष्ठः कश्यपोडगस्त्यो मुनयो योत्रकारिण: ॥ 
--गोन्नप्रवर 

ये आह्ाणगोश्र ऋषिकृत कहछाये । इनके अतिरिक्त कश्रिय, वेश्य और 
हसर जातियों में भी सहसझ्तों गोश्रों की परम्परा प्रचलित रही । आचार्य हेम 
ने अनृक्ि शब्द द्वारा बराह्मणेतर गोश्रों की छोर संकेंस किया है। 'शोश्राकृवंत! 
६।२३३४ सूत्र से यह भी ध्वनित होता है कि सभी जातियों के गोश्रों की 
परम्परा उनके मूल पुरुष से आरम्भ हुई है । 

हेम ने परिवार के सुखिया पद या गोन्रपदवी को प्राप्त करने की व्यवस्था 
पर प्रकाश ढाछते हुए लिखा है--“बंश्यज्यायोनआआत्रोजीवति प्रपीत्राद्रत्री 
युवा” ६॥१३ बंशे भवो वंश्य-पित्रादिरात्मनः कारणम | ज्यायान्‌ श्ाता- 
व्योडधिक एकपित्क, एकमाठृका वा । श्रपौन्न--परीत्रापत्यम्‌ परम- 
प्रकृतेश्चतुरथ: | खीवर्जित प्रपोत्राद्यपत्यं जीवति वंश्यों ज्याया आतरि वा 
युवसंज्ञ भवति )' अर्थात्‌ सबसे वृद्ध या ज्येष्ट ब्यक्ति गोत्र का उत्तराधिकारी 
होता है, यही गहपतति कह्छाता है. जौर यही परिवार का प्रतिनिधि बनकर 
जाति-विरादरी की पंचायतों में भाग लेता दे । वंश्य--प्रृद्धू क जीवित रहते 
पर ज्येष्ठ, आता या पुत्र-पौत्रादि युव कहलाते हैं । श्रेणी या निगर्मों में प्रति- 
निधित्द करने का अधिकार घर के बृद्ध पुरुष को ही प्राप्त है! 

जाचाय हेस ने गोन्न परग्परा का सरवन्ध वर्ण एवं रक्परस्परा। के साथ 
वहीं तक जोड़ा है, जहाँ तक छोकमर्यादा का प्रश्न है। लौकिक समस्याओं 
को मुख्झाने की आवश्यकता है। जब ये प्राणी की आशभ्यन्तर बृस्ति की 
ड्य।स्या करने छूगते हैं तो योत्रव्यवस्था से ऊपर उठकर श्रमणाचरण को 
ही स्वस्व मानते हैं। “श्रमणा युष्माकं शीलम्‌, एवं श्रमणा अस्मार्क 
शीलम्‌! (२।१।२५) द्वारा श्रमण द्वोने पर उच्च गोत्र का आ जाना स्वभाव सिद्ध 
है । युतः हीन कुछ या जातिबाछा ब्यक्ति भी श्रमणाचरण से श्रेष्ठ हो जाता है । 
अतः गोन्न छोकमर्यादा के पालन के लिए स्वीकार किया गया है। हेस के मत 
से वंश का प्रतिनिधित्व एवं उत्तराघिकार का निर्वाह गो्र द्वारा ही संभव है । 
बणु--- 

“बंणोंदूअह्ाचारिणी' ७२६९ की ध्याझ्या में बताया गया है कि “वर्ण- 
शब्दों ब्रह्मचयंपयौय:, चर्ण अक्मचयम॒स्तीति वर्णी--अह्मचारी--इत्यथः | 


६ ड्ढे ० भू० 
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अन्ये तु वर्णशब्दी ब्राह्मणादिवर्णवचन: | तत्र ब्रह्मचारीत्यनेन शुद्रत्य- 
वच्छेद्‌: क्रियते इति मन्यन्ते, तेन त्रैवर्णिको वर्णीत्युच्यते। स दि 
विद्याग्रदणार्थमुपनीतो अह्म चरति न शूट्र:” | अर्यांत्‌ वर्ण शब्द अहाचर्य का 
पर्याय है, ज्ञो ब्रह्मचर्य का पालम करता है, वह पर्णी--प्रह्मचारी कहलाता है। 
अन्य कतिफ्य आचार्य वर्ण शब्द को ब्राह्मणादि वर्ण का वाचक मानते हैं । 
अतः बहाचारी क्ादद द्वारा शूत्र का पए्रथक्ररण किया गया है। और तीन बण- 
चालों को पर्णी दब्द द्वारा अभिद्ित किया है । यतः शूद्द विद्या ग्रहण करने 
के छिए उपनीत--ब्रह्म को धारण नहीं कर सकता है, अतएव उसे ब्रह्मचारी 
नहीं माना है । आचाय हेस ने इस स्थक पर परम्परा से प्राप्त वर्ण शब्द की 
व्याख्या करके शूद्ध को ज्ञान से बंचित बतलाया है। पर इनके निजो 
मतानुसार शूदद भी उपस्कराचार की शुद्धि होने से ब्रत ग्रहण करने का 
अधिकारी है । 


जातिवाची शब्द से ईय प्रत्यय जोड़कर हेम ने उस जाति के ष्यक्ति 
का बोध कराया है। 'जातेरीयः सामान्यवति! ७११४९ में ब्राह्मणजातीय:, 
क्षत्रियजातीय:,. वेश्यजातीयः एबं शूद्रजातीय:” उदाहरणों द्वारा नत्तद्‌ 
जाति वाचक व्यक्तियों के लिए नत्तद प्रत्यय जोड़कर साधनिका सरपन्न को 
जाती है। जिन व्यक्तियों द्वारा वर्ण या जाति पहचानी जाती है, ये बन्धु 
कहलाते हैं । किसी सम्प्रदाय या जाति के व्यक्ति एक ही पूथ पुरुष से सम्बन्ध 
रखने के कारण सम्प्रदाय था जाति की दृष्टि से अन्धु कहे जाते हैं। आचार्य 
हेम ने वर्णशंकर (५३४ 3०) के अन्तर्गत कीमाश और कप की गणना की है । 


सपिण्ड-- 

आचार्य देस ने सामाजिक अस्तित्व के लिये सपिण्ड व्यवस्था को स्थान 
दिया है। इनका मत है--“सपिण्ड वयःस्थानाधिके जीवद्रा” ६॥॥४ 
'ययोरेक: पूत्र: सप्तमः पुरुपस्तावस्योन्यस्यथ सपिण्डी बयो योवनादिः । 
स्थान पितापुत्र इत्यादि। परमप्रकृते: स्रीब्जितं प्रपात्राद्यपत्य वय:- 
स्थानाभ्यां द्वाभ्यामधिके सपिण्ड जीवति-जीवदेबयुद्सज भदति!। 
अर्थात्‌ पिता की सातवीं पीढ़ी तक सपिण्ड कहलाते हैं। ममुस्झति में भी 
सपिण्ड की यही व्याख्या उपलब्ध होती है । 


सपिण्डता तु ॒पुरुषे सप्तमे विनिवतते। 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरबेदने ॥| ४।६० 
स्र्थातू--सपिण्डता सातवीं पीढ़ी में निभवृत्त होती है और समानोदकता जन्स 
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सथा नाम के जानने पर निषृत्त हो जाती है। सपिण्डता में निम्न सात 
पीढ़ियाँ शामिल हैं । 


(१) विसा (५ ) पिसामह 
(२ ) पितामह ( ६ ) प्रपितामद्द 
(३ ) प्रपितामह तथा प्रपितामद् के- ( ७ ) स्वयं 
(४) पिता 


इस भकार सात पीढ़ियों तक सपिण्डता रहती है। मनुस्खति के मत में 
उक्त सातों में से प्रथम तीन पिण्डभागी और अघशेष तीन पिण्डकेपभागी 
हैं। सातवाँ स्वयं पिण्डदाता है। सपिण्डता से सामाजिक सघगठन को शढ़ता 
प्राप्त होती है । 


आचार्य हेस पिण्डदान के पक्त में नहीं हैं, यतः इन्होंने पिण्ड का अर्थ 
शरीर किया है और इनके मतानुसार सात पीढ़ियों तक सपिण्डता रहने 
का अर्थ है परम्परा से प्राप्त रक्त सम्बन्ध के कारण पारिवारिक महत्ता! 
लोकमर्यादा एवं समाज संगठन को बनाये रम्बने के लिए परिवार के बड़े 
स्थक्तियों का सम्मान एवं प्रभुत्व स्वीकार करना अस्यावश्यक है। यही 
कारण है कि हेम जैसे सुधारक और क्रान्तिकारी व्यक्ति ने पुरखार्ों के जीविस 
रहने पर प्रपौम्नादि उम्र और पद में बढ़े होने पर भी युवसंज्ञक कहे हैं । 
इससे स्पष्ट सिद्धू है कि समाज के संगठन और अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाये 
रखने के लिए सपिण्डों को महत्ता प्रदान की गयी है। व्यवहार में भी देखा 
जाता है कि परिवार के चचा, ताऊ आदि बढ़े सम्बन्धियों के जीवित रहने 
पर भतीजा प्रभ्ृति व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं दिया 
जाता है। यध्यपि भाज़ ये सभी व्यवस्थाएँ ढह रही हैं और उक्त व्यवस्थाओं 
को सामन्तवादी कहकर दुकराया जा रहा है। जनतन्न्र की दृष्टि से प्रत्येक 
व्यक्ति का समान महत्व है, शत: जहाँ भी प्रतिनिषित्व का प्रश्न उपस्थित 
होता है, वहाँ योग्य कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर सकता है । पर हमारे 
गाँवों में आज भी सपिण्डवाली व्यवस्था प्रचलित है। घर का बढ़ा प्यक्ति-- 
गोख्र परम्परा से बड़ा व्यक्ति ही किसी भी सामाजिक मामले में भाग लेता 
है और उसी को परिवार का प्रतिनिघि बनकर अपना मम्तव्य देना होता 
है। यह मन्तव्य उस मुखिया का न होकर समस्त परिवार का मान छिया 
जाता है। क्षतः आचाय हेम ने पुरातन समाज व्यवस्था को दृढ़ बनाने के 
लिए स्िण्ड संस्था को स्थान दिया है । 


[ रेह ] 


शाति-- 

अपने विकट सम्बन्धियों को ज्ञाति कहा है। आचार्य हेम ने “अन्तर्गत- 
स्थाभिषेयापेक्षे चावधिनियमे वयवस्थापरपयौये गम्यमाने' ' ''«(१।४।७) 
में स्वज्चाबद की व्याख्या करते हुए बताया है---आत्मात्मीयज्ञातिघनाथ- 
वृत्तिः स्वशब्दः” भर्थात्‌ अपने और पिता आदि के सम्बन्धी ज्ञाति शब्द 
ह्वारा अभिष्टित किये गये हैं । हेम की दृष्टि में परिवार खमस्त मानदीय 
संगठनों की सूछ इकाई है और यही सामाजिक विकास की प्रथम सीढ़ी है । 
सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए परिवार के सभी सम्बन्धियों 
को उचित स्थान देना आवश्यक है। यतः राग-द्वेष, हष-शोक, मससा-भोह, 
लोभ-स्याश आदि विषयक घटनाओं का क्रीड़ास्थल परिवार ही है। अतः 
सपिण्ड में परिवार की जो सीमा निर्धारित की गयी थी, वह ज्ञाति व्यवस्था 
में और अधिक विस्तृत हो गयी है। समाज विकास की प्रक्रिया में बताया 
जाता है कि जब पारिवारिक सम्बन्धों का विस्तार होने छगता है, तो समाज 
विकसित होता है। ज्ञाति व्यवस्था में पिता के तथा अपने सभी सम्बन्धी 
परिवार की सीमा में आबद्ध हो जाते हैं, जिससे सुरढ़ समाज के सठन का 
श्रीगणेश होता है । इस व्यवस्था से व्यक्ति अपने सीमित परिवार से आगे 
बढ़ जाता है और सम्बन्धियों के सुख्न-दुःत्र को अपना सुख-दुःख समझने 
छगता है। हेम की ज्ञाति संस्था समाज की पुक उपादेय संस्था है । 

कुल--- 

कुछ की प्राचीन समय में अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्टित एवं यशस्‍्वी 
कुल मद्दाकुछ कहलाते थे। समाज में इस प्रकार के कुर्लों का स्थान बहुत 
ऊंचा माना जाता था। हेम ने महाकुल में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को महाकुछ 
और महाकुलीन ( ६॥१॥९९ ) कहा है। ये दोनों शब्द विद्या-बुद्धि से सम्पन्न 
सेवाभावी प्रतिष्ठित कुछ के किए ही व्यवहत होते थे । कुछ प्रतिष्ठा का 
मानदण्ड सदाचार, ज्ञान और सम्पत्ति के अतिरिक्त सेवा एवं स्याग भी था । 
जिस कुल के व्यक्ति अन्य लोगों के कल्याण हेनु अपना सर्वस्व त्याग करते 
थे, वे श्रेष्ठ कुखवाले समझे जाते थे । सदाचार का रहना कुल प्रतिष्ठा के लिए 
आवश्यक था। हेम के दुष्कुदीन और दुष्कुलेय ( ६॥१।९८ ) उदाहरण 
इस बात के साझ्ी हैं कि श्रेष्ठ सम्राज के निर्माण के लिए उत्तम, सदाचारी 
और ग्तिष्ठित कुर्लों का अस्तिर्व आवश्यक है। जिन कुलों में कदाचार का 
प्रचार था, जो स्वार्थ के बशीभूत थे और जिनमें असस्पवृत्तियों का बाहुल्य 
पाया जाता था, वे दुष्कुल कहलाते थे तथा उनसे उत्पन्न हुए व्यक्ति 
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दुष्कुलीन या बौष्कुकेय कहे जाते थे । कुछ की मर्यादा प्राचीन काछ से प्रिय 
चली आ। रही है । 

हेस मे भी पाणिनि के समान परिवार को ही कुछ कहा है। कुछ की 
सीमा ज्ञाति से बढ़ी है। जाति में सम्बन्धी अपेक्षित थे, पर कुछ में जिसनमी 
पीढ़ियों लक का स्मरण रहता है, उतनी पीढ़ियाँ शामिक्त हैं। कुछ में कितनी 
पीढ़ियाँ शामिर थीं, इसका हेम ने कोई निर्देश नहीं किया है| । 

बंश-- 

हेम ने 'बंश भवो वंश्यपित्रादिरात्मनः कारणम? ( ६॥१।॥६ ) अर्थात्‌ 
वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति को वंश्य कहा है। वंश को हेस ने दो प्रकार का 
बताया है--विद्या और योनि सम्बन्ध से उत्पन्न ( विद्या योनिसम्बन्धा दकभ्‌ 
६।३।१५० ) | विधावंश गुरु-शिप्य परम्परा के रूप में चलछता था, यह भी 
योनि सम्बन्ध के समान ही बास्तविक माना जाता था। आचाय हेम ने 
पास प्राचीन गुरुछिप्य परम्परा का उस्लेख किया है, जिसमें शिष्य वेदाध्ययन 
था अपनी शिक्षा की समाप्ति किया करता था। शिक्षा के सम्बन्ध में हेम 
के विचार पाणिनि की अपेक्षा बहुत विस्तृत हैं। इन्होंने वेद को ज्ञान की 
अन्तिम सीमा नहीं माना है, यलिक विभिन्न विद्या, कलाओं, साहित्य 
एवं दाशनिक सम्परदायों के अध्ययन को आवश्यक माना ड्ै। 

योनि सम्बन्ध से निष्पक्ष पिता-पुत्न भादि वंश कहा जाता है। सूल 
संस्थापक पुरुष के नास के साथ पीढ़ियों की संर्या निकाल कर वंश के 
दीघकालीन अस्तित्व की सूचना दी जाती है। आचार हेम ने वंश के 
सम्बन्ध में जितने विचार अंकित किये हैं, ये सभी परम्परा से संग्रहीत हैं । 

विभिन्न सम्बन्ध-- 

परिवार में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं, इन व्यक्तियों के 
आपस में नाना प्रकार के सम्बन्ध रहते हैं । भाचाये हेम ने माता, पिंता, 
पितामह, पिठृण्य, आता, सोदय, ज्येष्ट, स्थसा, पुत्र, पौश्न, प्रपौश्, पिवृष्वसा, 
मातृष्यसा, स्वस्नीय, आतृब्य, सातामह, सातुल, मातुलानी, श्रश्र्‌ ( २३१४, 
३।१॥१२१, ३॥२।४७, २।४।६, २४।८५ ) आदि का निर्देश किया है। 
पुत्र को परिवार की सुख-शान्ति का हेतु बतछाते हुए उसकी महत्ता स्‍क्‍्रदर्शित 
की है। 'पुत्रस्थ परिष्वश्ननं सुखम्‌। पुत्रस्य स्पशोन्न शरीरस्य सुखं कि 
तहिं मानसी प्रीति: ( ५४३॥१२५ ) । अर्थात्‌ पुन्न का स्पर्धा केवछ शारीरिक - 
आनन्द का ही हेतु नहीं है, अपितु मानसिक आनन्द का हेतु है। पुत्र को 
समस्त सरबन्धों का आधार द्ोने से हेम ने पुत्र को ही उत्तराधिकारी माना 
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है । जामाता, दौहित॒ प्रव्तति ( ६१।५२ ) सम्बन्धों के निर्वाह की भी चर्चा 
की गयी है। तथ्य यह है कि परिवार ही एक ऐसा शिक्षणालय है, जिसमें 
व्यक्ति स्नेह और सोहाद का, गुरुजनों के प्रति आदर और भक्तिभाव का एवं 
सामूहिक कल्याण के लिए वेयक्तिक प्रवृत्तियों और महत्वाकांक्षाओं को दबाने 
का पाठ सीखता है। सत्य, दान, त्याग, वात्सल्य, मित्रता, सेवा भादि 
सद्गु्णों का विकास इन विभिन्न सम्बन्धों से ही होता है। अतः हेस की 
दृष्टि में विभिश्ष पारिवारिक सम्बन्ध भी एक स्वतन्त्र संस्था है। समाज 
संगठन की दिशा में इस संस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 


विवाह-- 

प्राथीन कार से ही विवाह एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। हेम ने 
“नित्य हस्ते पाणावुद्वाहे ( ३४११५ )--हस्तेक्ृत्य, पाणौकृध्य अर्थात्‌ 
पाणिप्रद्दण को विवाह कह्दा है। 'उढायाम्‌? ( २४४५१ ) सूत्र द्वारा सी चरण 
एवं पाणिअ्रहण को विवाह संस्कार माना है। उपयुक्त सूत्र के स्फ्टरीकरण 
के लिए 'पाणिगृहीति! ( ६४५२ )--'पाणिगृद्दीति प्रकारा: शब्दा उढायां 
स्त्रियां डन्‍्यन्ता निपात्यन्ते!। यथा--पाणिग्रंहीतो5स्याः पाणी वा ग्रहीताः 
पाणिगृहीति एवं करग्रह्दीति | अर्थात्‌ पाणिग्रहण के द्वारा पुरुष ख््रीका 
वरण करता है और विवाह हो जाने पर परनी को पाणिग्ृृहीती कहा जाता 
था। पाणिगृह्दीता शब्द संस्कार की विधि से बाह्य परिणीता स्त्री के लिए 
ध्यवहार में आता था । 

हैम ने कन्या की योग्यता कुमारी होना माना है। कुमारी कन्या 
विवाह के बाद कुमारी भार्यां और उसका पति कौमार पति इन विशेषणों से 
सम्बोधित किये जाते थे। हेम ने लिखा है--कुमायो भवो भर्ता कौमार:, 
तस्य भायो कौमारी-कुमारी एवं प्रतीयते ( २०।०९ ) । पस्‍नी अपने 
पति की श्रतिष्ठा स्त्रय प्राप्त कर लेती थी। गणक--अर्थ विभाग के अधिकारी 
की स्री गणकी और आचाय की खी आचार्यानी कही ज्ञाती थी। विवाह 
ग्रोन्न के बाहर होता था। हम ने इसके लिए निम्न सात उदाहरण उपस्थित 
डिये हैं । 

१ अव्रिभरद्वाजानां विवाहो<बत्रिभरद्वाजिका 

२ वशिष्ठकश्यपानां विवाहोंडन्न वश्िष्ठकश्य पिका 

३ भृगुअन्विरसानां विवाहोउन्र स्ग्वल्जिग सिका 

४ कुत्सकुशिकानां विवाहो5न्न कुस्सकुशिकिका 

७ गर्गभागंवानां विवाहोउन्न गर्गंभारगविका 
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६ कुरु-बृष्णीनां विवाहो35न्न कुरुवृष्णिका 

७ कुरु-काशानां विवाहो5श्न कुरुकाशिका 

हेम के उक्त उदाहरणों में से पूर्व के पाँच उदाहरण तो पतअलि के 
महाभाष्य से ( ४४:१।१२५ ) जाये हुप्‌ दें । शेष दो इन्होंने नये प्रस्तुत किये 
हैं। अतपुव स्पष्ट है कि विवाह गोम्न के बाहर होता था, सगोन्नीय विवाह 
ग्राढ्वा नहीं था । 

विवाह योग्य कन्या को वर्या कहा है। इनका सत है--वयोंदयः शब्दा 
उपेयाडिष्वर्थेपु यथासंख्य निपात्यन्ते | व्ृणातेय बयां उपेया चेद्धवति | - 
शतेन बयो, सहस्रेण वयो कन्या संभक्तव्या ( ७१३२ )। अधांत्‌ वर्या 
भआादि शब्दों का विवाह के अर्थ में क्रशः निपातन हांता है। जिस वरण 
योग्य कन्या का विवाह सम्बन्ध किया जाता धा--जों सर्वसाधारण के लिए 
चरण की वस्तु थी, उस कन्या का सी या हजार कार्षापण मूल्य चुकाया 
जाता था। वरपक्ष व्रिवाह के समय कन्यापक्ष को घन देता था, इसका 
समर्थन द्वेम के निम्न सन्दुर्भ से भी होता है-- 

“विवाहे बहन कार्षोपणान्‌ ददाति, बहुशः कार्पापणान्‌ ददाति” 
( ७)२।१५० )। अ्र्थात्‌ वर्या का विवाह कन्या के पिता को धन देने पर 
बिना किसी रोक-टोक के धन देनेवालों के साथ सम्पन्न हो जाता था। इस 
प्रकार की कन्‍्याओं की प्राप्ति क लिए वरपक्ष को ओर से मगनी की जाती 
थी। कन्या के माता-पिता जिसका सम्बन्ध अपनी ओर से निश्चित करते 
थे, उसे वृध्या कहा है। विवाह योग्य कन्या को हेस ने पतिंवरा कन्या 
(५१३।११२ ) कहा है । 

हेस के उल्लेखों से यह भी विदित होता हैं कि कन्या के विवाह की 
समस्‍या उस समय भी विषम द्वो गयीं थी। इनका “शोकंकरी कन्या” 
(५११०३ ) उदाहरण इस बात का साक्षी है कि कन्या के विवाह करने में 
कष्ट होने के कारण ही उसे शोक कारक माना गया है। पुत्र जन्स का उत्सव 
मनाया जाता था, पर कन्या के जन्‍म लेते ही घर सें शोक छा जाता था । 
हेस के समय में स्थयंवरण की प्रथा समाप्त हो गयी थी और कन्या के 
विवाद्य का पूर्ण दायित्व साला-पिता पर ही आ गया था । 

हेस ने पाणिनि के समान ही विवाहिता ख्री के लिए जाया, पत्नी और 
ज्ञानि ( ७।३११६४ 9 शब्दों का प्रयोग किया है। जिस बुद्ध की स्री युवती 
होती थी, उसे युवजानि; जिसको स्त्री प्रिय होती थी, उस पति को प्रियजञानि; 
लिस युवक की वृद्धा खी होती थी, उसको बृद्धजानि; जिसकी ख्ली शोभना- 
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सुन्द्री होती थी, उसको शोभनजानि; जिसकी ख्त्री बधू होती थी, उसको 
चधूजानि एवं जिसके दूसरी सत्री नहीं होती थी, उसे अनन्यजानि कहा 
€ ७६७५ ) है । 

हेम ने देशविशेष के अनुसार स्त्रियों के सौन्दर्य का मी निरूपण किया 
है! २२१२१ सूत्र में 'मगधेषु स्तनों पीनो, कलिक्लेष्वक्षिणी झुभे' अर्थाव्‌ 
मगध की स्त्रियों के स्थूछ स्तन और कछिज्ञ की ख्त्रियों के सुन्दर नेन्न होते थे । 
बृद्धपत्नी, बृद्धपति, स्थूछपति, स्थूूपत्नी, बहुपति, बहुपत्नी ( राश्यइ८ ) 
आदि उदाहरणों द्वारा दम्पतियों की शारोरिक स्थिति का थोच कराया है। 
जोभनाः सुजाता समस्ता वा दुन्ता अस्या इहति सुदती कुमारी ( ७४३।१५१ ), 
समदन्ती, स्निम्घदृती, अय इव दन्ता जस्याँ अयोदर्ती, फालवृती (७।३।१५२ ) 
आदि उदाहरणों द्वारा स्त्रियों के दोंतों के सौन्दर्य पर प्रकाश डाछा है। 
फालदती को बदसूरत भौर सुदती को सुन्दरी माना है। इसी प्रकार जानु 
( ७॥३॥१५७ ), नाक ( ७।३।१६०-१ ६३ » एवं कान की सुन्दरता को भी 
विवाद्द कार्य सम्पन्न करने के हेतु योग्यता माना गया है । 

आचार्य हेस ने सवर्ण और असवर्ण दोनों ही प्रकार के विवाहों का उल्लेख 
किया है। इन्होंने बतछाया है--'पुरुषण सह कि हु लो वर्णो ब्राह्मणस्वादि- 
स्तस्या भवति | परा पुरुषाद्धिञ्रवर्णों ख््री परखी । तस्या अन्‍्तरापत्यं 
पराशवः” ( ६११॥४० )। जर्थात्‌ विजातीय विवाह होने पर जो सनन्‍्तान 
उत्पन्न होती थी वह पराशव कहलाती थी । 

विवाह के समय प्रीतिभोज देने की प्रधा भी हेस के समय में प्रचलित 
थी । हेमके 'विवाहे बहुभिभुुक्तमतिथिमिः, बहुशो भ्रुक्तमतिथिमिः ( ७१२। 
१५० » उदाहरण से विवाह में प्रीतिभोज के अवसर पर बहुत से अतिथिर्यों 
के सम्मिलित होने एवं उनके भोजन करने का संकेत मिलता है। बारात का 
स्वागत एवं अन्य क्रियाएं आज के समान ही प्रचलित थीं । 


अन्य संस्कार-- 

चारिवारिक जीवन-विकास के लिए मध्यकारु में भी संस्कारों का महत्व- 
पूर्ण स्थान था। परिवार की अनेक भ्रवृत्तियाँ इन्हीं संस्कारों द्वारा संचालित 
होती थीं। सन्‍तान का शिक्षण, सामाजिक परम्पराओं का संरक्षण और 
व्यक्तित्व का निर्माण भी अच्छे संस्कारों के द्वारा ही होता है। परिवार के श्रेष्ठ 
घातावरण का निर्माण भी अच्छे संस्कारों के फलस्वरूप ही होता है। आचाये 
हेस ने निम्नांकित संस्कारों का उद्धेख किया है। 

१ नामकरण--अम्म से भ्यारहवें दिन गया दूसरे वर्ष के झ्ारम्भ में बह 
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संस्कार सम्पन्न किया जाता है। नाम सुन्दर और शझोभमन अक्षर्रों में होना 
चाहिए। इन्दशमं, सुशमं, सुवर्म, सुदामा, अश्वत्थामा ( ४५१।१४७ ) आदि 
नाम णच्छे माने जाते हैं। उत्तर या पूर्वपद का छोप कर नाम छोटे दी रखे 
जाते हैं। यथा--शर्म, बम, हेस, दासा, थामा ( ५)१॥१४७ ) पद पूर्व और 
उत्तर दोनों के लिए प्रदण किये जाते थे । उत्तर पद के लिए प्राश्रः दत्त, श्रुत, 


गुप्त, मित्र, सेन, आदि पद ग्राह्य माने हैं । नक्षत्र के नामों पर भी जातक के 
नाम रखे जाते थे । 


२ अन्नग्राशन-हेम ने प्राशित्रमू ( ६४२५ ) को अषक्षप्राशन कहा 
है । इस पद की ब्याख्या करते हुए बतलाया है--बालस्य यत्पथम भोजन 
तदुच्यते प्राशिन्रमः--भर्थात्‌ बच्चे को दाँत निकलने पर प्रथम बार अन्न 
खिलाने को प्राशिन्न कहा है। यह संस्कार धर्मविधि पूर्वक सम्पन्न होता था | 

३ चूडाकमे--इसका दूसरा नाम मुण्डन-संस्कार भी है। यह पहले 
था तीसरे वर्ष में सम्पन्न किया जाता है। आचाय हेस ने 'चूडादिम्यो5ण' 
६।५११९ सूत्र में 'चूडा प्रयोजनमस्यथ चौडम्‌, चौलम' उदाहरणों द्वारा 
इस संस्कार का उल्लेस््र किया है । ७॥२॥१४४ में मद्राकरोति, भद्राकरोति 
नापितः-शिशोमोड्नल्यकेशच्छे दनं करोति' सन्दर्भ द्वारा शिशु के केशच्छेदन 
का संकेस किया है। यह संस्कार भी विधि पूर्वक सम्पन्न किया जाता था। 

४ कणवेघ--तीसरे या पाँचवें वर्ष में कर्णेघ नामक संस्कार सम्पन्न 
किया ज्ञाता था। हेम ने 'अधिद्धकणः शिशु (2॥२॥८४ ) उदाहरण द्वारा 
इस संस्कार की ओर संकेत किया है | 

४ उपनयन+-हेम ने 'यज्ञोपदीतं पविश्रम! (५५२८६) तथा उपनयनम्‌ 
(६।४।११९) उदाहरणों द्वारा इस संस्कार का समर्थन किया है | इस संस्कार 
से उनका अभिप्राथ विद्यारस्भ करने से है। यज्ोपद्ोत को पवित्र माना है और 
उसे आय॑त्व का द्योतक कहा है। भआादिपुराण में आाचाय जिनसेन ने हसे 
बअह्यसूत्र, रक्षत्रयसूत्र ओर यज्ञोपषीत नामों से ज््भिहित किया है | जिनसेन ने 
बताया है कि यक्लोपवीत तीन लर का हष्यसूत्र है जौर हृदय में उत्पन्न हुए 
सम्यग्द्शन, सम्यरशान और सम्यक चआारिश्र शुर्णों रूप भावसून्र का प्रस्यक्ष सूचक 
है। हमारा जपना अनुसान है कि आचाय हेस ने शब्दानुशासन की परम्परा 
का अनुसरण करने के लिए ही 'यज्ञोपवीतं पवरिश्रम! उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
वास्तव में जेनधर्मानुमोंदित बतों के साथ यज्ञोपवीत का कोई सम्बन्ध नहीं 
है | भतः इसे रखत्रय या बरसों का चिह्द मानना बुद्धि का ब्यायास ही है । 


१. आदि० पु० पे १५ श्ये० ९४-९५ 
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६ समापन-- 


विद्या्जन की समाप्ति भी विद्यारम्स के समान महत्व रखती है। हेम ने 


अज्जसमापनीयम्‌, श्रतस्कन्धसमापनीयम्‌ ( ६१४।१२२ ) द्वारा इस संस्कार 
का समर्थन किया है और इस अवसर पर स्वस्तिवाचन, शान्तिवाचन और 


पुण्याहवाचन ( ६॥४।१२३ ) करने का भी नियमन किया है। यह संस्कार 
समावतंन संस्कार का ही रूपान्तर है। 


आश्षम--- 


आश्रम व्यवस्था धामिक संगठन के अन्तर्गत ली जा सकती है। कहा 
जाता है कि वर्ण व्यवस्था के द्वारा समाज में कार्य विभाजन होता है और 
आश्रम व्यवस्था के द्वारा पद्धति निरूपण | श्ाश्रम व्यवस्था मनुष्य के जीवन 
का पूरा समय-चक्र थी। इसके द्वारा समाज के प्रति मनुष्य के कक्तव्यों एवं 
उनके कारों का विवेचन किया गया था। समष्टि के उन्नयन के लिए व्यक्ति 
की समस्त शक्तियों का अधिकाधिक उपयोग करना इस व्यवस्था का उद्देश्य 
है। आधाय हेम ने अन्य वेयाकरणों के समान इस व्यवस्था को सामाजिक 
संग्धा ही माना है | वस्तुतः आश्रम वह संस्था है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज- 
हित के लिए अपना अधिक से अधिक उपयोग करता था ! 'चतुराभ्रम्यम' 
( ७।२११६४ ) द्वारा हेस ने प्राचीन परसर्परा के आधार पर चार्रों ज्ाश्नर्मों का 
शस्तिसर्व बतलाया है । पर यह सत्य है कि वर्ण ब्यवस्था के समान आश्रम 
ब्यवस्था भी ढह चुकी थी । “ाश्रमात्‌ आश्रम गच्छेद! वाला सिद्धान्त मान्य 
नहीं था । हेम के मत से ग्हस्थ भौर श्रमण ये दो ही जाश्रम थे । इनके 
दीक्षातपसी, श्रद्धातपसी, श्रुततपसी, सेघानपसी और अध्ययनतपसी 
( ५११६० ) उदाहरणों द्वारा इस बात का संकेत मिलता है कि कोई भी 
ध्यक्ति दीक्षा किसी भी समय धारण कर सकता था। श्रमणा युप्मेभय दीयते, 
श्रमणा अस्मभ्यं दीयते ( २१।३२५ ) उदाहरणों से स्पष्ट दे कि श्रमण दीक्षा 
ही सर्वोपरि महत्व रखत्ती थी । गृहस्थाश्रम श्रमणदीक्षा को प्राप्त करने का एक 
साध्यस था, अतः किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति किसी सी जवस्था में 
भ्रमण हो सकता था । निवृत्तमार्ग को प्रमुखता श्दान की गयी है। श्रमणा 
अस्मार्क शीलमू ( २।१।२५ ) से सूचित होता है कि जीवन का आदुष् 
श्रमण घम ही था । 

खान-पान 


किसी भी राष्ट्र की सम्यता पर खान-पान एवं पाकविधि से यथेष्ट प्रकाश 
पड़ता है । यह सत्य है कि सम्यता का विकास होने पर मनुष्य ऋ्लपान की 
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विभिक्ष विधियों का जाविष्कार करता है । देमचन्द्र की दृष्टि में शाकाद्दार ही 
आध्यास्सिक उत्थान एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष का परिचायक है। यद्यपि बाबद- 
साधुश्व के लिए इन्होंने उदाहरणों में मांसाहार ( ६२३४१ ) को भी निर्दिष्ट 
किया है, पर ये सिद्धान्ततः शाकाहार के ही पक्ष में हैं। इन्होंने 'भुजो भक्ये” 
४।११११७ में पाणिनि के समान भोज्य को भचय अर्थ में अहण किया है । 
भाषाय हेस ने इस सूत्र की व्याख्या में कास्यायन और पतख्जकि के हांका- 
समाधान को समाविष्ट कर लिया है--भक्ष्यमभ्यवहायमात्रमू--न खर- 
विशदमेब | यथा अब्भच्यों, वायुभद्य इति! | इस पर टिप्पणी में लिखा 
है--“न खरविशदमेवेति' कठोसप्रत्यक्षमित्यथं:। अखरविशद्मपि भच्य॑ 
हृष्टमिति दृष्टान्तमाह--अव्भच्येति । अपो द्ववं रूप॑ न कठिन॑ प्रत्यक्ष 
त्वस्ति वायुस्तु कठिनो न प्रत्यक्षस्तस्यानुमानेन गम्यत्वात्‌ तेन भोज्य॑ 
पय इत्यादि सिद्धम! । अर्थात्‌ भोज्य में ठोस और तरल दोनों प्रकार के पदार्थ 
आ जाते हैं, पर भच्य दाँत से चबाये जाने वाले भोजन के लिए ही व्यवहृत 
होता है, अतः समस्त भोज्य पदार्थों को भक्तय नहीं कहा जा सकता । इस 
शंका का समाधान करते हुए कहा दे कि अभ्यवहाय मात्र भचय है--केवल 
खरतिशद्‌ू--कठोर प्रत्यक्ष नहीं । अतः अप भचय और वायु भच्य प्रयोगों में 
द्रव--तरलछ और अप्रत्यक्ष गश्य को भी ग्रहण किया गया है। तात्पर्य यह है 
कि भचय के अन्तर्गत हैम के मतानुसार खाद्य, लेझा और पेय ये तोनों प्रकार 
के पदार्थ संग्रहीत हैं । भक्ष्य पदार्थों के अन्तर्गत निम्न प्रकार के भोज्य 
आते है सच 
2 संस्कृत-- 
संस्कृत भच्ये' ६२१४०--सत उत्कर्षाधानं संस्कार:' भर्थात्‌ 
जिससे पदार्थों में विशेष स्वाद की उत्पत्ति हो, उस प्रकार की पाकक्रिया को 
संस्कार कहा जायगा। यथा--अश्राष्टे संस्कृता, आष्टा अपूपाः ( ६२१४० )- 
आाटे की बड़ों कोयी बनाकर खाँचे में रखकर भाड़ के भीतर सेक लेना, आशा 
अपूपा--ना नखटाई है । हेस ने इस सिद्धान्त द्वारा उस समय के समाज में 
नाना अकार के सुस्वादु पदार्थों के बनाने की विधि का निरूपण किया हैं। 
क्षीरादियण! ६२१४२ सूत्र में--क्षीरे संस्कृतं भक्त्य क्षेरेयम, क्षेरेयी 
यवागू:! | भर्थात्‌ दूध के द्वारा बनायी गयी वस्तुओं को ज्षेरेय कहा गया है । 
जी की दूध में बनायी गयी खीर को श्षेरेयी यवागू कहा जाता था। दूध और 
: दही प्राचीन काल से ही भारतीयों के लिए प्रिय रहे हैं । इन दोनों से नाना 
प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ तेयार किये जाते थे । दूध के समान हेस-ने 
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दही से भी संस्कृत पदार्थ तैयार करने का उल्लेख किया है। 'दघ्न इकंण' 
६२।१४३-- दृध्नि संस्कृत भत््यं दाधिकम्‌' द्वारा दही के विशेष संस्कार 
द्वारा निष्पण्त भचय पदार्थों की ओर संकेत किया है। भोजन को स्वादिष्ट 
बनाने के छिए इमली की खटाई का उपयोग भी मध्य में किया ज्ञासा था । 
हेम ने--“तित्तिडीकेन तित्तिडीकाभिवों संस्कृतं तेत्तिडीकम्‌” ( ३॥३॥४ ) 
द्वारा इसलछो की सोंठ या चटनी का उल्लेख किया है । 

हेम ने 'डबकेन श्रयति भोदश्चित, उदखित्‌ ( ६२१४४ ) उदाहरणों 
द्वारा मद्ठे से तैयार की गयी महेरी की ओर संकेत किया है । 

मांस बनाने की विधियों का निर्देश करते हुए--शूले संस्कृत शल्य 
मांसम्‌ , उखायाम्‌ उख्यम्‌ ( ६२१४१ ) भर्थाव सलाख पर भूना हुआ 
मांस शूक््य मांस और तवे पर भूना हुआ मांस उख्य मांस कहलाता है । इन 
उदाहरणों को हेस ने शब्दों का साधुस्व बतलाने के लिए ही लिखा है । 

२ संसृष्ट-- 

हेम ने संस! ६।४।७ सूत्र में भोजन में किसी दूसरी वल्तु के अप्रधान 
रूप से मिलने को संस्ृष्ट कहा है। जसे किसी बस्तु में दही डाल दिया जाय 
तो वह दाधिक कदहदझायेगी और नमक डाल दिया जाय तो लावणक कही 
जायगी । इसी प्रकार मिर्च, लदरक, पीपछ आदि मसाला जिस अचार में 
मिला हो, वह मारीचिक, शाईवेरिक और पेप्पलिक कहा जायगा । संस्ष्ट से 
संस्कृत का भेद बतछाते हुए कहा है--“सिश्रणमात्र संसग इति पूर्वोक्तात्स- 
स्कृताद्वेद:” | अर्थात्‌ मिश्रण क्रिया की दृष्टि से संस्कृत और संखृष्ट दोनों 
समान हैं, पर संसृष्ट में मात्र मिश्रण रहता है, पर मिलाये गये पदार्थ की 
प्रधानता नहीं रहती, जब कि संस्कृत में दोनों मिलाये गये पदार्थ अपना 
समान महत्व रखते हैं. तथा संस्कृत में सिश्रण करने से स्वाद में वेशिष्टथ 
उन्पन्न होता है । अभिप्राय यह है कि संस्कृत भोज्य पदार्थ निर्माण की विशेष 
पद्धति है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिश्रित कर कोई विशेष खाथ- 
पदार्थ सेयार किया जाय । पर संसृष्ट में एक बस्तु प्रधान रहती है, उसे स्वादिष्ट 
करने के लिए भन्‍्य पवार्थ का मिश्रण कर दिया जाता है। जेसे अचार में 
मसाले मिछाने पर भी अचार की अधानता है, किन्तु अचार को स्वादिष्ट 
बनाने के लिए मसालों का संयोग कपेक्षित है। परन्तु संस्कृत के उदाहरण 
खीर में खीर बनाने की विशेष पद्धति तो अपेक्ित हैं ही, साथ ही दूध भौर 
चावछ इन दोनों का समान महत्व हैं, इनके समामुपातिक सम्यक मिश्रण के 
बिना खीर तेयार नहीं हो सकती है । दहेम से संसष्ट के निम्न उदाहरण प्रस्तुल 
किये हें । 
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१ लवणेन संसृष्टो लवणः सूपः ( ६४४७ ) 

२ चूर्ण: संसष्टाश्यूणिनो5पूपा: ( ६४५ ) 

३ चूणिनों घाना: ( ३४५ ) 

७ मुद्ठेः संसष्टो मोददः ओदनः ( ६।४॥५ ) 

प्रथम उदाहरण नमकीन दाछ में नमक गौण है भौर दाल प्रधान है । यतः 
नमक के अभाव में भी दाक काम में छायी जा सकती हे । नमक दाल को 
स्वादिष्ट मात्र घनाता हैं, श्रधान भोज्य नहीं है। इस प्रकार चून--कसार से 
भरे हुए गूस्के--चूणिन: अपूपाः कहकाते हैं। यहाँ गूक्े के भीतर भरे हुए चून 
था कसार की अपेक्षा अपूप की प्रधानता हैं। इसी प्रकार चूर्णिनों घानाः में 
घान की प्रधानता और चुन--कसार की गौणता है। मौद्रः जोदन में भात 
मुख्य खाद्य हे और मूंग इच्छानुसार मिलाने की वस्तु है। 


व्यक्चलेन+- 

आचार्य हेसम ने व्यज्षन की परिभाषा बतलाते हुए लिखा हैं---ब्य खन 
येनाज्ष राचिमापथते तदधिष्ठतशाकसूपादि” ( ३॥$।१३२ ) शकर्थात्‌ जिन 
पदार्थों के मिलाने से या साथ खाने से खाद्य पदार्थ में रथि अथवा स्वाद 
उत्पन्न होता है, वे दही,धी, शाक और दाकू आदि पदार्थ व्यक्षन कहलाते हैं । 
्यक्ञनेभ्य: उपसिक्ते! ६।४।८ में निम्न उदाहरण आये हैं :--- 

१ सपेन उपसिक्तः सीपिक ओदन:--भात को स्वादिष्ट या रुचिवर्धक 
बनाने के लिए उसमें दाल का मिलाना | यहाँ दाल व्यञ्ञन है । 

२ दाधिक ओदन:ः--ओदल को रुचिपूर्ण बनाने के लिए दृही का 
मिलाना । यहाँ पर दही व्यज्ञन है। 

३ घार्तिकः सूपः--दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए घी मिलाना। यहाँ 
पर प्री व्यश्जन है । 

५ वैलिकं शाकं--शाक को रुचिवर्घधक बनाने के लिए तेल का छौंक 
देना | यहाँ पर तेल व्यअन- हे । 

व्यज्ञन नाना प्रकार के बनाये जाते थे । व्यक्षनों से भोजन स्वादिष्ट और 
रुलिवर्धक बनता था | 

आचाय हेस के उदाइरणों में आये हुए भोज्य पदार्थों को निम्न तीन वर्गों 
में विभकू किया जा सकता है । 

( १) सिद्ध अन्न या कृतान्न 

(२) मधुराश्--मिठाइयाँ 

(३) गण्य एवं फल 
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सिद्ध-अज्न--अज्न को पकाकर या सिश्ता कर तेयार किये गये पदार्थ-- 
ओदन ( ७।१॥२३ )--यह सदा से भारत का प्रधान भोजन रहा है। इसका 
दूसरा नाम भक्त भी आया है। आचार्य हेसम ने भिस्सा और ओदन ( १७४ 
२९ ) ये दो भात के सेद्‌ बतछाये हैं । मिस्सा भूने हुए भात को कहा जाता 
था । यह हएदी, नसक, जीरा आदि मसाछा देकर तेयार किया जाता था। 
ओदन---सकदा भात है, यह आर्वा और भुंजिया कोनों प्रकार के चाक्लों से 
तैयार किया जाता था । कुछ विद्वान्‌ भुंजिया चावल के भात को भिस्सा मानते 
हैं। पर हेम ने शपनी 'अभिधान चिन्तामणि! ( ३।६० ) में भिस्सा का अर्थ 
भुंजा हुआ नमकीन भात किया है । 

सावल अनेक प्रकार के थे। चावर्छों के शुर्गों की भिन्नता से भात के 
प्रकारों में भी अन्तर हो जाता था। क्षाचाय हेम ने चावलों के भेदों का 
उल्लेग्य ( ७)२॥९ ) सूत्र के उदाहरणों में किया है । 

यवागू- 

जौ के द्वारा कई प्रकार के खाद्य पदार्थ तेयार किये जाने थे, जो 
साधारणतः यवागू कहलाते थे। जौ का दलिया दूध में पका कर श्ररेयी 
यवागू ( ६२१४२ ) बनायी जाती थी । जौ की नमकीन छप्सी बनाने को 
लबणा यवागू ( ६॥४५ ) कहा है। जी को भूनकर भी खाया जाता था। 
अ्रष्टा यवागूः ( ६२४० ) मसाइ पर भुनाकर तंयार की जाती थी और 
इनका उपयोग भूँजे के रूप में किया जाता था । यावक्र ( ६२५२ ) 
यवानां विकारों यावः स एबं यावक :--अर्थात जौ को ओोखल- 
मूसल से कूट कर भूसी अलग कर पहले पानी में उबालते भे, फिर दूध, 
चीनी मिलाकर खीर के रूप में हसका उपयोग किया जाता था। यह 
क्षाजकल की वारछी का रूप है। पिष्ठक ( ६।२५३ )--पीटठा । इसके बनाने 
की कई विधियाँ प्रचलित थीं। सर्वप्रथम यह चने की दाल :को पानी में 
सिंगोकर, भींग जाने पर पीख छेते थे और इसमें यर्थेष्ट मसाल्या मिलाकर 
रख लेते थे । अनन्तर चावल के थाटे की छोटी-छोटी लोयी बनाकर ब्रेल लेते 
थे और उसमें उक्त मसाले बाली पीटी भर कर पानी में सिझ्ता लेते थे | कुछ 
लोग गेहूँ के जाटे से भी बनाते थे । चावल के आठदे की बनायी गयी छोइयों 
को बेलकर दूध सीठा देकर सिझा लेना भी पीठा कहा जाता था । नमकीन 
पीठा बेसन को पानी में खौल्याकर पक्का छेने पर तेयार किया जाता था। 
विहार में आज भी आठ-दस अकार का पींदा तेयार किया ज्ञाता है । 

पुरोडाश ( ६२५१ )--हेम ने श्रीहिमयः पुरोडाश:” भर्थाव्‌ चावल 
के आटे में घी, चीनी, मेवा मिलाकर पुरोडाश बनाने की विधि बतछायथी है। 
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पुरोढ्ाश आटे की मोटी रोदी बनाकर उसमें घी, च्रीमी, मेवा मिलाने से 
बनता था। इसका आधुनिक रूप पेंजीरी है। सत्यनारायण की कथा में 
आटे को भूनकर घी, चोनी और किसमिस आदि मिछाकर यह पेंडीरी-पेँजीरी 
आज भी तेयार की जाती है। पुरोडाश यज्ञीय द्ब्य था, पर कालछान्तर में 
स्थौहारों के अवसर पर इसका प्रयोग सामान्य रूप से भी होता था । 

मूँग की दाल--मूँग की दाल का प्रयोग बहुरूता से होता था । हेम ने 
“रथ रोचते मम घृत॑ सह मुद्गेःः ( २२।७६ ) जर्थाव मूँग की दाल में घी 
डालकर खाना रुचिकर माना जाता था । घातिकः सूपः ( ६॥४।४८ )--घी 
डालकर दारू स्वाने की प्रथा अच्छी मानी जाती थी। मूंग की दाल के अतिरिक्त 
अरहर, उड़द भादि की दार्ले भी ब्यवद्दार में छायी जाती थीं । 

कुल्माप ( ०१२१ )--आचार्य हेम ने--कुल्माषाः प्रायेण प्रायो 
बान्नसस्यां पीणमास्यां कौल्माषी” (०४१।१९०७)--अर्थात्‌ उस पौर्णमासी 
को कौढल्माची कहा जाता था, जिसमें वष में एक बार कुस्माप नामक अजञ्न 
नियमतः खाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राकृत साहित्य में कुल्माष निकृष्ट 
अज्न को कहा गया है। संभवत: यह बाजरा या उवार के आटे में नमक और 
ने डालकर बनाया जाता था। इसके बनाने की विधि यह थी कि सर्च- 
प्रथम थोड़े से पानी में उक्त आटे को उबाल लेते थे, पश्चात्‌ उसमें नमक, तेल 
हालकर खाते थे। हेम ने 'कुल्माषखादांश्ोला' ( ५११।१५७ ) द्वारा चोछ 
देश में कुछमाष खाने के प्रचार की ओर संकेत किया है । वटक (७+१।१९६)- 
'बटकानि प्रायेण प्रायो वान्नमस्यां वटकिनी' अर्थात्‌ जिस पूर्णमासी को 
बटक--बड़े नियमतः खाये जाते थे, उसे वटकिनी पूृणिमा कह जाता था । 
प्राचीन भारत में यह प्रथा थी कि जिस दिन जो अज्न भ्वाया जाता था, वह 
दिन उस अज्न के नाम पर प्रसिद्र हो जाता था। बढ़ा खाने की प्रथा प्राचीन 
काल से चकी आ रही है । बढ़ा बनाने के अनेक प्रकार प्रचलित थे। कुछ 
लोगों का मत दे कि मगौदी को वटक कहा गया है । 

शाक ( ७४२३० )--शाक को व्यक्षन कहा है। यह खाद्य पदार्थों के 
साथ मिलकर भोजन को रुचिकर बनाता है। हेम ने तेलिक शाकं (६४।५) 
द्वारा शाक को तेल में तलने की प्रथा का निर्देश किया है। 'यरच्छाक शाक- 
समूठो वा शाकी! ( ७२।३० ) द्वारा शाक समूह या बहुत बड़े शाक के ढेर 
को जश्ञाकी कहा है । 

सक्तु (५१।२१)--सक्तु का उपयोग प्राचीन काल से चला आा रहा है । 
सक्त्‌ को पानी में घोककर नसक या मीठा डालकर खाया ज्ञाता था। कहीं- 
कहीं दूध और चीनी के साथ भी सक्त्‌ को खाने को प्रथा थी। सक्तव्या 
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घाना: ( ७२९ ) उदाहरण द्वारा भुने हुए घान--चावछ से भी सक्तू बनाने 
की प्रथा पर प्रकाश पढ़ता है। इदं सक्तुनां पीतं ( २५२९१ ) हारा पतले 
सक्त का भी उल्लेख मिख्ता है । ; 

मिश्टाक्षों और पक्षान्षों में निम्नलिखित मिठाहयों का उच्चेल उपरूब्ध 
होता है । 
(१ ) शुडापूपः ( ७१९४ ) ( ७ ) गुडघाना: (६४।८; ६४६५९) 
(१ ) तिलापूप: ( ७१९६४). (८ ) हविरन्न ( ७१।२९ ) 
(३ ) भ्रष्टा अपूपा: ( ९२१४१ ) (९ ) पायस ( २॥३॥४८ ) 
(४) चूणिनो अपूपा: ( ६४५ ) (१०) मधु ( ५१३८३ ) 
(५ ) शप्कुली ( ७४३११ ) (११) पलाल ( »२३० ) 
(६ ) मोदकः ( »३१॥२ ) (१२) शकरा ( ३२७५ ) 

अपूप-- 

पुये भारत का बहुत पुराना भोजन है। गेहूँ के आटे को चीनी और 
पानी में मिलाकर घी सें मन्द-मन्दी आँच से उतारे हुए मालपुये अपूष 
कहलाते थे । हेम का गुडापूप से अभिप्राय गुड डालकर बनाये हुए पुओं से 
है। तिरापुप आजकल के अँद्रसे हैं। ये चावल के आटे में तिल डालकर 
बनाये जाते थे । भ्रष्टा अपूप आजकछ की नानखटाई या खोरी है। भाड़ सें 
रखकर इनको सेका जाता था। चीनी मिलाकर बनाये हुए अष्टा अपूप- 
वर्तमान विस्कुट के पूर्वज हैं। चूणिन अपूप--गूसे था गुक्षिया हैं। थे कसार 
या आटा भीतर भरकर बनाये ज्ञाते थे। 

शष्कुली--आजकलछ की विशिष्ट पूरी है। इसे खजुला कहा जासकता है । 
आटे में घी का मोहन देकर यह पक्कान्न बनाया जाता था । 

मोदक-मिश्ठन्नों में सदा से प्रिय रहा है। यह चाबछ, गेहूँ या अन्य 
दानों के आटे से बनाया जाता शा। पूजा में भी मोदकों का उपयोग 
किया जाता था, यद्द बात दवेस द्वारा उब्विखित 'मोदकमयी पूजा! ( ७॥३।३ ) 
से स्पष्ट है । 

शुड्धाना-शुद् में पगी हुई छायी को कहा गया है। दूसरे शब्दों में 
झ्से गुदघानी भी कहा जा सकता है। प्राचीन समय की यह प्रधान मिठाई 
थी । सभी बयाकरणों ने गुडघाना का प्रयोग किया है। 

हविरज्न--चावों के जाटे को थी में भूनकर शकरा के साथ एक विशेष 
प्रकार का खाद्य तैयार किया जाता था। कुछ लोगों का मत है कि यह दूध, 
चावल और सेवा-चीनी से विज्येष प्रकार की खीर के रूप में तैयार किया जाता 
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'था। हवन के अतिरिक्त साधारण उपयोग के लिप भी हसका व्यवहार होता 
था | मेरा अपना असमुसान है कि यह मीठा सात है । 

पायसान्न--दूध में चीनी के साथ उबाला हुआ चावल पायसाश्व है। 
इसे खीर कहा जा सकता हे । प्राचीन और मध्यकारीन मिष्टाक्षों में हसका 


महत्वपूर्ण स्थान है। आचार हेम के समय में पायसाशक्ष बनाने की अनेक 
विधियाँ प्रचलित थीं । 


पलल--तिल और गुड़ को कूटकर तिलकुट के रूप में यह तैयार किया 
जाता था। कह्ीं-कहीं तिल को गुड़ की चासनी में मिलाकर गज़क के रूप 
भी यह लेयार किया ज्ञाता थः। हेस के मत से कणरहित चाचक पछाल 
है । इन्होंने लिखा हैं--'परकालम्‌--अकणो ब्रीक्ञादि:” ( ४७७ उ० )। 

दाधिक--वही और दूध के संयोग में विभिन्न प्रकार के सुस्वादु खाद्य 
तैयार किये जाते थे । दूध, घो, दधि और नवनीत का अगणित तरह से 
जपयोग किया जाता था। सशकरं पयः ( २।२॥५५ ) से स्पष्ट हैं कि चीनी 
मिलाकर दूध पीने की प्रथा भो प्रचलित थी । हेयड्डबीन ( ६।९।५५ )-- 
नवनोत विशेष द्वितकर बताया गया है । 

मधु-इसका दूसरा नाम क्षोद्र भी मिलता हैं। छोटी मक्‍खी का बनाया 
मधु क्षॉंव्र ओर बढ़ी मकखी के द्वारा निर्मित मधु आमर कहा जाता था । 
मथु के अनेक प्रयोग प्रचलित थे । श्लेष्मध्नं मधु ( ७१।८३ ) कहकर इसे 
श्लेप्मा--स्थौल्य को दूर करने वाला कहा हैं । 

गुड--गन्ने के रस को औौदाकर गुड़, राब और चीनी बनायी जाती 
थी । गुढ से पूथे तथा और भी अनेक प्रकार की मिठाइयाँ तेयार होती थीं । 

पेय-पदार्थ--पेय पदार्थों में दूध, मठठा, कषाय, सौबीर--कॉजी, और 
सुरा का उबलेख मिलता हैं। आचाय हेम ने देशविशेष के अनुसार पेय 
पदार्थों की प्रथा का उद्देश्य किया है । पुनः पुनः क्षीरं पिबन्सि क्षीरपायिण: 
उशीनरा: ( ५१३५७; २।६।७० % तक्रपायिण: सौराष्ट्ाः. कषायपायिणों 
गान्धारा:, सोवीरपायिणों वाहीका: (७)१।१५७; २३।७०) तथा सुरापाणा: 
प्रतच्या: ( २३७० ) से स्पष्ट है कि उशीनर--चिनाव के निचले कांटे के 
निवासी दूध पीने के झ्ौकीन, सौराष्ट्र निवासी मद्दा पीने के झौकीन, और 
गान्धार--आधुनिक अफगानिस्तान के पूर्वी भाग के निवासी कषाग रस के 
शौकीन थे, कोषकारों ने कषाय रस की परिभाषा करते हुए बतकाया है-- 
“यो बकत्र परिशोषयति जिल्लां स्तम्भयति कण्टं बध्नाति हृदय कषति 
पोड्यति च॒ स॒कंषाय:” | कर्यात यह जाज़ की चाय के समान कोई 


६4 ह्े ० भू? 
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कघयले रस का पेय पदार्थ था, जिसके पीने की भ्रथा प्राचीन समय में गान्धार 
देश में थी । वाहीक--मद्र देशवासियों में सौचीर--कॉज्ी पीने की प्रथा 
एवं प्राच्य देशों में खुरा पीने की प्रथा अचलित थी । छुरा जौ और पिद्ठी से 
बनायी जाती थी । आचाय॑ हेस ने चावलों द्वारा बनायी जानेवाली सुरा का 
निर्देश करते हुए लिखा है-सुराये सुयो: सुरीयास्तण्डुला: ( ७४१२९ ) 
इसी प्रकार यवमुरीयमयृ) पिष्ठसुरीयमू ( ७।३॥२५ ) उदाहरण सुरा्शों के 
विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं । 

आचार्य हेम ने ताम्यूल का भी निर्देश किया है। ताम्बूल् सेवन करने वाले 
को तास्बूलिक ( ६॥४७९ ) कहा है । 


घान्य-- 

चघार्न्यों में बीड़ि, यव, सुद्र, माष, गोघूम, तिऊू, कुलत्थ ( ६।२०<८ ) की 
गणना की गयी है | नीचार, कोद्धव, प्रियंग ( २३।६७ ) भी खच्छे धास्यों सें 
परिगणित हैं । शरदि पच्यन्ते शारदाः शालयः--शरद ऋतु में उत्पन्न होनेचाले 
धान को शाकि; शिशिर में उत्पन्न होनेवाली मूँग को शैशिरा मुद्रा: ( ६३। 
११७ ) शारयप्ताः शारदा यवाः ( ६६।११८ ) शरद ऋतु में उत्पन्न होनेवाले 
यव को जश्ञारद्‌ यव कहा है। श्रेप्मं सस्यं, वासन्त सस्य ६३१२० में ग्रीब्म 
और वसनन्‍्तकालीन सस्य का उल्लेग्व किया है। चणः ( चना ) का निर्देश 
( ९०७ उ० ) भी पाया जाता है । 


भोजन बनाने में प्रयुक्त होनेवाले वतन 


3 अयस्कुण्ड ( २३१४ 2--लोहे का खरल 

२ अयस्कुम्म ( २३।६ )--ताम्बे या लोहे का घड़ा 

३ कुटिलिका ( ६॥४।२६ )--चिमरटा, सड़सी 

४ गगरी ( उणा० ९ )--महाकुस्भ--बड़ा घढ़ा। यह सिद्दी का 

बनता था । 

५ कुंडा ( ७४६११६९५ )--पध्थर का कठौता 

६ घट ( ६।६।१९४ )--मिट्टी का जल भरने का घढा 

७ कलश ( ५३१ उ० )-- ,, हा है 

८ शुप ( ६६६।१९४ )--अनाज फटकने का सूप 

९ पिटक ( ६३१९४ )--फ़ल-फूल रखने की बॉस की पिटारी 
१० पिठरी ( २!४॥१९ )-कढ़ाई 

१३ द्रोणी ( २४१९ )-- जल्छ्षेपणी कुण्डिका--करठौतसी 
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१२ उख ( ६२१४१ )--तवा 

१३ पात्रमू ( ७४१९४, ६।४४३६३ ) | ( ५२५ उ० )--छोटा, गिरास 

६४ भाण्ड ( ६।४।७५ )--हाँडी, बढुआ, बटकछोई । 

१५ स्थाली ( ६२७२ )--थाछी 

१६ सूर्मी ( ३४६ उणा० )--चुछद्ा 

३७ पिठरं ( ३९९ उणा० )--भाण्डम्‌--बड़े कढाये के लिए प्रयुक्त है 

१८ पात्री ( ४४५ उ० )--भाजनम--अन्न संग्रह करने के बड़े भाँड़े 

१९ दात्रपू ( २२२४ )>--हसुआा 

२० अमत्रम ( ४५६ उ० )--भाजन विशेष॑-- 

२१ मसलम्‌ (४६८ उ० )--इसका दूसरा नास सोता ( ४५७ 3० ) 
में जाया है--मूसर 

२२ स्थाल ( ४७३ उ० )--भाजनम्‌--थाक 

२३ कलशी ( ५३१ उ० )--दषिसन्थनभाजनम्‌ ( दषघिमन्थनभाजनम्‌ 
७५३२ उ० ) दही सथने का वतन, इसका दूसरा नाम करमी है । 

२४७ चमस: ( ५६५ उ० )चस्मच 

२७ कालायस (७५८९ 3० )लोहे के बने बड़े वर्तन। मतान्तर से 
यह लोहे की सन्दूक के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है । 

२६ प्रधाण: ( २४७६ उ० )--ताँबे का वर्नन । 

२७ कटाह ( ६॥४।१६२ )--कढ़ाहा 

स्वास्थ्य एवं रोग-- 

आचार्य हेम ने 'सिद्धड़ेमशब्दानुशासन' में जनेक रोग और उनकी 
लिकित्सा के सम्बन्ध में निर्देश किया है । इनकी दृष्टि में वास, पित्त और कफ 
ही रोग का कारण है । इनके कृपित होने को रोश कहा जाता है जौर उपशम 
को स्वास्थ्य । इन्होंने बताया ढै--'वात-पित्तश्लेष्मसब्रिपाताच्छमनकोपने 
६।४।१५२--शम्यति येन तच्छुमनम्‌ | 'कुप्यति येन तत्कोपनम्‌!। वातस्थ 
शमन कोपन वा वातिकप्‌ , पेत्तिकम्‌ , 'कैप्मिकम, सान्निपातिकम्‌” | 
कर्थातू-वात के निमित्त या प्रकोप से उत्पन्न होनेवाले रोग वातिक; पित्त के 
निमित्त या प्रकोप से उत्पन्न होनेवाले रोग पेंसिक; श्लेष्स के निमित्त या प्रकोप 
से उत्पन्न होनेवाले रोग श्लेष्सिक कहलाते हैं। जब वात, पित्त और कफ ये 
तीनों भकुप्त होते हैं, तब सज्निपात रोग उस्पन्न होता है । 


, न बढ 
वात को शान्त रखने के लिए तक माछिश का प्रयोग करना हितकर 
ट्वीता है। पित्त को झ्ञान्त रखने $ छिए घी और छ्ेष्मा को--कफ को 
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शान्त रखने के छिए मधु का प्रयोग ग्राह्न बताया है। इनका कथन है--- 
वातं हन्ति वातप्नम तैलम्‌; पित्तन्नं घृतम्‌, स्लेष्सध्नं मघु ( ५३८४ )। 

मध्यकाल में अनेक रोग तो बढ़े हुए थे ही, पर ज्वर का प्रकोप अधिक 
पाया जाता था । आचाय हेम ने दो दिन पर आने वाले ज्वर को ट्वितीयक, 
तीन दिन पर जाने वाले ज्वर को तठृतीयक, चार दिन पर जआानेवाले ज्वर को 
चतुर्थक, एवं बहुत दिनों तक लग्रातार जानेवाले ज्वर को सततक (४॥११९३) 
कहद्दा है १ 

“कालद्वितुफलादोगे! ( ७५१।१९३ ) सूत्र में काल, प्रयोजन और फल 
को रोगों के नामकरण का कारण कहा है । सर्दी देकर चढ़नेयारा बुखार 
शीतक ( शीतः हेतु: प्रयोशनमस्य ) और गर्मी से आनेवाला उप्णक कहा है। 
उबर के अतिरिक्त मिम्न विशेष रोगों के नाम उपलब्ध होते हैं । 

3 बैपादिकम्‌ ( ७४२३४ )--कुष्विशेष--यह प्रायः हाथ और पेरों सें 
उत्पन्न होनेवाला गलित कुष्ठ है । 

२ अशेः ( ९६७ उ० ) बवासीर--यह प्राचीन काल से भयानक रोग 
माना गया है । 

३ अमेः (३३८ उ० )--अक्षिरोग:-ननेत्रों में होनेवाला सोतियाबिन्दू 
के समान । 

४ न्‍्युउज़ ( ४४१११२० )--रोगविशेषः-- 

५ सूदर: ( ३९९ उ० )--अतिकायः--स्थूछता का शरॉग । मोटापा 
भाज भी पक प्रकार का रोग माना जाता है । 

६ श्मेत्र ( ४७५१ उ० )--संभवतः शोथ रोग है । 

७ खेन्र (४५१ 3० )>-संभवतः कुष्विशेष--श्वेन कुष्ट के लिए 
जाया है । 

< पाटले ( ५५ उ० ) मोतियाबिन्दु--नेत्रों में पट जा जाने को 
पाटल कहा है । 

९ कामलो ( ४६५ 3उ० )--काच-कामछादि रोग ग्राचीन काल से 
प्रसिद्ध चले आा रहे हैं। इस रोग से नेत्रों की उ्योति मन्द हो जाती है । कुछ 
छोगों ने इसे पाण्डु रोश भी कहा है । 

१० ह्रद्गोंग: ( ३१२९४ )--हृदस रोग । 

११ यद्धमः ( ३३८ ड० ) छ्षय जैसा असाध्य रोग । 

१२ सन्निपात ( ६४।६७२ )--श्रिदोष के बिगड़ जाने पर उत्पन्न दोने- 
वाला असाध्य या कष्टसाथ्य रोग । | 
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५३ शिरोतिंः ( ५४६११२१ )--शिरदद । 

१४ हृदयशल्यम्‌ ( ३१२।९४ )--हूृदुय में होनेवाला दर्द । 

१५ हृदयदाह: ( ६४२।९४ )--ड्ृदय में जलन उत्पन्न करनेवाछा रोग | 

१६ भर्गंदर ( ५७१।११४ )--भर्ग दारयति भर्गंद्रो व्याधिः । 

१७ बातातीसार ( ७२।६१ ) 

आचाय॑ हेम ने औषधि के कचूर, जायु और भेषजये तीम नामाम्तर बतलाये 
हैं । जायु की व्युस्पत्ति बतछाते हुए छिखा है--“जयत्यनेन रोगान्‌ केष्माणं 
वा जायु:' औषध ( $ उ० )--अर्थात्‌ जिससे रोग दूर हो शओषधि है । 
भेषजादिश्यप्रयण! ७२१६४ में भेपजमेव भषज्यम्‌ अर्थात्‌ भेषज को ही 
भेषज्य कहा है। इससे ध्वनित होता दे कि विभिन्न औषधियों के संयोग से 
भी औपषधि-निर्माण की प्रथा वत्तमान थी । कचूंर का नाम ( ४२९५ उ० ) में 
रोगशमनक औषधि के लिए आया है। काष्ठादि औषधियों के अतिरिक्त 
घातुज श्ौषधियों के व्यवहार का संकेत--कासीसं घातुजमौपधम्‌ ( ५४६ 
उ० ) द्वारा प्राप्त होता है । 

रोगों के पचायें जाने तथा शीघ्र निकालने की प्रक्रिया से भी अवगत थे । 
अवश्यपान्य, अवश्यरेच्यम्‌ ( ४॥१।११५ ) उदाहरण उपयुक्त कथन की 
पृणतया पुष्टि करते हैं । 

वन्ब्र. अलंकार एवं मनोबिनोद-- 

चस््रों का व्यवहार आर्थिक समृद्धि एवं रुचि परिष्कार का सूचक तो है 
ही साथ देश की औद्योगिक उल्लत अवस्था का भी परिचायक है। आचार्य 
हम शब्दानुशासन के रचयिता हैं, क्तः उदाहरणों में नाना प्रकार के ब्तरों 
का निरूपण किया है । हेम ने “उपादृपाससवाय:” ४।४।९२ में शरीर की _ 
वेषमूषा को सजाने पर जोर दिया है। इन्होंने वस्र के लिए चेल, चीवर, 
वस्य, वसन, आस्छावन एवं परिधान का प्रयोग किया है। “चीवर॑ परिधत्तें 
परिचीबरयते” ( ३।४।४१ ) अर्थात्‌ चीवर घारण करने का विधान आरम्भिक 
श्रमरणों और तह्यचारियों के छिए है। बौद्ध भिक्ठु भी चीचर धारण करते थे । 
सीवरों को स्वयं स्वरकछु भी करते थे यह बात 'चीवरं संमाजयति संचीवरयने? 
( ३॥४।४+ ) से सिद्ध होती है । 

परिषान की व्याख्या करते हुए लिखा ह--समाच्छादनम्‌ परिधानम्‌” 
( ३॥४।४७१ )--शरीर को आसर्छादन करनेवाले वसत्र को परिधान कहा है। 
हेम का यह संकेत भी है कि गुहा अंग का समाच्छादन ही परिधान है भर्थात्‌ 
घोती के अर्थ में परिधान का प्रयोग आया दहै। देम ने जी वस्तर को चीर 
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कहा है ( ३९२ उ० ) तथा चीरं जीण बरख्तंं बल्कलं च” (३९२ 3० ) 
द्वारा वल्कल को भी चीर बताया है । 

वख्तर बुनने की प्रथा का निरूपण करते हुए “प्रोयतेडस्थामिति प्रबाणी- 
तन्तुवायशलाका सा निर्गतास्मादिति निष्प्रवाणि: पट:” (७३।३८१) 
अर्थात्‌, तुरीय, तन्तु, वेम और शलाका द्वारा वख बुने जाते थे तथा सीकर नाना 
तरह के बख्र बनाये जाते थे | 'कौशेयम! ५२३५ से स्पष्ट है कि रेशमी बस्धों 
को कौशेय, अलसी के तन्तुओं से बने ( 'उमा अतसी तस्या विकारोडवयब: 
औमकम , औमम्‌” ६१२३७ ) बर्तनों को औम--औमक एवं ऊनी वस्तरों को 
( ऊणीया विकारः औणकम्‌ , औण:, ) ६२३७ ऑऔर्ण--ओऔणंक कहते थे । 
सूत से बने वस्र कार्पास कहलाते थे । इन तीनों प्रकार के वर्खों का उपयोग 
हेम के समय में होता था! कार्पास का व्यवहार स्साधारण में प्रचलित 
था। चर्खों को नाना प्रकार के रहें से रंगने की प्रथा भी भ्रचलित थी । 
'रायाहों रक्ते' ६१२।१ सूत्र से स्पष्ट है कि कुसुम्भ रद्ग से रड्मा गया बख्र कौंसुर्म, 
कषाय से रह्ञा काषाय, मंजिष्ट से रड्गा गया मांजिष्ट, हरिद्वा के रह से रज्जा हारिद्र, 
नील से रज्ञा नील एवं पीत से पीत कहछाता था । रंगे बख्च धारण करने की 
प्रथा स्त्रियों में विशेष रूप से वर्तमान थी । 

स््रियाँ महावर, मेंहदी और गोरोचन का भी. व्यवहार करती थीं। 
लाक्षया रक्त लाक्षिकम्‌ू , रोचनया रक्त रौचनिकम्‌ ( ६२२ ) भर्थाव, 
पाँवों को छाक्षा से रड़ने की भ्रधा और हाथों को रोचन--कुंकुम या मेंहदी से 
रहने की प्रथा प्रचलित थी । आजकल के समान अधरोंष्टीं को भी रोचन से 
रंजित किया जाता था । दासियाँ युवतियों का नाना श्रकार से श४ंगार करती 
थीं। संस्करोति कन्याम्‌ भूषयति ( ३४४६ ) से अवगत होता है कि 
विवाह के भवसर के अतिरिक्त अन्य उत्सव या स्यौहारों के समय कन्यार्भो का 
विशेष श्टंगार किया जाता था । शड्भार में सुगन्धित चन्दन, उद्धन्धित कमल, 
पुतगन्धित करझ्न ( ७४३॥१४४ ) का उपयोग विशेष रूप से किया जाता 
था। सुगन्धित मालाओं का धारण करना एवं सुगन्धित चतुर्जातिक चृण 
का लेप लगाना अच्छा समझा जाता था । 

'कंठ, बाहु, भुज, कर, भीवा आदि स्थानों पर अलंकार ( ६३।१२ ) 
घारण किये जाते थे। वर्रों में निश्नल्श्वित वस्षों का प्रधान रूप से व्यवहार 
पाया जाता है । 


4 उदध्णीपः ( ५५६ 3० )--शिरोवेशनम्‌--पराढ़ी या सराफा । प्राचीन 
और मध्यकारू में पगड़ी या साफा बांधने की प्रथा प्रचलित थी । 
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२ अधोवख्रम--धोती, इसका दूसरा नाम परिधान भी आया है । 

३ प्राधारा:--दुशाछा । राजाच्छादना: ग्रावारा: ( ३४॥४१ ) से ज्ञात 
होता है कि यह राज़ा-महाराजाओं के ओढ़ने योग्य ऊनी गया रेशमी चादर 
थी । कौटिल्य के अनुसार जंगली जानवरों के रोएँ से आवार नामक दुशाला 
बनता था, यह पण्यकस्यछ की अपेक्षा खुद और सुन्दर होता था । 

कम्बल--'कम्बलाजन्नामनि' ७।१।३४ में कम्बल के लिप छाश्री गयी ऊन 
को कम्बछीया ऊर्णा कहा है। कम्बल कई प्रकार के होते थे । पाण्डु देश से 
भी कम्बल जाते थे। इन कम्बर्छों से रथों के पर्द बनते थे, ये रथ 'पाण्डु- 
कम्बलेन छुन्नः पाण्शुकम्बली रथः” ( ६॥२।३३२ ) कहलाते थे । 

कोपीन--( ६।४।१८५ ) “कोपीनशब्द: पापकर्मण गोपनीय- 
पायूपस्थ तदावरण च चीवरखण्ड बतत! ( ६४१८५ )--कौपीन शब्द 
लंगोटी के अर्थ में आया है। उस समय भी छंगोटी लगाने वाले मिक्कु विचरण 
करते ये । 

बासस्‌ ( ५३॥१२७५ )--'राजपरिधानानि वासांसि! उदाहरण द्वारा 
राजकीय वरस्तरों को वासस्‌ कहा है । ये वस्र भड़कीले और चमकीले होते थे । 

क्रीडा-विनेद-- 

आमोद-प्रमोद्‌ में सभी लोगों की अभिरुचि रहता दे । क्रीडा करने के 
लिए उचद्यानों में श्रमण, नगरों की रथयात्रा, हाथी-घोड़ों की सवारी प्रभ्ूति 
कार्य आचार्य हेम के समय्र में होते थे । आचार्य हेम ने निन्न सूत्रों में क्रीडा 
का निर्देश किया है :-.- 

3 अकेन क्रीडा जीवें ३।१॥८१ 

२ क्रीडो5कूजने ३३३३ 

अभ्योपखादिका -- 

अभ्यापा: खाद्रन्तेडस्यामिति अभ्योपखादिका ( ७४३।१२१ )-- 
को, गेहूँ की बालों को अप्रि में भून कर, कूटकर, गुड़ मिलाकर अभ्युष तेंयार 
किये जाते थे। इस क्रीडा में अस्युपरों का सेवन किया जाता था । कामसूत्र 
में भी हस क्रीडा का ( ४१३ ) नाम आया है । 


डहालपुष्पमंजिका--- 
'डह्दालकपुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां सोहालपुष्पमस्निका! (५।३।१२१)--- 


उद्दाकक पुष्पों का भंजन जिस क्रीडा में सम्पन्न किया जाय वह उहाछपुष्प- 
संजिका है। आप्टे ने अपने कोष में लिखा है---“0 ४००६ ० 8476 ए892प. 
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87 पाछ फुछठफ़ांक गा धार ढाल तींाए5 ( उंत्त रात 0008908 
गि0फ्रछाड छ8 जिण॑शा णज टापरशाध्त” ) उद्दाषक जातक में आया है कि 
वाराणसी के राजा का पुरोहित उद्दारूफ धृक्षों के बगीचे में अपनी गणिका को 
उद्चानक्रीडा के लिए ले जाता था। यह क्लीड़ा वह उद्यानकीढ़ा है, जिसमें 
उद्दालऊकपुष्पों का चयन और भंजन किया जाता था ! 


वारणपुष्पप्रचायिका ( ५३।१२१ )--यह बेना या खस के पुर्ष्पों को 
एकत्र करने की क्रीड़ा है। वारण की डाछों को झुका कर पुष्पों का चयन हाथ 
की पहुँच के भीतर जाई हुई शाखा से अपने ही हाथ से करना होता था । 
इस प्रकार की क्रीडा का उत्सव पेशासत्री पूर्णिमा को सम्पन्न किया जाता था । 


सालभश्लिका--साला भज्यन्ते यस्यां सा सालभज्लिका (५!३।१२५) 
शाल वृद्ध की डालियों को झुकाकर ख्त्रियाँ पुष्पों का उयन करती थीं, यह 
क्रीदा सालभंजिका कद्दछाती थी । भरहुत, साँची की शुक्ञकला एवं मथुरा की 
कुपाणकला में उक्त क्रीडाओं में संल्य ख़ियों की मृत्तियाँ उपलब्ध हुई हैं । 
यह पूच भारत की क्रीडा थी । 


चन्दनतक्षा--चन्दनास्तच्यन्ते यस्या-चन्दनतक्षा क्रीडा (५।३११२१) 

चन्दन के वृक्षच्छेदन द्वारा क्रीदा सम्पन्न की जाती थी । 
प्रहरण क्रीडा-- 

प्रहरणान्‌ क्रीडायां ण:” ६:२।११६--इस क्रीडा का नाम उस प्रहरण 
या भायुध के नाम अभिद्वित किया जाता था, जिसे लेकर यह क्रीढा सम्पन्न 
की ज्ञाती थी। इस क्रीडा का मुख्य उद्देश्य अपनी कला के कौशल का प्रदर्शन 
करना था। इसी कारण आचार्य हेस ने लिखा है--“यत्राद्राहेण घातप्रति- 
घाती स्यातां सा क्रीडा” ( &२।११६ )---अर्थात्‌ दाश्जुता बिना प्रेमपूवक 
शर्तों के घात-प्रतिघात करने की क्रिया क्रीडा है। उदाहरण्णों मैं--'द्ण्ड: 
प्रहरणमस्यां क्रीडार्यां दाण्डा! ( ६२११६ )--लछाठी भाजने का खेल 
दिखलाना दाण्डा क्रिया है। आज कल भी छाटी चलाने की प्रवीणता दिखलाने 
के लिए इस प्रकार की क्रीडा की जाता है। मौष्ा--मुक्केबाजी का खेल, 
पादा--लतियाने का खेल आदि। माल्लाक्रीडा का नाम भी हेम ने गिनाया है 
तथा उसके स्वरूप का बणन करते हुए लिखा है--माला भपणससयां क्रीडा- 
यामृ--जिस क्रीडा में माला आभूषण को अनेक प्रकार से घारण कर मनोरंजन 
किया जाय, यहद्द मालाक़ीडा है । 


मल्लयुद्ध ( २२।६८ )-मन्नयुद्ध के लिए अखाड़े का निरूपण करते 
हुए हेस ने--तिलपातोउस्थां बतते तेलंपाता क्रियाभूमि:ः क्रीडा' 
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( ६।२३१७ )--अभर्थात्‌ लिस कीड़ा में तिर मिराया जाता था, बह क्ीडा 
मैलंपाता कद्काती थी । अखाड़े की चिकना और अरुछा करने के लिए सेल 
देकर मिट्टी को झुदुछ भी करने की ओर उक्त उदाहरण में संकेत घर्तमान 
है। अखाड़े में दो पहलधान आपस में छक्तकारपूर्वक युद्ध करते थे । भाज 
भी मश्नयुद्ध की क्रीडा प्रसिद्ध है। दर्शः छोय मल्नयुद्ध देखकर आनन्दित 
होते थे । 

मृगया--मगयेच्छा याच्जा तृष्णा कृपायां श्रद्धान्तधो ( ५४३।१०१ ) 
शिकार खेलकर पक्षी, हिरण एवं हिंसक जीवों के घात द्वारा मनोरंधन किया 
जासा था । 


अक्षद्यर-य्॒त दीव्यति, अक्षान्‌ दीव्यति ( २२१८ » अक्षेयतं 
चत्रण ( २२१९ ) उदाहरणों से स्पष्ट हैं कि धतफ़ीडा पार्सों के द्वारा 
खेली जाती थी। तथा खेल और पासा दोनों ही अक्ष कहलाते थे। पासों 
का खिलाडी आज्षिक कहलाता था। खेल अक्ष--चौकोर पासे और शलाका-- 
लम्बे पासों से खेला जाता था। इन पार्सो पर अंक रहते थे । भाचाय हेम 
ने पाँच पासे के खेल का उल्लेख किया है। इन्होंने 'संख्याक्षशलाक॑ परिणा 
दयतेउन्यथाबूत्ती' (३५१३०) में छिखा है--“'पंचिका नाम च॒तं पत्नमिरक्ते 
शज्ञाकाभियां भवति | तत्र यदा सर्वे उत्ताना अवाम्यो वा पतन्ति तदा- 
पातायतुजय: | अन्यथापात पराजय: | एकेनाक्षेण शलाकया वान 
तथाबृत्तम्‌ यथा पूष जये एकपरि, द्विपरि, त्रिपरि, परमेणचतुष्परि | 
पद्चसु त्वेकरूपेषु जय एवं भबति। अक्तेणेदं न तथा वृत्तम्‌ यथापूष 
जये अक्षपरि | शलाकापरि, पाशकेन न तथाबृत्तम्‌ ( ६।१॥३८ ) । 
अर्थात्‌ पंचिका नाम जुआ पाँच क्षज्ष या पाँच शल्कार्थों से खेला जाता है । 
जथ वे सघ पासे सीधे या औंधे एक से गिरते हैं, तब पासा फेंकने वाला 
जांतता है, किन्तु यदि कोई पासा उल्टा गिरता है, तो खेलने वाला उतने 
अंग में हारता है। उदाहरण के लिए ज़ब चार पासे एक से पढ़ते हैं ओर 
एक उलटा गिरता है, तो खिलाड़ी कद्दता है अक्षपरि, हालाकापरि-एकपरि | 
इन कोड शाब्दों का कथ है--एक पासे से हारना। यदि दो पासे उलटे 
पढ़ते हैं, ता द्विपरि, तीन पासे उलटे पढ़ते हैं तो स्रिपरि और चार पासे 
उलटे पढ़ते हैं तो चतुष्परि कहा जाता है । 


इस सन्दर्भ में आचाय हेस ने विविध मान्यताओं का उन्लेख करते हुए 
छिखा है :-- 


केचित्‌ समविषमद्यूते सममित्युक्ते यदा विषम भबति तदा अक्ष- 
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परिशलाकापरीति प्रयुज्यत इत्याहुः। अन्ये पूब पदमाहूतं तश्च पतितमिष्टं 
सिद्ध पुनस्तदाहूतं यदा न पतति तदायं प्रयोगो5क्षपरि शलाकापरीत्याहु: 
( ३।१।३८ ) । कुछ छोगों का मत है कि सम-विषय जुए में सम ऐसा कहने 
पर विषम पासा आ जाय तो जअक्षपरि, शछाकापरि का प्रयोग किया जाता 
है। खेल अक्षों से खेला जाय तो अक्षपरि और दहालाकाओं से खेका जाय 
तो शल्ाकापरि कहलाता है । अन्य विचारकों का यह मत है कि पहले जो 
कहा गया है, यदि वही पासा आ जाय तो खिलाड़ी की विजय होती है, और 
प्रतिदन्द्दी खिलाडी की पराजय; और कहा गया पासा न आभावे तो अद्चपरि 
यथा शलाकापरि कहलायेगा । वस्तुतः यह जुआरियों की हार-जीत की भाषा है, 
किस प्रकार उनको विजय प्राप्त होती है, यहो यहाँ निर्देश किया गया है । 


मनोचिनोद के साधनों में उत्सव विशेष भी सम्मिक्ित थे। आचाय 
हेम ने 'मासं भावी मासिकः उत्सवः ( ६१४।३०६ ) भर्थात्‌ महीने पर चलने 
वाले उस्सव का निर्देश किया हे । 


आचार-विचार-- 


जनसाधारण में प्रचलित आचार-ब्यवद्दार किसी भी समाज की संस्कृति का 
परिचायक होता है। आचार्य हेसम ने अपने समय तथा उसके पूवंवर्ती समाज 
के आचार-विचारों का सम्यक्‌ निरूपण किया है। समाज के आदर्श का 
निरूपण करते हुए लिखा है--“इमाः परस्परां परस्परस्य वा स्मरन्ति, 
इमाः परस्परां परस्परस्मिन वा सिह्यन्ति, इमे कुल परस्परां भोजयन: 
सखीभिः कुलेबां इतरेतरामितरेतरण वा भोज्यते” (३॥२॥१ ) इस 
सन्दर्भ से अवगत होता है कि जनसाधारण में स्नेह और प्रेम रहना चाहिए, 
जिससे ये परस्पर में स्नेह करें और आवश्यकता पड़ने पर स्मरण कर सके ! 
भोजन सम्वन्धी आदान-प्रदान सी अपेस्ित है। परस्पर में भोजन करने- 
कराने से समाज की भित्ति दृढ़ होती है और सामाजिकता का विकास होता 
है। अतिथि-सस्कार का महत्व तो सभी कञाचाय मानते हैं । आचाय हेस 
ने समाज-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए परम्पर उपकार भौर सहयोग 
करना नितान्त आवश्यक माना है! “अनुकम्पा कारुण्येन परस्यानुपरदः 
तया अनुकम्पया युकता नीतिस्तद्युक्तनीति:” ( ७३३४ )। अर्थात्‌ दबा 
या करूणापूर्वक अन्य व्यक्तियों की सद्दायता करना, उनके कार्यों में सहयोग 
प्रदान करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन. में 
अहिंसा या दया की नीति को अपना लेता है, वह व्यक्ति समाज का बढ़ा 
उपकार करता है| 


डे 
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शीलं युष्माक स्वम , शीलमस्मार्क स्वम्‌, शीले बयं॑ स्थास्याम:, 
शीलेडस्मामिः स्थितम! (२।१।२३ ) से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मानवमात्र 
का आदर्श आचार है। आचार या शील के बिना व्यक्ति अपने जीवन में 
कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। जीवन की वास्तविक उन्नति 
शीक--सदाचार द्वारा ही होती है। जिस प्रकार तैल के बिना तिल का अस्तित्व 
नहीं, उसी प्रकार शीक के अभाव में जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। 
दान के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है--दानन भोगानाप्रोति! 
( २२२४)--दान देने से ही भोगों को प्राप्ति होती है । दान देने का 
सिद्धान्त समाज में सहयोग का सिद्धान्त है। संचय से समाज में व्यतिक्रम 
जाता है और दान देने से समाज में अदूभुत संगठन एवं समता उत्पन्न 
होती है। अतः धार्मिक दृष्टि से दान का जितना मूल्य है, उससे कहीं 
कधिक सामाजिक दृष्टि से । समाजविज्ञान दान को समाज के परिष्कार और 
गठन में एक हेतु मानता है । 


जीव॑ न मारयति, मांस न भक्षयति (५॥२/१९ ) द्वारा अहिंसा 
सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया है और जीवन को सुखी, सम्पन्न और शान्त 
बनाने के लिए मांसभोजन का त्याग एवं सभी अकार की जीव-हिंसा का 
स्थारा आवश्यक माना है। मन, वचन और किया में अहिंसा का रहना 
अनिवार्य माना है। उनके मुनिघू्त और आरक्षितस्कर: ( ३॥३॥३०० ) 
उदाहरण स्प्ट घोषणा करते हैं कि आचारहीन मुनि भी घूत कोटि में 
परिगणित हो जाता है । जिस मुनि के जीवन में अहिंसा भादि महाबत, पाँच 
समितियों और तीन गुप्तियों का अस्तिस्व नहीं है, ऐसा मुनि बाहर से मुनिब्रत 
घारण करने पर भी अन्तरंग शुद्धि के क्षभाव में धूतं है । छुल-कपट, प्रपंच 
श्रादि में जासक्त होने से अहिंसा का पालन संभव नहीं है। हस्ी प्रकार 
जा आरक्षि--दरोगा जनता के जानमाछ की रक्षा न करके, चोरी करता हो, 
वह भी अतिनिन्दनीय है। काचाय हेस जीवनोश्वति के लिए श्ञाचार को 
सर्वोपरि स्थान देते हैं । 


जीवन का भआादर्श ज्ञान और शील दोनों ही हैं। इसी कारण जाचाय 
हेम ने बसलछाया है--“ज्ञानंच शीलंच वां दीयते। ज्ञानं च शीलं च 
त्ते स्वम्‌, मे स्वम” ( २।१।२९ ) भर्थात्‌ ज्ञान और जाचार दोनों ही 
जीवन के लिए सवस्व हैं। ये दोनों वेयक्तिक और सामानिक जीवन के 
लिए आवश्यक साने गये थे । 


नख्रता को समाज में ग्राह्म माना जाता था। विनीत विद्यार्थी का गुरु 
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भी सम्मान करते थे और समाज भी उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। 
“बयं विनीतास्तज्नों गुरवों सानयन्तिः ( २।१॥३२ » उद्दाहरण से स्पष्ट हैं 
श्रद्धालु और विनीत शिष्य गुरु के छिए प्रियपात्र बनता था। “विहरति 
देशमाचाय ( २२० ) से अवगत होता है कि आचार्थ लोग स्वकक्‍्याण के 
अतिरिक्त समाजसुधार और समाज-परिष्कार के हेतु देश में विचरण 
करते थे । 

गर्वोक्षियाँ समाज में प्रचलित अवश्य थीं, पर समाज-कल्याण की दृष्टि 
से गर्वोक्तियों को महस्व नहीं दिया जाता था। 'स मे मुष्टिमध्ये तिप्ठति' 
( २।२।२९५ )--बह मेरी सुद्ठी में है, आदि गरषोक्तियाँ कौपचारिक मानी गयी 
हैं। इसी प्रकार “थो यस्य द्वेष्यः स तस्याचणोः प्रतिबसति | यो यस्य 
प्रियः स तस्य हृदये बसति! ( २१२९) कर्थात्‌ जो जिसका प्रिय हैं 
वह उसके हृदय में बसता है और जो जिसका हेप्य--हेंष की वस्तु है, वह 
उसकी आँखों में निवास करता हैं। ये दोनों उदाहरण भी हृदय की 
भावनाओं पर प्रकाश ढालते हैं । समाज में राग-द्वेप के परिष्कार को प्राह्म 
माना जाता था । 

किसी बात का विश्वास दिलाने के लिए शपथ लेने की प्रथा भी प्रचछित 
थी । जब छोग कही हुई बात की सचाई पर विश्वास नहीं करते थे, तो प्रत्थय 
उत्पन्न करने के लिए शपथ ली जाती थी । इस शपथ के सम्बन्ध में बताया 
है--“यदीदमेब न॒स्यात्‌ इदं में इप्टे माभूत अनिष्ट वा भवत्विति शपर्थ 
करोति! ( ४२१४३ ) श्र्थात्‌ यदि मेरा यह कथन यथार्थ न हो तो मेरा 
इए--कक््याण न हो और अनिष्ट--अमड़ल हो जाय । इससे ध्वनित होता है 
कि हृदयशुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है । जिसके हृदय में छुल-छुच्य नहीं 
है, वही व्यक्ति इस प्रकार की दापथ ले सकता है । 

आचार-बविचार के अन्तर्गत बत-नियम भी परियणित किये जाते हैं 
शआचाय हेम ने ब्रतं शामस्रविदितों नियम: ( ६४४॥४३ ) अर्थात्‌ शाखविहित 
नियमों का पालन करना बत है । शाख््रविहित नियर्मों में 'दृवत्रवादीन्‌ डिन' 
(६४०३) सूत्र में महाघतों को छाखविहित बत बताया है। सामान्य भाषा में 
प्रतिज्ञा करने के नियम को बत कहा जाता है। 'ब्रतमभिसन्धिकृतों नियम, 
इद कत्तेव्यमिद न कत्तव्यमिति वा! | ( ०१ सर्वार्थ० )--अर्थात्‌ करंध्य के 
करने का और अकरत्तंव्य क॑ त्याग का जो नियम लिया जाता है, वह शत है । 
पापों से निद्त्त होने रूप अहिंसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचय और परियग्रह रूप 
पाँच महातत हैं । आचार्य हेम ने ठौकिक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुप कहा 
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है--पय एवं मया भोक्तव्यमिति श्रत॑ करोति भृह्माति वा पयरोश्नत- 
थत्ति। सावयच्मान्नं मया न भोक्तव्यमिति प्रतं करोति गृहणाति बा साथ- 
दाज्ने ब्रतयति! ( ३४।४३ )--ज्षर्थात्‌ दूध का मुझे सेवन करना चाहिए, इस 
प्रकार का नियम छेकर जो दूध को ही प्रहण करता है, वह पयोजती कहलाता 
है। पापाश्न को मैं नहीं अहण फरूँंगा इस भकार का नियम छेकर जो पापाश्न 
सेबन का त्याग करता है, बह सावचाज्ञ ब्रती कहकाता है । । 

हेस ने चान्द्रायर्ण च चरति! ६४८२ में चास्द्वायण शत का निर्देश 
किया है। देवबती, तिरुबती ( ६।४।८३ ) आदि ब्रत भी प्राचीन भारत की 
एक नयी गत-परम्परा पर प्रकाश डालते हैं । 


गोदानादीनां ब्रह्मचर्यी ६४:८१ सूत्र में गोदानस्य ब्रह्मचर्य-- 
गीदानिकम्‌--यावत्‌ गोदानं न करोति तावत्‌ ब्रह्मचयंम--भर्थात्‌ गोदान 
काल पयन्त ब्रक्मचर्य ब्रत धारण करना--गौदानिक है। इसी प्रकार-- 
आदित्यश्नतानामादित्यत्रतिकम्‌ ( ६॥४।८१ )--जादिस्थश्नत का पाछन 
करने बार आदिस्यग्नतिक कहा ज्ञाता है । 

“घरमौघमणशिरति! ६।४।४९ में धर्मानुष्ठान और अधर्म से विरक्ति रखना 
भी जीवन का रूचय बताया गया है। “यावज्ञीवं भ्ृशमन्न॑ दत्तवान! (५४।७) 
द्वारा अरक्षदान को जीवन पर्यन्त विधेय बताया है। स्थलि: ( ६०७ उ० ) 
शब्द दानशाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रद्धि ( ६१६ उ० ) शब्द पियाऊ 
के अर्थ में आया है। अतः स्पष्ट है कि दानशालाएँ और पियाऊशालाएँ 
समाज के सहयोग के लिए आवश्यक मानी जाती थीं। अतिथि की महत्ता 
अत्यधिक थी। द्वेम ने लिखा है--अतिथिवेदं भोजयत्ति य॑ यमतिथि 
ज्ञानाति लभते विचारयति बा तं त॑ं सब भोजयतीत्यर्थ: ( ५४७४ ) 

जीवन के लिए शुचित्व को आवश्यक मानते हुए लिखा है--शुचेभाव 
कम वा शीचम , शुचित्व॑ ( ७३६९ ) अर्थात्‌ शौच को जीवन में अपने 
कार्य था भाष द्वारा उत्ताना आवश्यक है । 


विशेष आचार-विचारों पर भी 'अक्षिणी निमीन्य हसति, मुख व्यापाद् 
स्वपिति, पादो श्रसाय पतति, दन्तान्‌ प्रकाश्य जल्पति! ( ५४४६ ) 
कर्थात्‌ आँख बन्द कर हँसता है, मुस्व खोलकर पोता है, पेर फेलाकर कूदता 
है, बत्तीसी झरऊकाकर बोलता है, द्वारा प्रकाश पढ़ता है। यद्यपि उक्त कार्य 
व्यक्ति विशेष के' रहन-सहन के अन्तर्गत आयेंगे, वो भी इनका सामाजिक 
आचार-विचार के साथ सम्बन्ध है, यतः उक्त क्रियाएँ अच्छी नहीं समझी जाती 
थीं, इसीलिए हनका व्यंग्य रूप में उल्लेख किया है। 
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लोकमान्यता एँ-- 

देनिक जीवन में ज्योतिष सथवा मुहूर्त शाख को बड़ा महत्व प्राप्त है। 
प्रत्येक नवीन कार्य को शुभ मुहूत्त में आरम्भ करने का विशेष ध्यान सदा से 
रखा जाता रहा है। राज्याभिषेक, युद्ध के लिए प्रस्थान, गृहप्रवेश, पूजा- 
समारम्म, विवाह संस्कार, यात्रारम्भ क्षादि कार्य ज्योतिष शासत्र-सम्भत शुभ 
घढ़ियों में सम्पन्न किये जाते रहे हैं । 

ज्योतिषम्‌! ६३।१९५९ द्वारा ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन पर जोर दिया 
गया है। आचार्य हैम ने हेती संयोगोत्पाते! ६४३५३ सूत्र में उत्पात को 
स्पष्ट करते हुए लिखा है--'प्राणिनां झुभाशुभसचको महाभूतपरिणाम 
उत्पात:” ( ६॥४॥१५३ )--अर्थात्‌ प्राणियों के शुभाशुभ-सूचक प्रकृति के 
विकार को उत्पात कहा है। यथा--भुकर्प चन्द्र अह के कारण उत्पन्न होता 
है ( सोमग्रहस्य हेतुरुत्पात:--सोमग्रहणिको भूमिकम्प: )( ६॥४४१५३ ) । 
इसी प्रकार संग्राम के कारण इन्द्र घनुष, सुभिक्ष के कारण परिवेष एयं पृश्र- 
प्राप्तिसुचक सम्बन्धी निमिर्तों का वर्णन किया है। शरीर में रहने वाले 
शुभाशुभ चिह्नों का भी वर्णन किया है। “चिह्न शरीरस्थं शुभाशुभस॒च्क 
तिलकालकादिः' | यथा जायातन्नो त्राह्मण:, पतिध्नी कन्या! ( ५११८४ )-- 
स्पष्ट है कि शरीर में रहनेवाले तिल, मस्सा आदि चिह्न भविष्य के शुभाशुभ 
की सूचना देते हैं । भार्याघातक ग्राह्मणकुमार के शारीरिक चिह्न स्वयमेय 
प्रकट होकर उसके अनिष्ट की सूचना देते हैं । इसी प्रकार पतिघातक कन्या की 
हस्तरेखा स्वयं ही उसके वेघब्य की सूचक होती है । 

आचाय हेम ने नज्ञत्रों में सम्पन्न किये जानेवाले कार्यों का भी उ्लेग्य 
किया है। श्रविष्टा-धनिष्ठा नक्षत्र में सम्पनक्ष द्योनेवाले कार्य श्राविष्ठीय 
( ६॥३।३०७ ), फाह्युनी में सम्पन्न किये ज्ञानेवाले काय फाल्गुनीय 
( ६॥३।१० ६ ), इसी प्रकार अन्‍य नक्ष॒न्नों में सम्पन्न किये जानेवाले कार्यों का 
भी निर्देश क्रिया है। इन नक्षत्रों में उन्पन्न हुए व्यक्तियों के नास भी नक्षत्रों 
के नामों पर रखे जाने की प्रधा का निर्देश किया है । दिन, अहोराम्न, मास, 
पौर्णमासी, छयन, ऋतु के नार्मों के साथ वत्सरः, संवन्सरः, परिवत्सरः, अनु- 
वस्सरः, अनुसंवस्सरः, विवत्सरः और उद्धर्सरः ( ४३९ उ० ) ये नाम भी 
उब्लिखित हैं। पुष्येण पायसमश्नीयात! (२२४८) से स्पष्ट है पुष्य नक्षत्र 
में खीर के भोजन का विधान ज्योनिष की दृष्टि से महत्त्वएूण है। इस दिस 
पायसाम्न के भक्षण से बुद्धि की वृद्धि होती है। ज्योतिष में पुष्य नक्षन्न का 
बड़ा सह्व माला गया है, इसमें विधिवत्‌ खीर या ब्राह्यी का सेवन करने से 
बुद्धि की वृद्धि होती है । 
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कला-कोशलन--- 
सभ्यता और संस्कृति के परिच्वायक कला-कौह्ाल से भी हेम परिचित थे । 
सौन्दर्य चेतना उनके रग-रग में ब्याप्त है | सौन्दर्य प्रसाधन के रूप में विविध 


पुष्पों का प्रयोग, केशों का आकर्षक शज्ार, अज्ञारागलेपन हेम के युग की 
प्रमुख विशेषताएँ हैं । 


चित्रकला, सद्गीत, वास्तु, नृत्य एवं स्थापत्य के सम्बन्ध में आचाय हेम ने 
प्रचुर सामग्री उपस्थित की है। आचार्य हेम ने 'शिल्पं कौशलम्‌ विज्ञान- 
प्रकष:" ( ६॥४।७७ ) द्वारा दो बातों पर प्रकाश डाला हैं । 


( $ ) कौंशल--कुशलछता या चतुराई । जिस कला का अभ्यास करना हो, 
उसकी चतुराई--प्रवीणता ट्ोनी चाहिए। इसे एक प्रकार से शि८प्ंटथ। 
६१०७।०१९८ कह सकते हैं। 


(२ ) विज्ञान प्रकष--विषय का पूर्ण पाण्डिस्य--विषय की अन्तिम सीसा 
तक जानकारी । झ्से पए6०लालतो ॥00४ी५5९८ कहा जा सकता है । अभिप्नाय 
यह है कि शिल्प में प्रयोगात्मक और सिद्धान्तात्मक दोनों हो प्रकार का ज्ञान 
अपेक्षित हैं। इन दोनों के सन्‍्तुछून को ही शिल्प कहते हैं। शिल्प कला का 
स्थान तभो ग्रहण करता है, जब उसमें हृदय का संयोग रहता है । आचार 
हेस के उक्त विवेचन से यह स्पष्टतया जाना जा सकता हैं । 


पाणिनि के समान हेम ने भी नृध्य, सज्जीत जीर वाद्य को शिरुप के अन्त- 
गत ही माना हैं। इनका कथन है कि नृर्य शिल्प जिनका पेशा है वे नार्तिक, 
गीत शिरूप जिनका पेशा है वे गेतिक, वाद्य शिल्प जिनका पेशा है, वे बाद- 
निक, रूदक़् शिल्प जिनका पेशा है वे मार्देजिक कहलाते हैं । नृत्त शिल्पमस्य 
नानिकः, गीत॑ गेतिकः, बादन बादनिकः मृदल्नवादन शिल्पमस्थ सादे- 
झ्लिकः, पाणविकः मौरज्िकः, वेणिक: ( ६।४।०७ )। इसमें सन्देह नहीं 
कि हम ने नृत्य, गीत, वादिन्न और नाव्य या अभिनय का परस्पर में घनिष्ठ 
सम्बन्ध बताया हैं। हेस ने गीति, गेय, गाधथिक और गायन शब्द का साधुर्व 
भी प्रदर्शित किया है । 


वार्थों में रदक्न, मुरज, पाणु, वीणा, मड्दुक, झझतर और दुन्दुभि का उल्लेख 
मिलता है। हेम ने दक्षिणाय गाथकाय देहि श्रबीणायेत्यथ:, दक्षिणाये 
द्विजा: स्पृहयन्ति (१।४।७) उदाहरणों से स्पष्ट किया है कि वीणा पर गाने- 
वाले को दक्षिणा दो, दक्षिणा के लिए द्विज लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं। 
अचस्थनति झद॒ड्ाः विविधशवद्द करोतीत्यर्थ: (२३।४३)--सदक्बादन से नाना 
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तरह की ध्वनि निकाली जा रही है। सडडुकवादनं शिल्पमस्थ माडडुकः, 
मामेरिकः ( ६४५८ ) प्रयोगों से स्पष्ट है कि सडडु और झसर वाद्य बजाते 
का भी पेश्ञा करने वाले विद्यमान थे। शह्ढ, दुन्दुमि, बीणा, ग्वदजञ 
( ३।१।१६० ) चाद्य भी जत्यन्त लोकप्रिय थे। 


केनेदं चिनत्र॑ लिखितमिह नगरे मनुष्येण संभाव्यते! ( ६६४९ ) 
अर्थात्‌ इस चित्र को इस नगर में किस मनुष्य ने बनाया है, से स्पष्ट है कि 
चित्र बनाने की कला का भी यथेष्ट प्रचार था। शिक्षासम्पन्धी जो सामग्री 
उपलब्ध होती है, उससे भी स्पष्ट है कि वास्तुकखा ( ६३॥१४८ ) और 
चित्रकला ( ६॥२।१३८ » भी अध्ययनीय विषय माने जाते थे । 


शिक्षा और साहित्य-- 

आचार हेम ने शिक्षा के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री प्रदान फी है । 
इन्होंने बतकाया है कि शिक्षा प्राप्त करता हुआ विद्यार्थी उस प्रकार 
विद्या-लच्मी, से युक्त हो जाता है, जिस प्रकार कार्षापण से कोई अभीष्ट 
वस्तु खरीदी जा सकती है। तास्पर्य यह हैं कि निष्कपट भाव से विशा प्राप्त 
करने वाले छात्र को सभी विधाएँ देना उसी प्रकार सुलम हैं, जिस प्रकार 
सीधी-सादी लकड़ी को छीलने या खरादने में कोई कष्ट नहीं ह्वोता हैँ । लिग्बा 
हे--“द्रुतुल्यः द्ृ्यमयं माणवकः । द्रव्यं कार्पापणं | यथा अग्नन्थि अजिह्म॑ 
दारू उपकल्प्यमानविशिष्टरूप॑ भव॒ति तथा माणवकोउपि विनीयमाला 
विद्यालक्ष्म्यादिभाजनं भवतीति द्रव्यमुच्यते। का्पोषणमपि विनियुज्य- 
मान॑ विशिष्टेटमाल्याद्रपभोगफलं भवतीति द्रव्यमुच्यते'' ( ७४१।३१५ ) | 

शिक्षार्थी की योग्यवा का निरूपण करते हुए देम ने निन्न गुर्णो का 
आवश्यक माना है--- 

( $ ) नम्नता--विनय 

(२ ) शील--सदाचार 

(६ ) मेघा--प्रतिभा 

( ४ ) अ्म--परिश्रम करने की क्षमता, विद्याजन में परिश्रम करनेबाला । 

आचाय हेस ने शिष्य के छिए विनय गुण को आवश्यक माना है । 
इनके 'बयं ब्िनीतास्तन्नो गुरवों मानयन्ति! ( २॥॥३६ ), यूये बिनीता- 
स्तद्गुरवो वो मानयन्ति! ( २११३२ ) उदाहरणों से स्पष्ट है कि विनयी 
शिष्य को ही गुरु मानते थे । जो अविनीत या उदृण्ड होता था, उसकी 
गुरु छोग उपेक्षा करते थे । 
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धयुवां शोलब्न्ती सद्दां गुरबों मानयन्ति, आवां शोलबन्ती तम्नौ 
शुरणो मानयन्ति' ( २१३१ ) अर्थाव्‌ कुछ छात्र आपस में वातांछाप 
करते हुए कहते हैं कि आप छोग शीलवान-सदाचारी हैं, इधकिए गुरु क्षापको 
मानते हैं, हम छोग झीलवान्‌ हैं, इसलिए हमें गुरु कोग मानते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि छात्र के लिए शीछवान्‌ होना नितान्त भावश्यक था । 

ते मेघाबिनो विनीता अथो एते शास्न्रस्य पात्रप , एतस्मे सूत्र 
देदि एतस्मे अनुयोगमपि देहि! ( २७३३ )। अर्थात्‌ ये विनीत और 
प्रतिभाशाली हैं, अतः ये शास्त्र ग्रहण करने के पात्र हैं। इनको सूत्र और 
अनुयोग की शिक्षा देनी चाहिए । उपयुक्त उदाहरण से यह सूलित होसखा है 
कि छात्र के छिप प्रतिमाशाली होना आंवजश्यक था। प्रतिभा के अभाव में 
विद्यार्जन संभव नहीं होता था। “अधीत्य गुरुभिरनुज्ञातेन हि खट्वारोढठ्या” 
( ३।१।७९ ) गुरु से पढ़कर उनकी जाज्ञा मिलने पर ही खाट पर शायन या 
आसन ग्रहण करना चाहिए। गुरुकी आज्ञा के बिना स्ाट पर बेठने वार्ता छात्र 
जाल्म कहलाता था। गुरु की सेवा करने से शझ्ञाख््र का पूर्ण शान प्राप्त होता 
है। गुरु की कृपा शास््रपारगामी होने के किए आवश्यक मासी गयी है । 
यदि गुरूनुपासीत शाखरान्तं गच्छेत'ः “यदि गुरूमुपासिष्यते शाश्नान्तं 
गमिप्यति! ( ७४४२५ ) उदाहरणों से उक्त तथ्य को सिद्धि होती है। जो 
छात्र श्रम करने में कमी करता था, उसे गुरु दण्ड भी देते थे, यह बात 
'छात्राथ चपेटां प्रयच्छुत्ति' ( २२२९ ) से सिद्ध होती है। आचार हेम ने 
प्रधाननः चार प्रकार के छात्रों का उदलेख किया है। दारिभक, शुक्षिक, 
राभमसिक और पार्क | यो सिध्याबती परप्रसादार्थ दण्डाजिनमुपादायार्थानम्वि- 
चछुति स दाग्थिक उच्यते--जो दूषरों को प्रसन्न करने के लिए झूठा अ्रह्मचारी 
बन विद्या ग्रहण करता है, वह दाग्मिक है। यो झरदुनोंपायेनास्वेष्टव्यानर्था- 
न्तीचगोपायेनान्विच्छुति राभसिकः स एव उच्यते--जो सरलता से सीखे जाने 
वाले विषयों को कठोरता से पढ़ना चाहता है, वह राभसिक कहलाता है! 
ऋजुनो पायेनान्वेश्ब्यानर्था ननृजुनी पायेन योउन्विच्छुति स पागश्वक उच्यते--जो 
ऋचजु उपाय से सीखने योग्य विषयों को कठिन उपाय से पढ़ना चाहता है, वह 
पाश्चक है ( ७।१।१७१ ) | शूलिक छात्र कठिनाई से शिक्षित किये जाते हैं । 
नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र को जाउयात कहा है । 

काका: क्षेपे ( ३५१॥९० )--नियमों का उल्लंघन करने याले छात्रों की 
निन्‍्दा की जाती थी। ऐसे छात्र तीर्थध्वांक, तीथंकाक, तीर्थवक, तीर्थश्वा, 
तीर्थंसारमेय एवं सीर्थकृष्कुट ( ३४१।९० ) कहलाते थे । जो गुरु के निकट 
स्थिरता और विनयपूर्वक अध्ययन नहीं करते थे, उन्हीं छात्रों के लिए 
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उपयुक्त शाबद व्यवहार में छाये जाते थे। आक्रीडी-आक्रीडत इत्येबंशील 
(७५२७३ ) छात्र को विद्याजंन का अधिकारी नहीं साना गया है। परिश्रम 
के बिना विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है । * 


आाचाय॑ हेस ने शिक्षा के अन्तर्गत न्याय, न्यास, लछोकायत, पुनरुक्त, 
संहिता, पद, क्रम, संघट, वृत्ति, संग्रह, आयुर्वेद, गण, गुण, स्वागम, इतिहास, 
घुराण, भारत, बशद्याण्ड, आख्यान, द्विपदा, ज्योतिष, गणित, अनस्त, लक्ष्य, 
लक्षण, अनुलचय, सुरूचय, अथवयंन्‌ ( ६२३१८ ), गोलज्षण, अश्वलक्षण, 
हस्तिलक्षण ( ६२॥११९ ), बातिक, सूत्र ( ६।२१२० ), वायसविद्या, 
सपंविद्या, धर्मंविद्या, संसर्गविद्या, अंगविद्या ( ६२।१२१ ), यज्ञ (६॥२।१२२ ), 
मीसाँंसा, उपनिषद ( ६२१२६ ), शतफ्थ ब्राह्मण ( ६।२।१२४७ », अन्य 
ब्राह्मण ( ६।२।१२३ ) निरुक्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविद्या, चत्रविद्या, 
श्रिविद्या, उत्पात, मुहूर्त, निमित्त एवं छुन्द ( ६३।३४८ ) की गणना की है । 
पहज़ीवनिकामन्तमवसानं कृत्वाधीते सपडजीवनिकमधीते श्रावकः | 
एवं सलोकबिन्दुसारमघीते पूबंघर:! ( ३२१४६ ) से स्पष्ट है कि श्रावक 
पढ़जीवनिकायपयंन्त आराम का अध्ययन करता था और पूर्वघ्रर लोकविन्दुसार 
नामक चौदहवें पूर्व तक अध्ययन करता था । अभ्निप्राय यह है कि मूझतः 
श्रुतज्ञान के दो भेद हें--अंगबाद्य और अंगप्रविष्ट । अंगबाह्य के दशवेकालिक 
और उत्तराष्ययन आदि अनेक भेद हैं । अंग्रप्रविष्ट के बारह भेद हैं--यथा -- 
आचार, सूत्रकृत, स्थान, समचाय, व्याख्याग्रश्मप्ति, क्ञातृबरमंकथा, उपासका- 
ध्ययन, अन्तकृदश, अनुत्तरौपपादिकदश, प्रश्नव्याकरण, विपाकसृत्र और 
इृष्टिवाद । दृष्टिवाद के पाँच सेद हैं-- परिकर्स, सूत्र, प्रथमानुयोस, पूर्वंगत और 
चूलिक । इनमें से पूंगत के चौदह भेद हैं---उरपादपूर्व, अग्रायणीय, वीर्य नि- 
वाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सम्यप्रवाद, आात्मप्रवाद, कर्मंप्रवाद, प्रत्या- 
स्याननामघेय, विद्यानुवाद, कल्याणनामघेय, प्राणावाय, क्रियाविशाल और 
लोकविन्दुसार | हेम के अनुसार अध्ययन की अन्तिम सीमा लोकविन्दुसार 
नाम का पूर्ठ है! 

इनके अज्जञसमापनीयपृ्‌ , श्रतस्कन्थसमापनीयम्‌ ( ६४१२२ ) से 
भी उच्क तथ्य की पुष्टि होती है । 


आर्थिक जीवन 


अर्थ जीवन का मूल है । धनवांस्त्वमथा त्वा लोको मानयत्ति 
( २१३९ ) प्रयोग भी सम्मान का कारण घन को सिद्ध करता है। आचार्य 
हेम ने आर्थिक जीवन के अन्तर्गत निम्न तोन बातों को सम्मिलित क्रिया है--- 
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(१ ) कृषिध्यवस्था 
(२ ) पशुपालन 
(३ ) व्यापार और अन्य पेशा 


क्ृपि-- 

पाणिनि के समान आचाय॑ हेम ने कृषि की उज्ञति पर पूर्ण प्रकाश डाछा 
है। भारत प्राचीन कार से ही कृषि प्रघान देश रहा है, अतः व्याकरण 
ग्रन्थों में कृषि एवं उसके अंग सम्बन्धी प्रचुर नाम जाये हैं । 

खेत- आचार्य हेम ने चषेत्र धान्यादीनामुत्पत्याधारभूमि: (७४१।७८) 
अर्थात्‌ जिसमें घान्‍्य या फसले उत्पन्न हों, उसे केत्र-खेन कहा है। कृषि 
योग्य भूमि अलग-अलग खेतों में बंटी रहती थो और मंग, प्रियंगु, बीहि, 
कोदों आदि के खेत 'हुथक-प्रथक नामों से अभिहित॒ किये जाते थे। इश्लुणां 
जेत्रय इक्षुशाकटम , मूलशाकटकसम , शाकशाकिनम्‌ ( ७११७८ ) कुल- 
स्थानां क्षेत्र कोलस्थीनं, मौद्वीनम + प्रेयज्ञवीणम , नेबारीणम , कौद्रबीणम 
( ७7१७९ ) ब्रीहे: क्षेत्र ब्रहेयम , शालियम (५४१।«०), यवानां त्षेत्रं यव्यं 
( ४5८१ ), अगानां क्षेत्रमणव्यम , माव्यप ( ७४१।८२ ) उमाना ज्षेत्रय 
जउम्यम , भद्न्‍द्यम तित्यम ( 4१८३ ) के उन्लेखों से स्पष्ट है कि धाग्य 
के नाम पर खेतों का नामकरण किया जाता था । 

'कदाराण्ण्यश्व' ( ६१२३३ ) में केदार उस खेत को कहा गया है, जहाँ 
हरी फसल बोयी गयग्यी हो और जिसमें पानी की सिंचाई होती हो । अर्थशास्त्र 
में केदार शब्द आर्द खेतों के छिए प्रयुक्त हुआ है, जिस खेत में हरी फसल 
खड़ी रहती थो, उसे केदार कहा जाता था । हैम ने हरे वन को भी केंदारवन 
कहा है। हरी फसल से लहलहाते खेतों का समूह केंदार्य या केदारक कहा 
जाता था। खेती योग्य भूमि को कर्ष कहा हे। जिस भूमि में खेती संभव 
नहीं थी, उस भूमि को ( ऊपर ज्ेत्रमू ०२२६ ) कहा है । ऊषर रेहाढ़ या 
नोनी धरती को कहा गया है । जिस भूमि में खेतो होती थी या जो खेती 
के योग्य बनायी जा सकती थी, उसे “क्ृषिमत्क्तेत्रम' ( ७२२७ ) के नाम 
से अभिद्िित किया गया है । 

खेतां की नाप-जोख-खेत नाप-जोसख् के आधार पर पक दूसरे से 
बेटे हुए थे। काण्डात्प्रमा-ये” ( २७।२४ )--[ठ्व काण्डे प्रमाणमस्याः 
दिकाण्डा त्रिकाण्डा चेत्रभक्ति: | इसकी टिप्पणी में लिखा है--यिकार्भ्यां 
काण्डाभ्यां ज़ेत्रपरिच्छिनन ते काण्डेडपि क्षेत्रमंजिति' ( २४२४ ) 
शर्थात्‌ द्विकाण्ड भौर त्रिकाण्ड खेतों के क्षेत्रफल को सूचित करते हैं। एक 
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काण्ड की रूम्याई सोरूह हाथ प्रमाण होती है तथा एक काण्ड खेत २४ ८ २४ 
फुट द्ोता है और द्विकाण्ड ४८ » २४ वर्ग फुट, शत्रिकाण्ड ७२ « २४ वर्ग फुट 
प्रमाण होता दे । 
जोतना या कषे--जुताई के लिए कृष धातु थी। जुताई करने या 
भूमि कमाने में बहुत श्रस करना पढ़ता था। दो बार की जोत के लिए 
द्वितीयाकरोति (द्वितीय बार करोति ज्षेत्र द्विनीयाकरोति-द्वितीय बारं 
कृषतीत्यथे: ७२१३५ ) और तीन बार जोत के लिए तृतीया करोति 
( तृतीय घार कृषतीत्यर्थ: ( ७४२।१३७ ) शब्द प्रचलित थे । जाज्ञकल भी 
दूसरी जोत, सीसरी ज्ञोत शब्द प्रचलित हैं । खेत की गहरी जुताई के लिप्‌ 
शम्बाकरोति चेन्न आया है। इसका अर्थ बनलाते हुए छिस्रा है--अनु 
लोमकुष्टं पुनस्तियंक कृपतीत्यथे: | अन्‍्ये त्वाहु: शम्बसाधन क्रपिरिति 
शम्बेन कृषतीत्य्थ: | एके तु शम्बाकरोति कुलिबमित्युदाहरन्ति । लाहके 
वा व्भेकुण्डलिका वा शंबम तत्‌ कुलिवस्य करोतीत्यथ: ( ५२१३७ ) 
अर्थात्‌ हल को उद्दा-तिरछा चछाकर खेत को गहराई के साथ जोता जाता 
था । जिस हल में छोहे का बड़ा फाल लगा रहता था, उस हल को दास्व 
कहा जाता था। इस हल के द्वारा गहरी जुताई किये जाने को शाम्बा- 
करोतनि कहा गया है । आचाय ने इस सूत्र की टिप्पणी में ब्वाम्य पक प्रकार 
के हल को माना है, इस हलरू की तीन विशेषताएँ होती थीं--. 


( १ » लम्बा फाल लगा रहता था । 


( २ ) फाल की बनावट इस प्रकार की होती थी, जिससे खूड़ चौजा 
भौर गहरा होता था । 


(३ ) यह हल साधारण परिमाण से बड़ा होता था ! 


हल--हल का उद्देश्य ्ाचाय हेम ने कई सूत्रों और उदाहरणों में क्रिया 
है। हलस्य कर्ष! ७१२६, हलसीरादिकण ७/१।६, ६३१६१ सत्रों में 
हल्य, हक, हालिकः, सीरिकः आदि शब्दों का प्रयोग आया है। हत्तस्य 
कपा हल्या हल्यो वा, द्रयोहिहल्‍्या. त्रिहल्या, परमहल्या, उत्तमहल्या, 
बहुहल्य: | यत्र हल॑ कृष्ट स मार्ग: कपः, कृष्यने इति कर्पः क्षेत्रमित्यन्ये 
( ७।१।२६ )--अर्थाल्‌ एक हल की जोत के लिए पर्याप्त भुमि हहूप कहलाती 
थी, इसका प्रमाण १६ एकड़ भूमि है। द्विहर्य का २३ एकइ जर स्रिहल्य 
का प्रमाण चार एकढ़ भूमि है। एक परिवार के लिए द्विहक्या भूमि पर्याप्त 
समझी जाती थी । घड़े परिवार परमदहल्या भूमि रखते थे। अच्छी भूमि को 
उत्तमहत््या कहा जाता था । 
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हल दो प्रकार के थे--बड़ा और छोटा । बढ़ा हऊ गन्ना खोने और खेत को 
गहरा जोसने के काम में छाया जाता था। छम्बी लगी रहनेवाली छकड़ी को 
जिसमें जुआ लगाया जाता था, उसे हलीबा, बोच के भाग को पोन्र (७।२।८७) 
और अग्रभाग को द्वाल, सर € हलस्य दालः, सीरख्य सैरः ६१२३० ) 
कहा है | हाक छोड़े का बना फाल है, इसे अयोविकार कह्दा है। 

हल में जोले जानेवाले ब्रैलों को हालिक या सेरिक ( हल॑ बहतीति 
हालिक: सेरिकः ७।१।६ ) कहा गया है। इन्हें योत्र--जोत से जुए में कसा 
जाता था ( ५।२।८७ ) | 

किसान या कृपक--कृषक तीन प्रकार के होते थे-- 

( १ ) अहलिः या अदहलः ( ७।३।३६ ») 

(२ ) सुदलिः या खुहलः 4५ 

(३ ) दुहला या दुहलिः. +» 

जिन कृषकों के पास अच्छा हल होता था, ये खुदल-सुद्दछि कहलाते थे, 
जिनके पास निजी हर नहीं होता था, वे अहरू-अहलि अथवा अपहलू 
कहस्हाते थे और ज्ञिनका हल पुराना, घिसा तथा कम चोड़ाई वाले पदौथे का 
होता था, उन्हें दुहंल-दुहंलि कहा जाता था । 

क्रषि के विभिन्न अवयर्यों के लिए निज्नाक्षित शब्दों का प्रयोग हुआ है । 

बोना--कर हः घाम्यवापनस (७८५ उ० ), वपन तथा व्‌ धातु से 
ण्यत प्रत्यय करके वाप्य--बो ने योग्य खेत क॑ लिए भाया है | आचार हेस ने- 
बीजाकरोति चेत्रम्‌ू । उप्ते पश्चात्‌ बीजेंः सह कृषतीस्यर्थ: । अर्थात-खेत में 
बीज छींट कर हल चलाने को बीजाकरोति क्षेत्र कहा ( ७२३३६ ) है । 


लबनी--जो खेत कटाई के लिए तेयार रहता था, वह छाब्य कहलाता 
था । कटनी को छून और काटनेवाले को लूनक कहा है ( ७३।२५ )। 
रुषनी दात्र या लाविन्न से की जाती ( ५२।८७ ) थी । 

मणनी ( निष्पाचः ६।२/७८ )--फसल काटकर खलिद्दान में छे जाते थे, 
खलिहान के लिए चुना हुआ खेत खल्य ( ६।२२५ ) कहा जाता था। 
खलिहानों के समूह को खल्‍या या खलिनी ( ६॥२॥३७ ) कहा गया है। 
खलिदानों को ऐसे म्थान पर रखा जाता था, जहाँ क्षप्मि का उपद्वव न हो 
और भगिनि से अन्न की रक्षा की जा सके ( ७।३॥३७ )। 


निकार--मणनी के पश्चात्‌ निकार बरसाई की ज्ञाती थी ( ७ा२।८७ )। 
खलेबुस--खलिहट्ान में भूसे के ढेर को खलेबुस कह्दा है । 
यवशुसम्‌--खकिद्वान में जो के भूसे का ढेर ( ६३।११४ )। 
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फसलें-- 

झुख्यतः फसलें दो प्रकार की थीं--क्ृष्टपच्या खेती से उत्पन्न और अकृष्ट- 
पच्या--जो स्वयं ही उत्पन्न हो, जेसे नीबार आदि जंगली धानन्‍्य । बोने 
और पकने के समय के अनुसार फसलों का नाम पड़ता था । बोने के अनुसार 
चार प्रकार की फसलों का आचार्य हेस ने उल्लेख किया है। ( १ ) शरयप्ा 
शारदा ( ६॥६३॥११८ )--शरद ऋतु में बोयी गयी शारदा, (२ ) हेमन्ते 
हेमनतः ( ६३११८ )--हेसन्त में बोयी गयी हेसन्त, (३ ) ओऔष्म में 
बोयी गयी प्रेष्स या ग्रेष्मक और (४) आख्युज्यां कोमुच्याम॒प्ता आखश्- 
युज़कः ( ६६।११८ ) अर्थात्‌ आख्िन में बोयी गयी आाश्वयुजक कहलाती 
थी। हसी प्रकार अगहन में पकनेवाली भाग्रहायणिक ( ६।३।३१६ » वसनन्‍्त 
में पकनेवाली वासन्त्य, शरदि पच्यन्ते शारदा ( ६।३।१६७ ) शरद में 
पकनेवाली शारदा और शिक्षिर में पकनेवाली शेशिरा ( ६३६॥११७ » 
कहलाती थी । 


वृक्ष और ओपषधियाँ-- 
इस सन्दर्भ में प्त्त, न्‍्ययथोघष, अश्वत्थ, इंगुदी, वणु, बहती, संग, सकु, 
क्रकतु ( ६२७९ ) जम्बु ( ६६२६० ); घव, खदिर, परछाश ( ७।४।८० ), 
हरीतकी, पिप्पली, कोशातकी, श्वेतपाकी, अर्जुनपाकी, ककंटी, नखरजनी, 
शब्कण्डी, दण्डी, दोडी, दाढ़ी, पथ्या, अग्लिका, चित्या, श्ुआ, ध्वांक्षा, एला, 
झाल, कण्टकारिक, शेफालिक ( ६३।०७ ), नारी, भूछादी, कण्टादी, तकरी, 
गुडुची, याकुची, नाची, माची, कुसुर्भी, सेषी, मारकूकी, भ्ृद्ली, यबरी, पाण्डी, 
लोहाण्डी, मकरी, मण्हली, यूपी, सूपी, सूर्पी, सूर्छी, अरीहर्णी, जोकणी, 
अलन्दी, सरून्दी, देही, अलजी, गंडजी, शाहूकी, उपस्नसी, सब्छेदी 
( २४।१९ » देवदार, भद्ददार, विदारी, शिरीप, दूरिका, मिरिका, करीर, 
चीरिका, कमरि, खीर ( २३६७ ); खदिर, आम्र, पीयु्ष एवं दारू 
( २।१६३ ) के नास आये हैं। औषधियों में कुछ भौषधियों के गुणों का 
भी उक्लेख किया है । अलन्‍्दी को सन्निपावहन्त्री कह! गया है । 
पुष्पों में मश्विका, यूथिका, नवमल्लिका, मालती, पाटल, कुन्द, सिन्दुवार, 
कदमब, करवीर, अशोकपुष्प, चर्पक, कर्णिकार एवं कोविदार ( ६।२।७५७ ) के 
लाम आये हैं। ओऔषधियाँ, पुष्प और छृक्ष भी आय के साधन थे, अतः इनका 
भी जार्थिक जीवन के साथ सम्बन्ध है । 
व्यापार-बाणिज्य-- 
हम के समय में वाणिज्य-ब्यापार बहुत ही विकसित भौर उच्चतिशीछ 
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था । अतः इन्होंने व्यापार-वाणिज्य विषयक पुराने और नये शब्दों का साधुल्व 
प्रदर्शित किया है। “मूल्ये: क्रीती! ६४:४५० और 'सुवर्गकाषौपणात' 
६।४।१७३ सुश्रों से अवगत होता है कि सोने, चाँदी भर ताँबे के सिक्के 
ब्यवहार में लाये जाते थे । बाजार में माल खरीदने और बेचने का काय 
प्िक्कों के द्वारा ही होता था। “द्वाभ्यां क्रीतं द्विकम्‌, त्रिकम, प्वकम , 
यावत्कम , तावत्कप्‌ू, कतिमिः क्रीोतत्‌ कतिकय, त्िशत्कय्‌, विंश- 
तिकप, चत्वारिंशत्कम, पद्चाशत्कम्‌ . साप्ततिकम, आशीतिकम्‌ 
नावतिकम, पाष्रिकम्‌+ ( ६४३३० ), शतेन क्रीतम्‌ शत्यम 
शनिक] ( ६॥४।१३१ » संहस्नरेण क्रीत: साहखरः ( ६॥४।१३४ » द्वाभ्यां 
सुब॒णीभ्यां क्ोत द्विसुवणप्‌ ; अध्यघंसुवर्ण पृ” ( ६॥४।३४३ ) से स्पष्ट है 
कि वस्तुओं की कीमत दोन्‍्तीन कार्पापण से लेकर सहस्त कार्षापण तक थी । 
आधा कार्पापण और छेढ़ कार्षापण का भी व्यवहार होता था| हेम ने निम्न- 
लिखित सिक्कों का उल्लेख किया है । 

सुबर्ण ( ६४१४३ )--प्राच्चीन भारत में सुत्र्ण नाम का एक सिक्का 
प्रचल्तित था | हम ने 'द्वाभ्यां सुवर्णाभ्यां क्रीत॑ द्विसुवर्णम, अध्यर्धसुतर्णम! 
( ६।४।१४३ ) में दो सुवर्णा से खरीदी हुई वस्तु को हिखुवर्ण कहा है । 
डा० भाण्डारकर का मत है! कि अनगढ़ हिरण्य की हुण्ड संज्ञा थी भौर 
उसी के जब सिक्क ढल जाते थे, तत्र वे सुत्रण कहलाते थे। कौटिल्य के अनु- 
सार सुब॒ण सिक्के का वज्षन ६७० प्रेन होता था । 

कार्पीापएण ( ६॥७।१३३ )-यह भारतवर्ष का सबसे प्रसिद्ध चाँदी का 
सिक्का है । इसका खजन ३२ रत्ती होताथा। आहत रूपमस्यास्ति रूप्यः 
कार्पापण:। निधघातिकाताडनाइीनारादिपु यह पमलुत्पच्चते तदाहत॑ रूप्यम 
( ७२५४ ) | सोने ओर ताँबे के भा कार्पाषण होते थे, इनकी तोल एक 
कर्ष---८० रक्ती रहती थी। आचाय हेस का मत है कि कार्पापण से प्रस्थेक 
उपयोग योग्य वस्तु खरीदी ज्ञा सकती हैं। यथा--काषोपणसपि विनियु- 
ज्यमान विशिष्टेटमाल्याद्यपभोगफल भवति ( ७१॥११५ )। सौ कार्षापर्णों 
से खरीदी हुई वस्तु को शस्य और शतिक ( ६४१३३ ) और हजार की 
कीमत वाली वस्तु को साहस्न कहा है। “हाटकं कार्पापणप्र! ( ६२४२ ) 
से सिद्ध है कि यह सोने का भी होता था । 


निष्क ( ६४१४४ )--यह वैदिक काछ से चला आया हुआ सोने का 
सिक्का है। आचाय॑ हेम ने मोल लिया अर्थ में द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतम 
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जस्तु--ह्विनिष्कप्‌ , त्रिनिष्कप्‌ , बहुनिष्कप्‌ ( ६४१४४ ) रूप सिद्ध छिये 
हैं। कर्थात्‌ दो निष्क में मोल ली हुई वस्तु को द्विनिष्क, तीन निष्क से मोर 
स्ठी हुई वस्तु को त्रिनिष्क और बहुत निष्कों से मोल छी हुई वस्तु को बहु- 
निष्क कहा है। हेस ने 'हाटकस्य विकारः, हाटको निप्कः” ( ६२४२ ) 
द्वारा निष्क सोने का सिक्का होता था, इस बात की सूचना दी है । 

पण--यह कार्षापण का छोटा नाम है। यह ६२ रत्ती चाँदी फ्रे वजन 
का होता था। हेम ने द्वाभ्यां पणाभ्यां क्रीतं' ह्विपण्यम्‌, त्रिपण्यम-- 
सथात्‌ दो पण से मोर छी हुई वस्तु द्विपण्य और तीन पण से मोल ली हुई 
चसस्‍्तु प्रिपण्य कही जाती थी । 

पाद--चयह कार्षापण के चौथाई मान का होता था। इसका वजन भी 
आठ रसी बताया गया है। दो पाद से मोल छी हुई वस्तु द्विपाद्मम्‌ और 
सीन पाद से मोल छी हुई वस्तु त्रिपाश्यम्‌ कहलाती थो । हेम ने लिखा हैं-- 
साषपणसाहचयोत्‌ पादः परिमाणं गृह्मते, न ग्राण्यज्ल्स ( ६॥४॥१४८ ) 
अर्थात्‌ माष और पण के बीच में पाद शब्द के आने से यह परिसाण सूचक 
है, प्राणि-अद्ग सूचक नहीं । 

माष ( ६॥७।१४८ )- यह चाँदी और ताँबे का सिक्का था। चाँदी का 
रौप्य माय दो रत्ती का और ताँबे का पाँच रक्ती का होता था । द्विमाष्यम, 
भ्रिमाष्यम्‌, अध्यर्धमाषम्‌ से स्पष्ट है कि वस्तुओं का मोर दो साथ, नीन साथ 
और डेढ़ माष भी होता था । 

काकणी ( ६।४१४९ )--यह माष का चौथाई होता था। अथशाख्त्र में 
तॉबे के सिक्कों में इसका उल्लेख ( २३९) मिलता है। ट्विकाकणीकम, 
त्रिकाकणीकमसम, अध्यर्धकाकणीकम्‌ से स्पष्ट है कि ये नाम दो, तीन और केढ़ 
काकणी से खरीदी गयी दस्तु के हैं। हम ने काकणी के ध्यवहार की 
चर्चा की है। 

शाण--यह भी एक सिक्का है। आचाय हेस ने ६।४४।४६ और 
६।४।१४७ इन दोनों सूत्रों में इस सिक्के का उल्लेख किया है। द्विश्ञाणम-- 
द्वाम्यां शाणाम्याँ क्रीतं द्िशाणस, ग्रिशाणम, पत्चशाणम, पश्चशाण्यम आदि 
प्रयोग इस सिक्‍के के प्रचलन पर प्रकाश डालते हैं । यह निश्चित परिमाण और 
मृक्‍््यवाका सिक्का था। महाभारत में बताया हें--अष्ठी शाणाः शततमानं 
वहन्ति ( आरण्यक पर्व १३४॥१४ )--सौ रत्तीवाले शतमान में जाठ शाण 
होते थे । अतएवं एक शाण की तोलछ १२ | रत्ती होती थी। चरक में शाण को 
२० रत्ती प्रमाण कहा है। आचाय हैम ने ह्ञाण का वजन कर्ष का चनुर्थ भाग 
'शाणः कर्षचतुर्भायः/ ( ३२१९ ) माना है । 
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कंस--यह भी सिक्का है। द्वा्भ्या कंसा्यां द्विकंस्या वा क्रीतम्‌ 
हिकंसम्‌, जिकंसम्‌ ( ६४१४१ ) से स्पष्ट है कि यह कोई ताँबे का सिक्का 
था । हमारा अनुमान है कि यद्द दो पेसे के बराबर का सिक्का था। 

विंशतिक--हेस ने बताया दे कि 'विंशतिमोनमस्य विंशतिकम्‌ तेन 
क्रीतम-बेंशतिकम्‌--अर्थात्‌ जिस सिक्के का मान बीस हो उसको विशतिकम 
तथा उस घिंशतिक से खरीदी वस्तु बेंशतिक कटष्टी जायगी । यह पेसा कार्षापण 
है, जिसमें २० माप होते थे, इसलिए यह सिक्का विंशतिक कहराता था ।* 

बसन--वसनेन क्रीतमू-बासनम्‌--वसन से खरीदी हुई वस्तु बासन 
कहलाती थी । जाचार्य हेस ने राजसी वख्र को वसन कहा है ( ७३।१२७ ) | 
दूसरी परिभाषा में कुसुमयोगाद्न्‍धो बस्य-( २।४।३५ )--परष्पों से खुबासित 
वस्त्र को वसन कहां गया है । इस प्रकार के वस्त्र से खरीदी हुई वस्तु वासन 
कही जाती थी । झथवा वसन नाम का कोई सिक्का भी हो सकता है, जिसका 
ग्रयोग आधीन समय में होता था । 


व्यवहार और क्रय-विक्रय-- 


क्रय-विक्रय के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ ( ६।४।१५८ ) है। 
यह यात-आयात सम्बन्धी व्यापक ब्यापार के लिए प्रयुक्त होता था ( ऋय- 
विक्रयेण जीवति क्रय-विक्रयिक: ६।४/१६ )। और स्थानीय क्रय-विक्रय के 
लिए पण शब्द का व्यवहार होता था। आापण-दूकान या बाज़ार में क्रय- 
विक्रय के लिए प्रदर्शित चसतुएँ पण्य कहलाती थीं । भआंचाय हेम ने पण्य की 
ध्याख्या करते हुए लिखा है--पण्यं विक्रेय॑ भबति | आपूपाः: पण्यमस्य 
आपूपिकः ( ६४४५४ ), जो क्य-विक्रय से अपनी आजीविका चलाता था, वह 
व्यापारी कहलाता था । छोटे ब्यापारी किशर, तगर, उद्चीर, हरिद्वा, हरिद्रपर्णी, 
गुग्युल, नलद ( ६।४।५५ ) शलाछु ( ६।७३५६ ) को बाजार में बेचते थे और 
बढ़े ब्यापारी इन पदार्थों को बाहर से मंगाकर थोक रूप में बेचते और खरीदते 
थे। थोक व्यापारी सामान को एक जगह से दूसरी जगद्द ले जाकर बेचते थे । 

आचार्य हेम ने बढ़े ध्यापारी के लिए व्ृष्यक शब्दं का प्रयोग किया है 
और इसका व्याख्या करते हुए लिखा है-द्वच्यं हरति, वहति, जावहति 
बुब्यक: ( ६४१६७ )---जो पूंजी लगाकर सामान छे जाता हो, छाता हो 
और अपने माल की स्वयं देखभाल करता हो उसे ब्रच्यक कहा है ; दूसरे 
व्यापारी चस्तिक थे। बस्तर की व्याख्या में बताया है--बस्तों नियत्काछकय- 
मुल्यम' ( ६४६६८ ) अर्थात्‌ निश्चित समय के क्रय मूल्य को वस्त्र कद्दते हैं 





२, देख--पाणिनिकालीन मारत पृ० २६३१ । 
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जो इस प्रकार का ब्यापारी हो, उसे वख्तिक कहा जायगा | सास्पय यह है 
कि इस कोटि के व्यापारी वायदा--सखद्टा का कार्य करते थे। यें रोकड़-पूंजी 
च्यापार में नहीं लगाते थे, बल्कि जबान से ही इनका कारोबार चलता था । 
प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन की तीन मुख्य संस्थाएँ थीं। शिक्पियों 
के संगठन को श्रेणी, व्यापारियों के संगटन को निगम और माल लादकर 
वाणिज्य करनेवाले व्यापारियों को साथवाह्द कहा जाता था । 
व्यापारियों के भेद-- 
हम के 'प्रस्तारसंस्थानतदन्तकठिनान्तेभ्यों उ्यवहरति! ६॥४॥७५९ 
“प्रस्तार व्यवहरतीति प्रास्तारिकः, सांस्थानिकः, कांस्यप्रस्तारिक:, 
लौोहप्रस्तारिक: गौसंस्थानिकः आश्चसंस्थानिक:, कठिनान्त--बांश- 
कठिनिकः वाध्कठिनिकः"' श्र्थात्‌ वस्तुओं का व्यापार करनेवाले ब्यापारी 
तीन प्रकार के थे । जो व्यापारी खनिज पदार्थ--लोहा, कांसा, चाँदी, सोना 
आदि का व्यापार करते थे, वे प्रास्तारिक कहाते थे, भौर जो पशुओं के 
व्यापारी थे, वे सांस्थानिक कहे जाते थे । इस प्रकार के व्यापारी गाय, घोड़ा, 
हाथी, ऊँट, गधा आदि पशुर्ओो के यातायात का व्यापार करते थे । सींसरे 
प्रकार के व्यापारी बाँस, चमडा, लाख आदि का व्यापार करते थे । माल 
के खरीदने बेचने का साध्यम सिक्के थे । 
साई-- 
बाजार में किसी चीज की बिक्री पक्क करने के हेतु साई दी जाती 
थी, जिसे सस्याकरोति कहा है । “सत्याकरोति बणिगू भाण्डप्‌ | 
कार्पापणादिदानेन मयावश्यमेबतत्‌ क्रेतव्यमिति विक्रेतारं प्रत्याययति' 
( ७।२१४३ ) साई का उद्देश्य ग्राहक की ओर से सौदा पक्का करना था 
और बेचनेवाले को पूरा विश्वास दिला देना था कि आइक माल अवश्य 
खरीद लेगा । 
लास-- 
लाभ कर मूल की व्याख्या करते हुए बताया है--पटादीनामुदानां 
मल्यातिरिक्त प्राप्त द्रव्य लाभ: (६।४॥३५८ ) - बच्नादि पदार्थों के निर्माण में 
जो छागत छगती है, वद्द उनका मृर्य कहलाती है | इस मूल्य से जो अतिरिक्त 
द्रव्य प्राप्त होता है, उसे छाभ कद्दते हैं । 
शुल्क-- 
व्यापारियों के माछ पर चुंगी लूगती थीं, जिसे घुंगी कहते थे | शितना 
शुल्क माल पर रूगता था, उसीके आधार पर व्यवद्दार में मा का नाम पढ़ 
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जाता था ( ६४१५८ )। चुंगीघर को शुर्कशाला और वहाँ से प्राप्त होने- 
बाली आय को झौरूऊशालिक कहा है ( शुल्कशालाया अवक़यः-शौल्क- 
शालिकः ६।४।५३ )। शुरुकशाछा राज्य को आमदनी का प्रसुख साधन थी । 
शुल्कशाछा--झुंगी घर में नियुक्त अधिकारी को भी शौरूकशालिक (६।४।७४) 
कहा है । हेम की वणिजां रक्षानिवेशों राजभागः शुल्कम! ( ६४१५८ ) 
परिभाषा से इस बात पर भी प्रकाश पढ़ता है कि यह शुरुक रक्षा के लिए 
सरकार को दिया जाता था और सरकार व्यापारियों की रक्षा का प्रबन्ध 
करता थी । 

चुड़ी सामान की तायदाद के अनुसार रूगती थी और यह कई बार दी 
जाती थी। देम के 'द्वितीयमस्मिन्नस्मे वा वृद्धिरायो लाभ उपदा शुल्क 
वा देय द्वितीयकः, तृततीयिकः, पद्चलमिकः, पट्चिकः ( ६१४।१७५९ ) प्रयोग 
इस बात के समर्थक हैं कि प्रत्येक नगर में चुढ्ढी लगती थी । इसी प्रकार 
लाभ भी एकाधिक बार छिया जाता था। जिस थोड़े माल पर आधा रुपया 
चुडी रूगत। थी उसे चुड्री की भाषा में आर्थिक या भागिक ( भागशब्दोउपि 
रूपकार्धस्थ बाचकः--६।४१६० ) कहा है । 


वाणिज्य पथ-- 
एक नगर से दूसरे नगर के जाने-आने के लिए पथ--सहके थीं, जिनसे 
व्यापारियों को आना जाना पढ़ता था। आचाय हेम ने “शहसकृत्तरकान्तार- 
राजवारिस्थल जज्ञ लादेस्तेनाइते च” ६॥७४।९५०--शहुपधेनाहतो याति वा 
शाह्ृपथिक:, औत्तरपधिकः, कान्तारफ्थिकः, राजपधिकः, वारिपधिकः, स्थारू- 
प्थिकः, जञाइलपथिकः । 


शह्बुपथ--पहाड़ी मार्ग है। जहाँ बीच में चट्टानें आ जाती थीं, वहाँ शह्ू 
या लोहे की कीछू चट्टानों में टोककर चढ़ना पड़ता था। इस प्रकार कठिन पथ 
को शहूुपथ कहा है। 

उत्तरपथ--यदह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापार का मार्ग रहा है। यह 
राजगृह से गान्धार जनपद तक जाता था । दक्षिणापथ शक्षावस्ती से प्रतिष्ठान 
तक जाता था । उत्तरापथ से यात्रा करनेवार्ों को ओत्तरपधिक-उत्तरपथेना- 
इतो याति वा ( ६६७।९० ) कहा है । इस मार्ग के दो खण्ड थे । एक तो 
चंक्षु से काश्यपीय सागर तक, जो ब्लैकसी होकर यूरोप तक चला जाता था। 
दूसरा गन्धार की राजधानी पुष्कखावती से चलकर तच्नशिला होता हुआ 
सिन्घु, शुतद्वि और यमुना पार करके हस्तिनापुर और कान्यकुब्ज प्रयाग को 
मिकाता हुआ पाटलिपुन्न एवं ताम्नलिप्ति तक चला जाता था | इस मार्ग पर 
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यात्रियों के ठहरने के लिए निषद्याएँ, कुएँ और छायादार रृक्ष लगे हुए थे । 
सर्वत्र पूक-एक कोस पर सूचना देने वाले चिद्ठ बने थे। इसी मार्ग का 
बीच का टुकड़ा तक्षशिल्ता, पुष्कछावती से कापिशी होला हुआ बाह्वीक तक 
जाता था ओर वहाँ पूर्व में कम्बोज की ओर से आते हुए चीन के कौशेय पर्थों 
से मिलता था । 


कान्तारपथ और जांगलपथ--करौज्ञाम्बी से अवन्ति होकर दक्षिण में 
प्रतिष्ठान और पश्चिम में भरुकच्छु को मिलानेवाला विन्ध्याटवी या विन्ध्य 
के बढ़े जज्ञल का मार्ग कान्तार पथ या जांगलपथ के नाम से प्रसिद्ध था । 


स्थलप्ध-- 
यह मार्ग दुल्षिण भारत के पाण्डय देश से पूर्दीयाट और दुक्तिणकोशल 
होकर आनेवाला मार्ग है। भारत से ईरान की ओर जानेवाले खुश्की रास्ते को 
भी स्थरूपथ कहा है। आचाय॑ हेम ने “स्थलादेमधुकमरिचे5ण्‌! ६४९१० 
स्थलपथेनाहृत॑ मधुक मरिच वा! अर्थात्‌ स्थल पथ से मधूक--सुलहदीं 
और मिर्च छायी ज्ञाती थी । 
अजपथ-- 
जिस भाग में केवल एक बकरी चलने की गुक्लाइश हो तो उसे अजपथ 
कहते हैं । सम्भवतः यह पहाड़ी मार्ग है, जिस पर बकरी और भेड़ीं के ऊपर 
थेलों में माल लादकर ले जाते थे । 


वारिपथ-- 
वंचु से काश्यपीय सागर तक का मार्ग बारिपथ कहलाता था। इसी 
रास्ते भारतीय माल नदियों के जल द्वारा पश्चिमी देशों में पहुँचाया जाता था । 


ऋषचदान-- 

घनिक के लिए आचार्य हेम ने द्ृ्यवान्‌, माल्यवान्‌ू , घनवान्‌ (७।२। ६), 
आद्य (३६४ 3० ); स्वापतये ( ३॥४।२८ ), हिस्ण्यवान्‌ू ( ७।१।१७९ ) 
शब्दों का उल्लेख किया है । आय के अन्तर्गत इभ्य--धनिक थे, जिन्हें सरकार 
द्वारा हाथो पर सवारी करने का अधिकार प्राप्त था । ( ६४१७८ ) ये नगम 
या महाजन कहे जाते थे । ये घनिक लस्यपति, करोड़पति होते थे । ये लोग 
ऋण देते थे, इसलिए ऋणदाता को उत्तमर्ण और ऋण लेनेवा्के को जधमर्ण 
कहा जाता था। ब्याज को वृद्धि कहा है। 'अधमर्णनोत्तमणीय गृद्दीत घना- 
तिरिक्तं वृद्धि! ( ६४३५८ ) कर्थात्‌ कर्ज छेनेबाला महाजन को जो मूछघधन 
के अतिरिक्त व्याज देता है, उसे चृद्धि कहते हैं। कड़े ब्याज को कुसीद 
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(कुसीदं बृद्धिस्तदथ द्रव्यमपि कुसीदम्‌, तदग्ृह्माति कुसीदिकः ६।४।६५) 
कहा है। अवृद्धेयूह्ञाति गझ्ल ६४।३४ सूत्र में अन्याय से ग्रहण करने को गई 
कहा है। अन्पं दक्त्वा प्रभूतं गृहन्नपत्यायकारी निन्यते ( ६४३४ ) 
अर्थात्‌ थोड़ा धन देकर जो अधिक वसूछ करता था, वह निन्दा का पात्र होता 
था । दशेकादशादिकश्था ६४३६--दशमिरेकादश दश्शकादशाः । तान्‌ 
गृह्ाति दशकादशिकः । भर्थात्‌ दस रुपये देकर ग्यारह रुपये वसूल किये जाने 
को दश्शेकादशिक ध्याज कहा है। इस दुख प्रतिशत व्याज़ को गर्हित माना 
गया है। आचार्य हेम ने 'द्विगुणं गह्वाति--द्वेगु जिकः, ज्रेयुणिकः, जृधु्षी बृर्धि 
ग्रृह्माति चार्धुषिक:" ( ६१४३४ ) अर्थात्‌ दुगुना, तिगुना व्याज्ञ कमाने वालों 
को निन्‍दा का पात्र कहा है । 

ब्याज की उचित दर आधा कार्षापण प्रतिमास की वृद्धि समझी जाती थी, 
यह दर छः प्रतिशत होती थी। ऐसे ऋण को अधिक, भागिक ( ६।४।१६० ) 
कहते थे | हेसम ने सात, जाठ, नौं और दस ब्याजवाले ऋणो!ं का भी उल्लेख क्रिया 
है। यह ऋण किस्तों में खुकाया जाता था। सात किर्तों में चुक्ाया जानेवाला 
सप्तक, आठ किस्तों का अष्टक और नो किस्तों का नवम कहलाता था ( ६।४। 
१०८, ई।४।३०, ६॥४।३७ ) | जितने समय में ऋण चुकाया जाता था, उसके 
अनुसार ऋण का नाम पढ़ता था। 'कालादेय ऋणे” ६॥३।११३ सूत्र में 
समय विशेष पर चुकाये जानेवाले करण का कथन है। महीने में चुकाये 
जानेबाले ऋण को मासिक, वर्ष में चुकाये जानेवाले को वार्षिक और छुः महीने 
में चुकाये जानेवाले को आवरुसमक या षाण्सासिक कद्ते थे ( ६४॥११७५ ) ! 

विशेषरूप से चुकाये जानेबाले ऋण-- | 

यववुसकप्ू--यस्मिन्‌ काले यवानां बुस्से भवति स फालो यवबुसम्‌ 
तत्र देयमृणं यवबुसकप्‌ ( ६३११४ )--जब जो की फसल पककर काट 
छी जाती थी और खलिहान में जा निकालकर भूसा का ठेरूकर देते थे, उस 
समय पर सुकाये जानेवाले ऋण को यवश्ुसकम्‌ कद्दा गया है। यह ऋण जौ 
ओर भूसा बेचकर चुकाया जाता था। यह वसन्‍्त ऋतु का समय है और 
इस समय में होनेवाली फसलें वासन्तिक कहलाती हैं। 


कलापकम--यस्मिन्‌ काले मयूराः केदारा: इक्षद: कलापनो 
भवन्ति स कालस्तत्साहचयोत्कलापी तत्र देयमृर्ण कलापकम्‌ ( ६॥३। 
११४ )--सोरों के कूकने, केदार वृक्षों के फलने और गज्े के बड़े होने के काल 
को कछापी कहां गया है। यह समय आख्िन-कात्तिक का है। इस समय गश्ना 
यथा अन्य उत्पन्न होनेवाली फसलों को बेचकर यह ऋण चुकाया जाता था । 
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अखत्थकमू--यस्मिन्‌ काले अखत्थाः फलन्ति स कालोडखत्थ- 
फलसदहचरितो5श्वत्थः तत्र देयमृणमशख्त्थकपम्‌! (९।३।१ १ ४)--जिस महीने 
में पीपल के पेड्ों पर पी पछ-फल लगें, उस महीने को अखश्वत्थ कहते हैं और 
इस महँने में चुकाथे जानेवाले ऋण को अश्वर्थक ऋण कहा जाता है । यह 
ऋण श्रावण-भादों में तरकारियाँ या मूंग जादि घान्य बेचकर चुकाया जाना 
था । श्रावण-भादो में मूँग और उड़द की फसल प्रायः आ जाती है। बाजरा 
की फसल भी भादो में पक जाती है, यह ऋण हसी फसल से चुकाया 
जाता है । 

उमाव्यासकम--डमा व्यस्यन्ते विक्षिप्यन्ते यस्मिनू स काल उमा- 
ड्यासस्तत्र देयमृणमुमाब्यासकम' ( ६३।११४ )--तोसी जिस महीने में 
छींटी जाय, तीसी का बीज जिस महीने में बोया जाय, वह महीना उमाव्यास 
ऋद्दलाता है और इस महीने में चुकाया जानवाछला ऋण उमाब्यासक कहा 
जाता है। यह कात्तिक-अगहन के महीने हैं, इस महीने में खरीफ की फसत्द 
घर में आ जाती है जौर उससे ऋण अदा किया जाता है । 

ऐेषमकप्>ऐपषसे 5स्मिन संवत्सरे देयमृणसिपसकप्‌ ( ६३११४ )-- 
इस वर्तमान वर्ष में चुकाया जानेबाला ऋण ऐपमकम कहा जाता है । 
इसी वर्ष में ऋग भद[ कर दिया ज्ञायगा, इस शत पर लिया गया ऋण 
ऐपमरू कहलायगा । 

प्रेप्पमकप-म्रीष्से देयमर्ण ग्रष्मकण ( ६।६।३१७ )--प्रीष्म ऋतु-- 
वैशाख-उ्येष्ठ में रयी की फसल से चुकाया जानेवाछा ऋण ग्रेब्मकम्‌ कहा 
गया है। प्रायः शाजकल भी किसान इसी समय पर ऋण चुकाते हैं । 


आम्रहायणिकम ( ६।३।११६ )--अगद्न के महीने में चावल, ज्यार, 
चाजरा, मक्का, मूँग, उड़द आदि अनेक घान्यों की फसल आते हैं। अतः इस 
महीने में ऋण का भुगतान करना सरल होता है। इस महीने में चुकाया 
जानेवाला ऋण भाग्रहायणिक कहलाता था । 


हेम ने कास्यायन के समान ऋणो प्रदशाणंवसनकम्बलवत्सरवत्स- 
तरस्यार! ( १॥१९७ ) यथा--प्रगतम॒ण प्रार्णपू , दशानामणं दशाणंम , 
ऋणस्थाबयवतया सम्बन्धि ऋणमृणाणंप्‌ , बसनानाझणं वसनाणम।एवं 
कम्बलाणम्‌ , वत्सराणंपर्‌ , बन्‍्सतराणप्‌ सन्दर्भ लिखा है। इससे अवशत 
होता है कि दरीकादश पद्धति पर लिया गया ऋण दुशाण्ं, बसन--एुक 
क्रार्पापण लिया गया ऋण वसनार्ण, कम्बल के लिये लिया जानेवाला कम्बलाएं 
कहलाता था। यह कम्बरू पाँच सेर ऊन का बना हुआ निश्चित माप और 
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सोल का होता था। नये बछड़े के लिए लिया गया ऋण वत्सतराणण 
कद्दछाता था । 

उपयुक्त ऋण सम्बन्धी विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि, व्यापार, पशुपालन 
के समान ऋण देकर ब्याज से रुपये कमाना भ्री आर्थिक साधन के 
अन्तर्गत था । 


निमान-मान प्रमाण-- 

व्यापार तथा उद्योग धघन्धों के प्रकर्ष के किए नाप, तोल का प्रचार होना 
आवश्यक है । आचार्य हेस ने मान की व्याख्या करते हुए बताया है. 

मानमियत्ता सा च दहेधा संख्या परिमाणं च ( ४३८१ )--बजन 
और संख्या निश्चित करने का नाम मान है और यह मान दो प्रकार का होता 
है....संख्या और परिमाण--नाप । 

कुछ बस्तुएँ दूसरी वस्तुओं के बदले में भी खरीदी जाती थीं, इस प्रकार 
के व्यवद्वार को निमान कहते हैं । इस प्रकार की अदला-बदुलली का आधार 
वस्तुओं का आन्तरिक मूल्य दी होता था। हेम कें--द्री गुणावेषां सूल्य- 
भतानां यवानामुदख्चितः द्वियवा, उदखिते! मूल्यमू! (७११ ७५३)--अर्थात्‌ 
जौ की अपेत्ता मह्ठे का मूछय आधा था। एक सेर जो देने पर दो सेर महा 
प्राप्त होता था, यही मट्ठे के परिवर्तन का आधार मूल्य कहलाता था । हेम 
ने गायों के बदले में भी वस्तुओं के खरीदे जाने का निर्देश किया है। इनके 
पञ्नमिरखे: क्रीता पद्चाश्वा, दशाश्वा' ( २०२३ ) उदाहरणों से स्पष्ट 
है कि पक्नघोऱों के बदले में खरीदी हुई वस्तु पश्चाश्वा और दूस घोड़ों के बदले 
में ग्वरीदी वस्तु दशाश्वा कहलाती थी । 

हेम ने द्वाभ्यां काण्डाभ्यां क्रीता द्विकाण्डा, त्रिकाण्डा शाटी' ( २ 
४२४ ) उदाहरण हछिख्े हैं । दो या तीन काण्ड से खरीदी गयी साढ़ी । शृप॑ 
प्रमाण से क्रीस वस्तु को शौप॑म कहा है द्वाभ्यां शुपरोभ्यां क्रीतं द्विशुपम्‌ , 
त्रिशुपम म अध्यघंशुपम! ( ६॥१॥१४१ ) अर्थात्‌ दो द्वोण प्रमाण का शर्प 
एवं दो शर्प प्रमाण पुक्क गोणी ( लगभग ढाई मन वजन ) होती है। दो 
शू्प से खरीदी वस्तु द्विशूर्प, तीन शूप्प से खरीदी वस्तु त्रिशर्प और डेढ़ शूर्प 
से खरीदी वस्तु अध्यर्धशूप कहलाती थी । इस प्रकार पश्चणोणि और दशगोणि 
प्रयोग भी प्रचलित थे । 


ग्रसाण-- 


'आयाममान प्रमाणं तदू द्विविधम्‌ | ऊध्वमान तियग्मानब्व | तत्रोध्व- 
मानात्‌--जानुनीप्रमाणमस्य जानुमात्रमुदकप्‌., ऊरुमात्रमुदकम्‌ | 
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तियेग्मानात्‌ू--रज्जुमात्र॑ भूमिः, तन्मात्री, तावन्मात्री! ( ७११४० 9 
अर्थात्‌ लग्बाई के मान को प्रमाण कहते हैं और हसके दो सेद हैं--ऊरध्व॑सान 
तथा तियंग्मान । ऊध्वंसान द्वारा वस्तु की ऊँचाई नापी जाती है, जैसे घुटने 
भर पानी, एक पुरुष पानी, हाथों दबा पानी ( ७।१।१७१ ) आदि उदाहरण 
गहराई या ऊँचाई को प्रकट करते हैं । तियंग्मान द्वारा लम्बाई-चौडाई नापी 
जाती है--जेंपे एक रज्ज भूमि। तिथंग्मान सूचक निम्न शब्द है--हस्त 
( ७३१४३ )--हाथ--दो हाथ का एक गज होता है । 

दिष्टि, वितस्ति ( ७॥१।१४३ )--१२ अंगुल प्रमाण 

शम ( ७।१।१४३ )--शमः चतुर्तविशति अंगुलानि---२४ अंगुरू प्रमाण 

पुरुष ( ७४१।॥१७१ )--३३ हाथ प्रमाण 

हस्ति ( ७।११३४१ )--७ हाथ ऊँचा, ५ हाथ छम्या। साधारणतः 
3३) फुट माप है ह 

काण्ड ( २४।२४ )---१६ हाथ या २७ फुट छम्पा मान | सतान्तर 
से ४ गज । 

दण्ड ( ७।॥।$५४ )>--४ गज 

रज्जु ( ७॥३।१५१ )9--४० गज 


मान ( ६४२६६ ) 
तराजू से मोल कर जिनका परिसाण जाना जाता था, वे वस्तुणु मान 
कहलाती थीं । आचाय॑ हेम ने निम्न तोलों का उल्लेख किया है-- 
१ साष ( ६।७॥१४८ )--पाँच रक्तों प्रसाण । 
२ काकणी ( ६।७॥।१४९ )--सवा रत्ती प्रमाण । 
३ शाण ( ६॥४।१४६ )--२० रत्ती प्रमाण । 
४ विस्त ( ६।४।१७४ )--विस्त को कर्ष या जअज्ञ का पर्याय माना जाता 
है। इसकी तोल अस्सी रक्तो दोती है । 
७ कुड़व ( ७॥४१॥१४५ 9--एक प्रस्थ--१२३ तोले के बराबर । 
६ कर्ष ( ७।१।१४५ )--दूस सेर प्रमाण । 
७ पर ( ७।१।१४३ )--४ तोछा, पलसाश्र छुवर्णम । 
< प्स्थ ( ७।१।३४४ 9--७० तोला प्रस्थमान्रो ब्ीहिः । 
९ कंस ( ६।४।१४१ )--७५ सेर प्रमाण । 
१० शूप ( ६॥४।१३७ )--१ मन ११ सेर १६ तोछा। 
११ द्रोण ( ६१४॥३५१ )--१० सेर-ह्लौैणिकम्‌ । 
१२ खारी ( ६॥४।१५१ )---४ मन, खारीकम । 
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१४ गोणी ( २७१०३, ७)१॥१२३ )--गोण्यमेये, गोण्यास्तुस्यम्‌-गौणि- 
कम्‌--२ ३ मन प्रमाण को गोणी होती थी | 


आजीबिका के साधन पेशे-- 

हाथ से कार्य कर जाजीविका चलानेवाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पेशे 
करते थे । आचार्य देम ने 'हस्तेन कार्य हस्ध्यम! ( ६॥३७॥१०१ » द्वारा इस 
प्रकार की आजीविका करने वाऊ्ों की ओर संकेत किया है। हेम ने कारिः, 
शिज्षपी ( ६१९ उ० ) और क्ारुः ( ५१।१७ ) द्वारा हाथ से काम करनेवा्लों 
को कारि और कारु कहा है | कुछ पेशेवरों के नाम नीचे दिये जाते हैं-- 

4 सजञकः (५।१।६५)--वस्त प्रक्षाऊन द्वारा आजीविका सम्पन्न करनेवाऊा । 

२ नापितः (७२१ ४४७)--हजासत काट कर आजीविका सम्पन्न करनेवाला। 

४ कुम्भकारः (७।१।५०)--मिट्टी के बतेन बनाकर आजीविका करनेवाला । 

४ तन्सुवायः (७)१॥५५)---जुलाहा--वस्त्र बुनकर आजीविका करनेवाला । 

आग्वनिक:ः ( ५॥३।१३७ » खनकः ( ५।१।६५ )--खान खोदुकर 
आजीविका सम्पन्न करनेवाला । 

आनायी ( ५६।१३५ )--जाछविछाकर मत्स्यबन्धन या हरिणबन्धन 
द्वारा जाजीविका सम्पन्न करनेवाला । 

घातन: ( २७२ ड० )--रंगोपजीवी--रंगरेज का कार्य कर आजीविका 
सम्पन्न करनेवाला । 

गन्धिकः या गन्धी ( ७।२।६ )--इन्न या पुष्पों की गनन्‍्ध का कार्य 
करनेवाला । 

पाक्षिक: ( ६१०।३१ )--पक्षी पकड़ने अर्थात्‌ ब्याघ का कार्य करनेवाला। 

सायूरिकः ( ६।४।३१ )--मयूर पकड़नेवाला। 

तेत्तिरिक: ( ६४३१ )--तिक्तिर पकड़कर बे चनेवाऊा । 

बादरिक: ( ६।४।६३० )--ववदराण्युम्छुति उद्विनो ति-- बेर आदि फल 
एकत्र कर बेचनेवाला। 

नेवारिकः ( ६॥४।३० )--निवार-जंगकी धान को एकम्न कर आजीविका 
सरपादन करनेवाला । 

श्यामाकिक: ( ६४।३० )--श्यासा नामक घान को एकत्र करनेवाला 

कम्बलकारकः ( ७४३।३८१ )--ऊनी वरत्र बुनकर आजीविका सम्पन्न 
फरनेवाले । 

चमकार: ( ७१।४५ ) चमार--चमड़े की वस्तुएँ बनाकर आजीविका 
सम्पन्न करनेवाला । 
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कमोरः--( ६॥३।३९४ )--छोहार, औजार बनानेबाका । 

नतकः ( ५११६५ )--नाचने का पेशा करनेवाले 

गाथकः ( ५१११६६ )--याने का पेशा करनेवाले । 

भारवाह: ( ५११७२ )--बोहझा ढोने का कार्य करनेवाले । 

चित्रकरः ( ५)३।१०२ )--चित्रकारी का पेशा करनेवाले । 

घनुष्करः ( ५।१।१०२ >--धनुष बनाने का कार्य करनेवाले । 

ऋ्विज: (५१३३ २)--यज्ञ आदि का पेशा या पौरोहित्य कार्य करनेवाले । 
स्वर्णकारः ( ३४२३२ )--सुनार, इन्हें पश्यतोहरः कह्दा है । 

वैद्य! ( ६२१२१ )--आयुर्वेद-चिकित्सा का ऐेशा करनेवाला ! 
ज्योतिषी ( ६३१९९ )--ज्योतिष विद्या का पेशा करनेवाले । 
कर्मकर: ( ५॥१।१०४ )--मजदूर--शारीरिक श्रम करनेवाले । दासी को 


कमंकरी कहा गया है। 
तक्षायस्कार: ( ३।१४३ )--बढ़ई, यह रथों के पहियों पर छोहा 
चढ़ाने का कार्य करता था । 


वेतनजीवी-- 

नियत काल के लिये नियत वेतन पर किसी ब्यक्ति को काम के छिये 
स्वीकृत करना परिक्रयण कहलाता था । “'परिक्रियते नियतकालं स्वीक्रियने 
येन तत्‌ परिक्रयणं वेतनादि: ( २२६७ ) जो व्यक्ति इस प्रकार परिक्रीत 
होता था, वह अपने परिक्रेता--सालिक से वेतन जान लेने पर स्वीकृति देता 
था। हसी कारण भाषा में 'श॒ताय परिक्रीत:., शतादिना नियतकालं स्वी- 
फृत्तम्‌! ( २२६७ ) प्रयोगों से स्पष्ट है कि एक शत या पुक सहसरू्र कार्षापण 
मुद्रा पर तुस्हें काम पर नियत कर लिया गया, स्वीकार करो । भ्ृति था सम्न- 
दूरी पर लगाये गये मजदूर का नाम उसकी मजदूरी था उसके कार्यकारू से 
रखा जाता था। मजदूर मासिक और देनिक दोनों ही प्रकार की मजदूरी पाने- 
चाले होसे थे । 

भाक्त ( ६४७२ )>--भक्तमस्मे नियुरूं दीयते भाक्तम--रोजाना भोजन 
पर रहने वाछा मजदूर । 

ओऔदनिक (६।४७२)--ओदनमस्म नियुरं दीयते औदनिकः ---भात के 
भोजन पर रहनेवाला मजदूर । 

आअभोजनिक ( ६।४।७० )--अप्रभोजनं श्षस्मे नियुक्त दीयते आाप्र- 
भोजनिक--सबसे पहले भोजन जिसको कराया जाय, इसी भोजन पर जो 
कार करे, बह श्रमिक भाभभोजनिक कहछाता था। तथ्य यह है कि इस प्रकार 
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के व्यक्ति मजदूर नहीं होते थे, बल्कि सम्मानित सहयोगी रहते थे । इन्हें 
सहयोग और सहकारित के ज्ाधार पर अम में सहयोग देना पढ़ता था । 

आपूपिक (६।४।७०)--पुर्थों के भोजन पर काम करने वाका सहयोगीश्रमिक + 

शाप्कुलिक--(६।४।७०)--शष्कुकी के भोजन पर काम करनेवाल्या मजदूर। 

श्राणिक ( ६४।७॥ )--आआआाणा नियुक्तमस्मे दीयते-- माँड जिस मजदूर 
को दिया जाता हो, वह श्राणिक कहलाता था । 

इन मजदूरों के अतिरिक्त बदढ़े-बढ़े वेतन पाने वाले कमंचारियों के नाम 
भी उपलब्ध होते हैं--- 

१ शौल्कशांलिक: ( ६।४।७४ 9--शुक्क शाछायाँ नियुक्त:---चुंगी घर का 
अधिकारी । 

२ आपणिक: ( ६४७४ )--दुकान पर माल बेचनेवाला था हिसाब- 
किताब के लिये नियुक्त मसुनीम । 

३ दौवारिकः ( ६।४।७४ )--द्वारपाल । 

४ आशक्षपटलिकः ( ६१४।७४ )--चूतणुह का अधिकारी 

५ देवागारिकः ( ६॥३।७५ 9--देव मन्दिर का अधिकारी । 

६ भाण्डागारिकः ( ६।४/७५ )--भाण्डार का अधिकारी--खजादाोी । 

७ आयुधागारिकः ( ६४७७ )--अखजशाला का अधिकारी । 

८ कीछागारिकः ( ६॥४।७५ 9--कोठारी । 

९५ आतरिकः ( ६॥४।७४ )--यात्राकर वसूछ करने का अधिकारी । 

परिपार्श्िक: ( ६४२९ )--परिपार्ख बतंते परिपाश्चिकः--अज्रक्षक । 

पारिमुखिकः ( ६।३।२९ )--सेवक । 

लालाटिक ( ६६४।४५)--यः सेवको दृष्ट स्वामिनों ललाटमिति दूरतो 
याति न स्वामिकार्यपूषतिछते स एब्रमुच्यते | ललाटमेव वा कोप- 
प्रसादलक्षणाय यः पश्यति स लालाटिकः । भर्थाव्‌ जो सेवक स्वामी के कार्य 
में तत्पर नहीं रहता है, स्वामी को आते हुये देखकर उपस्थित हो जाता है 
अथवा जो स्वामी की प्रसन्षता और क्रोध को अवगत करने के लिये उसके 
ललाट की ओर देखता रहता है, वह राछाटिक कहलाता डे । यह सेवक का 
एक भेद है, कोई स्वतन्त्र प्रकार नहीं दे । 

भाटक-- 

उक्त साधनों के अतिरिक्त आमदनी का एक साधन भादा भी थआा। भाड़े 
पर घोड़ा, गाड़ी, रथ जादि सवारियों के अतिरिक्त दुकान और मकान भी दिये 
जाते थे। आचाय॑ हेस ने बताया है--भोगनिर्वेशो भाटकमिति यावत्‌ (६१४५३) ६ 
नौका के भाड़े के जातरिक और दुकान के भाड़े को आपणिक कहा है। 
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भ्रशासन-- 

आचार्य हेस ने दो प्रकार के शासन तम्त्नों का उल्लेख किया--राजतन्श्र 
और संघशासन । प्रथिव्या ईशः पार्थिव: ( ६४३७६ )--एक जनपद 
की भूमि एथिवी कहछाती थी और वहाँ का राजा पार्थिव कहलाता था। 
इसके विपरीत उससे बिस्तृत भूप्रदेश या समस्त देश के लिये सबंभूमि शब्द 
था, जहाँ का श्धिपति ( सबभूमेः साथेभौमः ६१४७।१५६ ) सावभौस कह- 
छाता था। राजा के लिये अधिपति ( ७।१६० ) शब्द आया है, जो विशेष 
क्षथ का वाचक है | पढ़ोसी जनपर्दों पर उस प्रकार का अधिकार हो, जिससे 
ये कर देना स्वीकार करें, आधिपत्य ( अधिपतेर्भावः कर्म वा आधिपस्यम्‌ ७।१। 
६० ) कहलाता था। सम्राट ( समाट १४१६ ) विशिष्ट शासक का सूचक 
है, दस ने ( सम्राट भारत: ७३१६ ) उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया 
है कि यह उस प्रकार के शासन तन्त्र के लिये प्रयुक्त होता था, जिसमें अन्य 
राजाओं को करदाता बना लिया जाता था । उदाहरण में चक्रबत्तीं भरत को 
विशेष्य के रूप में प्रयुक्त किया है, इससे ज्ञात होता है कि हेम सम्राट को 
चक्रवर्ती मानते थे । 


हनके अतिरिक्त महाराज और अतिराज शब्द भी कषाये हैं। महांश्वासो 
राजा महाराज: ( ७३६।१०६ ) अर्थात्‌ यह शब्द बढ़े राजा के अर्थ में 
प्रयुक्त है। महान्‌ विशेषण के साथ राजा विशेष्य का कर्मघारय समास किया 
है, अतः स्पष्ट है कि यह शब्द अधिपति और सम्राट का मध्यवर्ती था | अति- 
राज शब्द का प्रयोग 'अतिक्रान्तो राजानमतिराज: ( ७॥३॥१०६ )--छोरे- 
छोटे राजाओं को अपने प्रभाव और प्रताप से तिरस्कृत करनेचाला तथा उन्हें 
करद बनानेवाछा अतिराज कहलाता था। 'पद्चानां राज्षां समाहारः पद्च- 
राजी, दशानां राज्ञां समाहारः दशराजी' ( ७३।१०६ ) शब्द्‌ भी इस 
बात के समर्थक हैं कि छोटे-छोटे राजा अपना संघ बनाकर रहते थे, पाँच 
राजाओं के संघ को पश्चराजी और दस राजाओं के संघ को दुशराजी कहा है । 
राज्य का संचालन मन्श्रिपरिषद्‌ नाम की संस्था द्वारा होता था, राजा इस 
परिषद्‌ का सवंशक्तिशालही एवं सार्वभोम रहता था। जो प्रज्ञा की रक्षा नहीं 
करता था, उस राजा को किराजा कद्दा ( ३॥१॥३१० ) है। 


संघशासन के उदाहरण भी हेम ने श्रस्तुत किये हैं। 'नानाजातीया 
अनियतवृत्तयो5र्थकामप्रधाना: संघपूगा?ः ( ७३६० ) तथा नाना- 
जातीया अनियतवृत्तय:ः शरीरायासजीबिनः संघव्राता:ः ( ७।३।६१ ) 
अर्थात्‌ प्राचीन समय में वाहीक एवं उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में नाना प्रकार के 
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संघ राज्य थे, जिनमें शासन की अनेक कोटियाँ प्रचलित थीं। कुछ उच्नत श्रेणी 
के संघ थे, जिनमें सभा, परिषद्‌, संघमुस्य, वर्ग, अंक, लक्षण भादि संघशासन 
की प्रमुख विशेषताएँ वर्तमान थीं। ऊपर के दोनों संघ इस प्रकार के हैं जो 
आयुर्धों द्वारा लूट -मार करके आत्मनिर्वाह करनेवाले कबीलों के रूप में थे। ये 
अपना एक मुखिया चुनकर किसी भ्रकार संघ शासन चलाते थे । ब्रात और 
पूण हसी प्रकार के संघ थे। पूग संघ की आजीविका निश्चित नहीं थी, पर 
डूसना सत्य है कि ये रछूटमार की अवस्था से ऊपर उठकर अर्थोपाजन के लिये 
अन्य साधनों को काम में छाते थे । इनका संघ दास्रोपजीवी तो था ही, पर 
हनका शासन कुछ व्यवस्थित था | ७।६।६० सूत्र में 'लोहध्चजाः पूगाः' में 
लोहध्वज पूर्गों का निर्देश किया है । 

सरात उन लड्ाकू जातियों की संस्था थी, जिनका भआरयों के साथ संघर्ष 
हुआ था और जो शारीरिक श्रम द्वारा शस्त्र से अपनी आजीविका का उपा- 
जन करते थे । ये वर्णाश्रम धर्म वाह्य जातियाँ थीं। पूण ग्रामणी--प्राम 
सुखिया कहलाते थे उसी प्रकार ब्रातों में भी ग्रामणी थे । शखजीवी संधों में 
पर्व, दामन, योघेय आदि भी परिशणित थे। हेम ने “परशोरिपत्यं बहबो 
माणवकाः पशंवः शब्बजीविसंघ: ( ७६६६ ); दामनस्थापत्यं बहव: 
कुमारास्ते शख्पजीविसंघ: दामनीय: ( ७।३६।६७ ») युधाया अपत्यं बहबः 
कुमारास्ते शब्रजीविसंघ: योघेय: ( ७३६५ ) शवराः शब्नजीविसंघ:, 
कुन्तेरपत्यं बहवी माणवकाः कुन्तयः शशख्नजीविसंघ कौन्त्य: ( ७२।६२९ ) 
मल्ला: संघ: मज्ञः ( ७२६२ » कुण्डीविशाः शम्म्रजीबिसंघ कोण्डी- 
विश्य: ( ७४२६३ ); आदि संर्घो का उब्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि 
संघशासन जहाँ-तहाँ प्रचलित था । 


दामन्यादि गणों में निश्न प्रकार आयुधजीवी संर्घो का निर्देश हेस ने 
किया है । 


(१ ) दामन्यादि (७)३।६७)--दामनि, शौलूषि, काकदन्ति, भच्युतन्ति, 
जझन्नुन्तपि, सावंसे नि, वेहवि, मौज्ायन, तुलभ, सावि्रीपुत्र, बेजवापि, औदकि । 

(२ ) पार्श्ादि ( ७३१६६ )--पशु, असुर, बाह्लीक, वयस्‌, मरुव्‌, दशाहं, 
पिशाच, अशनि, कार्पापण, सत्वत्‌ , वसु । 

(३ ) यौघेयादि ( ७३६५ १--यौधेय, शौश्रेय, शाक्रेय, ध्यावाणेय, 


चातेय, घात्तय, क्रिगते, भरत, उश्चीनर । 


इस प्रकार इन तीनों गर्णो में कुछ ३३ संघ्रों का उल्लेख हे । 
संघ के प्रत्येक राजा या कुछ के प्रतिनिधि क्षन्निय को गण के ऐम्रय या 
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प्रभुसक्षा में समान अधिकार प्राप्त था। गण के अन्तर्गत राजाओं के जितने 
कुल या परिवार होते थे, उनके क्षश्निय अपस्थों के लिए राजन्य यह पारिभाषिक 
संज्ञा ( रा्रो5पत्ये राजन्यः क्षत्रियः जातिश्वेत्‌ राजनोडन्य:--६।१३८२ » 
प्रचकित थी। हेम ने उक्त शब्द की साधनिका के करिए “जाती राज्षः? 
६४१९२ यद्द सूत्र धभरथक्‌ लिखा है । वस्तुतः यह शब्द अभिषिक्त क्षत्रिय के 
छिए ही प्रयुक्त होता था । 

शासन सन्त्र का सब्लालन युक्त या जायुक्त, नियुक्त और परिवार भादि 
के द्वारा होता था। राजकीय काय का निर्वाह करनेवाले आयुक्त 
कहलाते थे । दायित्वपूर्ण काये के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति नियुक्त कहे 
जाते थे ( ६३७४ )। आचाय॑ हेस ने--नियुक्तोडथिकृतो व्यापारित! 
६१४७४ द्वारा नियुक्त अधिकारियों के स्व॒त्य की ओर सक्लेत किया दे । इन्होंने 
शुल्कशालायां नियुक्त: शौल्कशालिकः, आक्षपटलिकः एवं आयुधागारिक 
जेसे उद्चकोटि के अधिकारियों का निर्देश किया है । 

राजा के निजी कर्मचारी या परिपार्खक्र भी नियुक्त कोटि के अधिकारियों 
में गिने जाते थे ( ६४।२९ ) | 

राजशासन में दूत का महत्वपूर्ण स्थान था। जिस देश या जनपद में 
दूत नियुक्त होता था, उसी के नाम से उसकी संज्ञा प्रसिद्ध होती थी 
( ७।१।६३ )। समाचार ले जानेबालों का भी निर्देश है ( ७।२१६८ ) | हेम 
ने आक्रन्द नाम के दूत का ( ६४४० ) भी उद्चेख किया है। कौटिल्य के 
अनुसार प्ृष्ठभाग में वसनेवाछा मित्र राजा आक्रन्द कहलाता था और इस 
राजा के पास दूत भेजने को आक्रन्दिक कहते थे । 

राज्य की आमदनी के साधन-- 

$ आय--आ्रामादिषु स्वामिप्राह्मा भाग: आय: | स्ुमिकर (६।४।१५८) 

२ शुल्क--बणिजां रक्षानिवेशा राजभाग: शुल्कय्‌ ( ६३४।१५८ )-- 
खुड्ठी से आसदनी--शुल्क । 

ई आतर ( ६॥४।७४ )--यात्राकर । 

४ आपण ( ६॥४।७४ )--दुकानों से वसूल क्रिया जानेवाला कर ! 

७५ आज्ञपटलछ ( ६॥४।७४ )--थूत स्थानों से बसूछ किया जानेवाला कर । 

इसके अतिरिक्त उत्कोच और छलख्ब का भी उजल्लेख्व पाया जाता है । 
उपदा उत्कोचः: । लघ्च उन्‍्कोट इति यावत्‌ ( ६।३।॥७८ ) | घूँख लेने को 
उयपदा कहा है और पेंट में ग्राप्त होनेवाली वस्तुओं को लब्च कहा है। राजकर्म- 
चारी घूस लेते थे तथा राजा को छनेक प्रकार की वस्तुएँ नजराने में प्राप्त 
होती थीं । 
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अन्य विशेषताएँ-- 

सांस्कृतिक विशेषताओं के अतिरिक्त हैस व्याकरण में भाषा वेशानिक 
विशेषताएँ भी विधमान हैं। इन विशेषताओं के सम्बन्ध में दुसदें जध्याय में 
विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। यहाँ ब्यु्पस्ति और अर्थ सम्बन्धी दो-एक 
विशेषता पर विज्वार कर ही इस प्रकरण को समाप्त किया आयगा । 

१ इन्द्रियम्‌ू ( ७१॥१७४ )--हन्द्र भाष्मा इन्दस्य लिक्लमिन्द्रियम्‌ 
चचुराशुब्यते । हन्त्रेण दृष्टमिन्द्रियम । आत्मा हि 'चजछुरादीनि हष्डा स्वविषये 
नियुदन्‍के । इन्द्रेण सश्टमिन्द्रियम । आत्मकृतेन हि शुभाशुभेन कर्मणा तथा- 
विधविषयोपसोगायास्प चच्तुरादीनि भवन्ति। इन्द्रेण जुष्टमिन्द्रियम, तहू- 
द्वारेणास्य विज्ञानोस्पादात्‌ । इन्द्रेण दत्तमिन्द्रियमू--विषयग्रहणाय विषयेम्यः 
समर्पणात्‌। इन्द्वरस्यावरणक्षयोपश मसाध नमिन्द्रियम््‌” । अर्थात्‌--इन्त शब्द का 
अर्थ आत्मा है। जात्मा यद्यपि ज्ञानस्वभाव है तो भी मतिज्ञानावरण कर्म के 
क्योपशम के रहने से स्वयं पदार्थों को जानने में असमर्थ है, अतः पदार्थों को 
जानने में जो लिड्र--निमित्त चक्रादि हैं, उनको इन्द्रिय कहते हैं । आत्मा 
चचछु आदि इन्द्रियों के द्वारा विषय को जानकर पदार्थों के ग्रहण था स्याग में 
प्रवृत्त होती है। इन्द्र--नाम कर्म के द्वारा निर्मित होने से इन्द्रियों को इन्द्र 
के नास पर इन्द्रिय कद्दा जाता है। आस्मा के द्वारा किये गये शुभाशुभ कर्म 
से विषय ग्रहण करने में समर्थ चछुरादि इन्द्रियाँ होती हैं। भाप्मा के द्वारा 
सेवित इन्द्रियाँ हैं, क्योंकि आत्मा को इन्द्रियों के द्वारा ही विषयों का ज्ञान 
होता है । विषय ग्रहण करने के लिए नामकम द्वारा इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं । 
इन्द्र दाबद का अर्थ आवरण--कर्मांवरण का क्षयोपशम, इस क्योपशम जन्य 
ज्ञान को ग्रहण करनेवाले साधन इन्द्रियाँ कहलाती हैं । 

२ काकतालीयम (»।१।११७)--यथा कथंचिद्‌ ब्रज़तः काकस्य निपतता 
सालेमातकितोपनतश्रित्रीयमाण: संयोगो छक्षणयोच्यते तश्तल्यं काकताछीयम ।! 
कर्थात्‌ कौआ किसी प्रकार उड़ता हुआ चला जा रद्दा है, इसी समय अकस्मात्‌ 
ताल फल ताइ-बृक्ष से गिरता है, संगोगवश उस फल का कौए से संयोग हो 
जाता है। इसी अकस्मात्‌ सम्पन्न हुए संयोग का नाम 'काकतालीय' न्याय है । 

अन्धकवर्तिकप्‌ ( ७।३।११७ )-अन्धकस्य बर्तिकाया डपरि 
अतर्कितः पादनन्‍्यास उच्यते | अन्धकस्य बाहूत्लेपे बर्तिकाया: करे 
निलयनं वा तत्तल्यमन्धकवर्तिकीयभ! अर्थाव--अन्धे व्यक्ति का घटेर के 
ऊपर अचानक पर पड़ जाने को लन्‍्धकवर्तिकम्‌ कहा जाता है । अथवा भन्धे 
ब्यक्ति के हाथ में टटोलते समय अचानक बटेर आ जाय तो यह भी अन्धक- 
चर्तिक कहलाता है। तास्पय॑ यह दे कि हेम ने अन्धकवर्तिक न्याय की 
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ब्युप्पत्ति दो प्रकार से प्रस्तुत की है। प्रथम--अन्घे के पर के नीचे बटेर का 
आजा और दूसरी ब्युत्पत्ति में अन्घे के हाथ में बटेर का जाना। दोनों ही 
व्युस्पत्तियों के अनुसार अचानक किसी बस्तु की प्राप्ति होने को घकवर्तिक- 
न्याय कहा जायगा | 

४ अजाकृपाणीयम ( ७१।११७ ) 'अजया पादेनावकिरत्यात्मवधाय 
कृपाणस्य दशनमजाकृपाणम्‌ू--तप्तल्‍्यमजाकृपाणीयम्‌ अर्थात्‌ बकरी आनन्दु- 
विभोर होकर पेरों से मिट्टी खुरखती है, इस मिट्टी खुरघने के समय उसे 
मारने के लिए उठा खडग दिखकायी पड़े, तो उस समय उस बेचारी बकरी 
का खून जम जाता है, इसी प्रकार आनन्द के समय कोई भअनिष्टपूण घटना 
दिखायी दे तो इसे अजाकृपाणीय न्याय कहा जाता है। तात्परय यह हैं कि 
रंग में भंग होना ही अजाकृपाणीय है । 


७ असूया--परगुणासहनमसूया ( ७॥४८९५ )--दूसरे के गुर्णों को 
सहन न करना--दूसरे के गुर्णों में दोष निकालना असुया- ईर्ष्या है । 

६ सम्मति:--कार्येष्वाभिमत्यं सम्मतिः पूजन वा ( ७४॥८५ )-- 
कार्यों में अपना अभिप्राथ करना सम्मति है। अथवा कार्यों का आदर करना 
सम्मति है | आचाय॑ हेस के मत से किसी के कार्यो पर अपना भरा या ब॒रा 
विचार प्रकट करना अथवा किसी के कार्थों का समर्थन करना या आदर देता 
सम्मति है । 


७ प्रत्यासत्ति ( ७४७७९ )--सामीप्य देशकृता कालक्ृता वा 
प्रत्यासत्ति:' अर्थात्‌ देशापेक्षया या काछापेक्षया समीपता को प्रत्यासत्ति 
कहते हैं। किसी वस्तु की निकटता दो प्रकार से होती है--( $ ) देश की 
अपेक्षा और ( २ ) काल की अपेक्षा । 


अस्तिमान्‌ ( ७२१ )-अस्ति धनमस्य अस्तिसान्‌--जिसको 
घन हो--धनिक को अस्तिसान्‌ कहते हैं । इस व्युत्पक्ति से यह स्पष्ट हैं कि 
घन अस्तित्व का कारण होने से धनिक को अस्तिमान्‌ कहा है । 


९ स्वस्तिमान्‌ (७२।१ )-स्वस्ति आरोग्यमस्यास्ति स्वस्तिमान्‌ | 
अन्नास्तिस्वस्ती अव्ययौ धनारोग्यवचनी | जिसे आरोग्य--स्वास्थ्य हो, 
उसे स्वस्तिमान्‌ कहते हैं । अस्ति और स्वस्ति अव्यय को धन और आरोग्य 
का वाचखक माना गया है 

१० अविच्छेद (७।४।०७३)--सातत्य॑ क्रियान्तरेरव्यवधानमविच्छेद: । 
किसी कार्य के निरन्तर होने में बीच में किसी रुकावट का न आना। अर्थात्‌ 
निरन्तर का नाम अविच्छेद है । 
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११ आशंसा ( ७४४।३ )--आशंस्यस्य अनागतस्य प्रियस्याथंस्या- 
शंसन प्राप्तमिच्छा आशंसा” | अर्थात भ्रप्माप्त वस्तु को श्राप्त करने की इच्छा 
जआाझ्ंसा है । 

१२ साधु ( $ ड० )--सम्यग्दर्शनादिभिः परमपदं साधयतीति 
साधुः, उत्तमक्षमादिभिः तपोविशेषेभोवितात्मा साप्नोति साधु;, उमय- 
लोकफलं साधयतीति साधु: | भर्थाव सम्यग्दुशंन, सम्यग्शान और सम्यक्‌ 
आारितम्र के हारा जो परमपद्‌ की साधना करता है, यह साधु है। उत्तम क्षमा, 
उत्तम सादंव आदि दस धर्म एबं अनशन, ऊनोद्र आदि तर्षों के द्वारा जात्मा 
की भावना की साधना करता है, वह साधु है। दोनों छोकों के फछ की 
साधना करनेवाला साधु है । 


१३ कौपीन ( ६॥४।१८५ )--ऋ्रपप्र वेशनमहतीति कौपीन:--जिसको 
पहनकर कुँए आदि में सरलतापूर्वक प्रवेश किया जाय, वह कौपीन है। वस्तुत्तः 
इसे संन्‍्यासी घारण करते थे और वे इसे पहनकर जलाशय में स्नान किया 
करते थे, इसी कारण अ्रथंविस्तार बतछाने के छिए कौपीन की उक्त व्युस्पत्ति 
प्रस्तुत की गयी है । 


१४ छत्री (४४५ उ० )--छादयतीति छत्रम्‌ छत्नी वा घर्मवारणम्‌ू-- 
जो भासर्छादित करे और धूप से रक्षा करे, उसे छन्न या छत्री कद्दते हैं । 

4५ घेनुष्या ( ७।१।१$ )--घेलुष्या या गोमता ग्रोपाछायाधमण्णेन चोस- 
मर्णाय आा ऋणप्रदानादोहनाथ धेनुर्दीयते सा घेनुरेव घेनुष्या । अर्थात्‌ कर्जदार 
महाजन को इस छार्त पर कि जब तक कर्ज च्ुक नहीं जाता, तब तक इस 
गाय का दूध दुद्दो कर्थाव्‌ दूध दुह्कर ऋण वसूछ करो और जब ऋण 
चुक जाय तो गाय वापस कर देना, धेनुष्या है। यह एक कर्ज चुकाने का 
पारिभाषिक शब्द है| 


नस ये मुष्टिमध्ये तिप्ठति! मुहावरा--वह मेरी मुट्ठी में है, 'यो यस्य 
द्वेष्य: स तस्याद्रणो: प्रतिबसति!--जो जिसका शत्रु होता है वह उसकी 
शआँखों में निवास करता है। यो यस्य प्रियः स तस्य हृदये वसति, जो 
जिसका प्रिय होता है, वह उसके द्वद्य में मिवास करता है । 


इस प्रकार हेस ने छाब्द व्युस्पक्तियाँ, मुहावरे तथा मेक ऐसी परिभाषाएँ 
€ सातवें अध्याय के चतुर्थपाद के अन्त में ) निर्दिष्ट की हैं, जिनसे भाषा 
और साहित्य के अतिरिक्त संस्कृति पर भी प्रकाश पढ़ता है । 


[ ६० ] 
आभार 

इस प्रयन्ध के लिखने में आदरणीय डॉ० हीरालालजी जेन, अध्यक्ष प्राकृत, 
पालि एवं संस्कृत विभाग जबरूपुर से सहयोग प्राप्त हुआ है। अतः उनके 
प्रति अपनी पूर्ण अ्रद्धा-सक्ति प्रकट फरता हूँ । जादरणीय पूज्य पं० सुखराछजी 
संघवी ने इसे आधद्योपान्त पढ़ने की कृपा की, इसके लिये में उनका अस्यन्त 
आभारी हूँ । श्रद्धेय भाई ऊचमीचन्द्रजी जन, मनन्‍्त्री भारतीय क्ानपीठ, काशी 
को भी नहीं भूछ सकता हूँ । अन्त में चौखम्बा संस्कृत सीरीध एवं चौखस्बा 
विशद्याभवन, वाराणसी के व्यवस्थापक बन्छुद्ययः समोहनदासजी गुप्त एवं 
बिद्वुलदासजी गुप्त के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कबता हूँ, जिनके अम्ृह्य सहयोग 
से यह रचना पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। सहयोगियों में प्रिय भाई 
झो० राजारामजी जेन का भी इस सन्दर्भ में स्मरण कर लेना आवश्यक है । 
उनसे अुफ संशोधन में सहयोग मिछत्ता रहा है। पूज्य मुनिश्नी क्ृष्णचन्द्राचार्य 
चाराणसी का अस्यन्त आभारी हूँ, जिन्हेंने ब्रृदद सिद्धहेम शब्दानुशासन की निजी 
अति को उपयोग करने का अवसर प्रदान क्रिया | श्री प० रूच्मणजी त्रिपाठी, 
ब्याकरणाचारय व्याकरणाध्यापक राजकीय संस्कृत विद्यालय आरा का भी हार्दिक 
आभारी हूँ, जिनसे पाणिनितन्त्र के सम्बन्ध में अनेक झ्ञातव्य बातों की 
जानकारी उपलब्ध हुई । 

प्रस्तावना अंबा कुछ घढ़ गया है । इसका कारण यह है कि हैम व्याकरण 
के सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण पर एक अध्याय पृथक लिखना था, 
किन्तु समयाभाव से वह अध्याय मूल प्रति लिखने के समय लिखा नहीं जा 
सका । अतः उक्त विषय का समावेश प्रस्तावना में करना पढ़ा है । 


) 


ह० दा० जैन कालेज, आरा | 
( मगध विश्वविद्याऊय ) 
२७-८- ६ रे 


नेमिचन्द्र शास्री 


आचाये हेमचन्द्र ओर उनका 
शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


( हैमप्रकाश में व्याकरणशासत्र का तुलनात्मक विवेचन ) 


आमुख 


आचाय हेम का व्यक्तित्व जितना गौदवास्पद है उतना ही प्रेरक भी। 
इनमें एक साथ ही वैयाकरण, आलंकारिक, दाहानिक, साहित्यकार, इतिहासकार, 
पुराणकार, कोषकार, छन्दोनुशासक और मद्दान्‌ युगकवि का अन्यतम सम्रवाय 
हुआ है। इनके उक्त झपों में कौन रूप अधिक सशक है, यह विवाद का 
विषय है | हमने इस प्रतन्ध में शब्दानुशासक हेस पर ही विचार किया है । 

हेम के पूर्व पाणिनि, चन्द्र, पृज्यपाद, शाकटायन, भोजरेव आदि कितने ही 
व्याकरण हो चुके हैं । अपने सप्तय में उपलब्ध समस्त झब्दशास््र का अध्ययन 
कर आचार्य हेम ने एक सर्वाज्ञपृर्ण, उपयोगी एवं सरल व्याकरण की रचना 
कर॑ संस्कृत और प्रात दोनों ही भाषाओं को पूर्णतया अनुशासित किया है। 
तत्कालीन प्रच्नलित अपश्रेग भाषा का अनुशासन लिखकर हेम ने इस भाषा को 
अम्तर तो बना ही दिया; किन्तु अपर्थेश के प्राचीन दोहों को उदाहरण के 
रव में उपस्थित क लुम द्वोते हुए मद््वपूर्ण साहित्य के नमूनों की रक्षा भी 
की है। वास्तविकता यह है कि शब्दानुशासक हेम का व्यक्तित्व अद्भुत है। 
इन्होंने धातु ओर प्रातिपांदक, प्रकृति और प्रत्यय, समास ओर वाक्य, करत और 
व्ित, अब्यय ओर उयसर्ग प्रद्नति का निरूपण, विवेचन एवं विश्लेषण किया है। 
प्रस्तुत प्रबन्ध में हमने आलोचनात्मक पद्धति पर छब्दानुशानन-सम्बन्धी हेम की 
विशेषताओं, उपलब्धयों और अभावरं पर प्रकाश डाला है । 

प्रथम अध्याय जीवन-परिचय सम्बन्धी है। द्वितीय अध्याय में इनके 
संम्कूप शब्शसुशासन का आलोचनात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन उपस्थित 
किया है | इस अध्ययन में निम्न मीकिकताएँ हृश्षिगोचर होंगी--- 

१--सातों अध्याय सम्बन्धा अट्टाईस पादों के वर्य विधय का संक्षित और 
स्वोज्ञीण विषेचन | 

२--तर्गित विषय के क्रम विवेचन की मौलिकता पर प्रकाश | 

३--बिकारों के उत्मर्ग और अपवाद मार्गों का निरूपण । 

४-शब्दशास्त्र के शाता की दृष्टि से विषय-विवेचन की वेज्ञानिकता और 
सरलता पर प्रकाश । 

४--प्रत्येक पाद में निरूपित विषय की विशिश्नाओं का संहेतुक विवेचन | 

तृतीय अध्याय में हेम के खिलपाठों की विवेचना की है। देम के घातु- 
पारायंग और छिद्धानुशासन ये दो प्रन्थ खिल्यादों में इतने अधिक आकर्षक 
और उपयोगी हैं कि हैम शब्दानुशासन का अध्ययन इनके अमाव में अधूरा 


अआशुख शव 


शा है, परन्तु ओप्य सैंस्कृलत का पिवोंध अंनंशाधन हेम के दारा पही हुआ है। 
अर्तएव दोनों' की उक प्रश्निया पंदति के अनुसार तुलना | 

६--हैम के पहले फाल-विवेचन संम्बन्धी विभिन्र व्यवस्थाएं विद्य्रांम थीं; 
कुछ नयी और कुछ पुरानी भी, जिनमें बहुतों का हेम ने अनुकरण तथा अनुसरंण 
किया है, किन्तु इन्होंने यह सदा ध्यान रखा है कि सरल एबं! समयानुसारिणी 
व्यवस्था ही व्यमप्रद हो सकती है, अतः यह इसीका परिणाम है कि हेम ने 
अति प्रचलित लकारीय व्यवस्था को त्याग कर वर्तमाना, अद्यतनी, श्वस्तनी, 
आदि संज्ञाओं द्वारा ही समुचित व्यवस्था कर छी है । अतएत्र पाणिनि और हेम 
के घातमूप, धातु प्रक्रिया और काव्व्यवस्था पर तुलनाव्मक चिन्तन | 

७--हेम ने पाणिनि का सत्रथा अनुकरण न कर सूत्रों के नय्े-नये उदाहरण 
दिये है, जो भाषा के व्यावहारिक ज्षेत्र में इनकी मोलिक देन कहे जायेंगे । अतः 
सूजों और लथ्यों की दृष्टि स दोनो की तुलना । 

८--सरव्ता, संक्षितता ओर वज्ञानिकता की 2४ से दोनों का तुलनात्मक 
विवेचन । 

पःचरम अध्याय में परांणनीतर प्रमुग्च वैयाकरणों के साथ ओर परष्ठ अध्याय 
में जैन वयाकरण के साथ हेम की तुलना की गयी है। इस तुलना में साम्य 
और जेष्म्य दोनों पर प्रकाश डाछा है। संज्ञा, सन्धि, नाम, आख्यात, र्री- 
प्रत्यय, कृतप्रत्यय ओर तड्डित प्रत्ययों को लेकर तुलनात्मक विवेचन करने का 
आयास किया गया है। एक प्रकार से यह संस्कृत व्याकरण शास्त्र का तुलनात्मक 
इतिहास हैं। हेम के साथ-साथ अन्य शब्दानुशासनों का विवेचन भी यथास्थान 
होता चल है । 

हम यह जोरदार दाब्दों में कह सकते है कि हैम शब्दानुशांसन की ती बांत 
ही क्या, समस्त व्याकरण शास्त्र में अद्यायधि तुलनात्मक विवेचन, परीक्षण और 
अध्ययन नहीं के बराबर हुआ है। इस दिशा में हमारा यह प्रथम प्रयास है. 
ओर बहुत कुछ अंश में नदीन और मौलिक सामग्री से सम्ंकृत है । 

सप्तम अध्याय में प्राकृत शब्दानशासन का एक अध्ययन छिस्वा है। हेम 
का आठवाँ अध्याय प्राकृत शब्दानुशासन करने वाला हे । इस अध्याय के चार 
पाद है। प्रथम पाद में स्वर और असंभ्रक्त व्यंजनों का विकार; द्वितीय मैं 
संयुक्त व्यंजनों का विस्तार, कारक प्रकरण, तद्धित-प्रत्यय; तृतीय पाद्‌ में शब्द्रूप, 
घातुरूप, कृत प्रत्यय और चतुर्थ पाद में घात्वादेश, शीरसनी, मागधी, पेशाची, 
चूलिका पैशाची, एवं अपभ्रंश भाषा का अनुशासन वर्णित हैं। हमने अपने 
अध्ययन में बिकार विधायक सिद्धान्तों का परिचयात्मक विवरण अस्तुत किया है। 
दो-चार स्थछों पर आलोचना और तुलनग भी की गयी है | 


च् आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


ही रहेगा | अतः हमने धातुपारायण की विशेषताओं को बतलाकर लिज्ञानुशासन 
का सर्वोज्ञीण अध्ययन उपस्थित किया है । शब्दों के संकलन क्रम की हमारी 
विवेचना बिलकुल नयी है | यह सत्य हैकि हेम के खिलपाट पाणिनि की अपेक्षा 
मौलिक हैं | गणपाठ, घातुपाठ एवं लिज्ञानुशासन आकृति ओर प्रकृति दोनों 
ही दृश्कोणों से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं । 

चतुर्थ अध्याय में पाणिनीय तथा हैम शब्दानुशासन का तुलनाव्मक और 
आलोघनाव्मक संक्षित और सर्वाज्ञपूर्ण विवेचन किया है। यह समस्त अध्याय 
बिल्कुल मौलिक और नवीन गवेषणाओं से युक्त है। आज तक ईम पर इस 
प्रकार का अध्ययन किसी ने भी उपस्थित नहीं किया है। हमने अपने अध्ययन 
के आधार पर हेम और पाणिनि को निम्न दृश्कोणों से तोलने की वश की है । 


१--प्राणिनि और हेम की ग्रन्थन-शैली में मौलिक अन्तर है। पाणिनीय 
ब्याकरण में एक विषयक सूत्र भी कहीं-कद्दीं अत्यन्त व्यवहित द्वो गये हैं, पर हेम 
में ऐसी वात नहीं है। अतः अन्थन शैली के आधार पर दोनों शब्दानुशासकां 
की प्रकरण क्रमानुसार तुलना । 
२--याणिनि ने अनेक संज्ञाओं की चर्चा की है, पर हम ने संज्ञाओं की 
क्लिश्ता'और गुरुता के बिना ही प्रक्रिया निर्वाह कर ल्या टैं। अतएव संज्ञाओं 
की दृष्टि से दोनों वैयाकरणों की तुलना । 
३--हेम का आविर्भाव उस समय हुआ, जब पाणिनीय व्याकरण का साझ्लो- 
पाज्ञ विवेचन हो चुका था; इतना ही नहीं, बल्कि उसके आधार पर कात्यायन 
तथा पतख्जलि जैसे विशिष्ट वेयाकरणों ने सैद्धान्तिक गणेषणाएँ प्रस्तुत कर दी 
थीं | इस प्रकार हेम के सामने पाणिनि की अनुपरूब्धियाँ और अनावपूत्तियाँ भी 
बतमान थी। फल्त: हेम ने उन सारी सामग्रियों का उपयोग कर आपने शब्दा- 
नुशासन को सर्वाज्ञीण एवं समयानुकूठ बनाया । अतः पराणिनि और हेम की 
अनुशासन सम्बन्धी उपलब्धियों, अनुपलब्धियों ओर अमार्बो के आधार पर तुलना | 
४--हेम ने पाणिनि की प्रत्याहार पद्धति को स्थान न देकर, वर्णमाला क्रप्त 
से ही प्रक्रिया का निर्वाह किया है। अतः उक्त दोनो आज्ार्यों छ प्रक्रिया 
पद्धति में तुलना । न 
पू--पाणिनि ने लोकिक शब्दों का अनुशासन करते समय प्रत्ययों, आदेशों 
तथा आगम आदि में जो अनुबन्ध लगाये हैं, उनका सम्बन्ध पदिक रबर प्रक्रिया 
के साथ भी जुटायें रखा है, जिसके कारण श्रेण्य संस्कृत भाषा सम्बन्धी अनुशासन 
को समझने में कुछ क्लेश आ जाता है, किन्तु हम ने उन्हीं अनुबन्धों को एदीत 
किया है, जिनका प्रयोजन तत्काल विद्ध द्वोता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
पाणिनीय तन्‍त्र में भले ही साथ दी साथ वेदिक भाषा का भी अनुशासन होता 


हि आचार्य हेमचन्द्र और उनका झब्दानुशासन : एक अध्ययन 


आटवे अध्याय में प्राकृत वेयाकरणों के साथ हेम की तुलनात्मक समीक्षा 
उपस्थित की गयी है। प्राकृत वेयाकरणों में सबसे पुराने वैयाकरण वरुरुचि हें; 
इनका हेस के ऊपर कितना और केंसा प्रभाव है, इसकी सम्यक विवेचना को 
है | हमारा जहाँ तक ख्याल है, हेम प्राकृत वंयाकरण में निम्न बातों में 
विशिष्ट हैं । 

१--आर्प और प्राकृत अर्थात्‌ पुरानी और नयी दोनों ही प्राकृत भाषाओं 

का एक ही साथ अनुशासन लित्रा है। इस ज्षेत्र में हेम अध्वितीय हैं । 

२--वर्ण विकारों के सिद्धान्त निरूषण में सरलता, अंश्ञानिकता ओर छाघ्रव 
का पूरा ध्यान रखा गया है; संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि हम की 
अन्थन शोली समस्त प्राकृत वेयाकरणों से श्रेष्ठ है | 

३--एक ही व्याकरण में हेम जैसा पूर्ण अनुशासन अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
होगा | इन्होंने जिस विंपय को उठाया है, उसका अनुश्यासन सभी दृष्टिकाणों से 
पूर्णछ्पेण उपस्थित किया है। इस एक व्याकरण के अध्ययन के उपरान्त आन्‍्य 
व्याकरणों की जानकारी की अपेक्षा नहीं रहती है । अतः सार रूप में इतना हीं 
कहना पर्याप्त होगा कि हैम प्राकृत गब्दानुशासन के सम्यक अध्ययन से समम्त 
प्राकृत भाषओं का पूर्ण ज्ञान प्राम किया जा सकता हैं । इतना विखूत छोर 
गम्भीर ज्ञान अन्य किसी एक व्याकरण से नहीं हो सकता £ ! 

४--धात्वादेश और अपश्रंश भाषा का सर्वाज्पूर्ण अनुशासन हम व्याकरण 
के अतिरिक्त अन्य किसी प्राकृत व्याकरण में नहीं हूं । 

५४--हेम ने सिद्धान्तो का प्रतिपादन व्यवस्थित और वज्ञामिक पद्धति में 
उपस्थित किया है | 

६--विधय-विवचन के क्षेत्र में हम सभी पूककार्ठीन ओर उत्तरकालीन 
वैयाकरणों से आगे हैं | 

नवम अध्याय में आधुनिक मापा विज्ञान के क्षेत्र में हम सिद्धान्त कितने 
उपयोगी हूँ और भाषा विज्ञान के किनने सिद्धान्त हम मे कहा-कहाँ पर उपच्ब्ध 
हैं; इस पर विचार किया गया हैं । यह सत्य ह॑ कि हम ऐस शब्दशाश्रज्ञ हे, 
जिनमें आधुनिक मापाविज्ञन के अधिकांश सिद्धान्त उपलब्ध हैं | 

दाक्य-विचार, रुपदिचार, सम्बन्धतन्च और अथतन्व का विश्लेषण, ध्वनि 
अदयब, ध्वनि परिवर्तन के कतिपय कारण और उसकी दिद्याएं--आदिस्वरलोप, 
मध्यम्कलोप, अन्तस्परत्येप, आदिव्यंजनलोप, मध्यव्यंजनटोप, अन्‍न्तब्यंजन- 
लोप, आदिस्वरागम, मध्यस्वरागम, अन्तस्वरागम, समम्बरागम, झादि- 
ब्यज्जनागम, मध्यव्यंजनागम, अन्तव्यंजनागम, स्वर और व्यंजन निपर्यथ, 


आमुख ७ 


विषमीकरण, सन्धि, गुण, बृड्धि, उष्मीकरण, अनुनासिकता, घोषीकरण, अधोषीकरण' 
महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, अमिश्रुति और अपिश्रति; आदि सम्यक प्रकार से 
निरूपत है | 

यों तो . सभी व्याकरणों में भाषाविशान के कुछ न कुछ सिद्धान्त अवश्य 
मिलते हैं, पर हैंम में उक्त विज्ञान के सिद्धान्त प्रचुरता और स्पष्टता के साथ 
उपलब्ध हैं | संस्कृत और प्राकृत वेयाकरणों में स्वरभक्ति, समीकरण और दिषमी- 
करण का मौल्किता, स्पष्ट और दृढता के साथ विवेचन करनेवाले हेम 
हीहें। 

आधुनिक आयभाषाओं की प्रमुख प्रवृन्तियों। का अस्तित्व भी द्ेम में वतमान 
है | अतः संक्षेप में हम टतना ही कद सकते हैं कि संस्कृत और प्राकृत माषाओं 
के वैयाकरणों में सर्वीक्षपृर्णता, वैज्ञानिकता और सरलता की दर्शि से आचार्य देम 


हि 


का अद्वितीय स्थान हैं । इनकी उदभावनाएँ नत्रीन और तर्कसंगत हैं । 


प्रथम अध्याय 
जीवन परिचय 


बारहदी शताब्दी में गुजतत के सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और 
राजनीतिक इतिहास की विधायक कड़ी आचाय हेमचन्द्र सुगान्तरक्रारी और 
चुगसंस्थापक व्यक्तित्व को लेकर अवतीर्ण हुए थे । इनकी अप्रतिम प्रतिमा का 
सर्श पा शुणरत की उर्वर भरती में उत्पन्न साहित्य और कछा की नव मल्लिकाएँ: 
अपने फुल्ल सुमनों के मर तौरम से समस्त दिगदिंगन्त को मच बनाने 
का उपक्रम करने लगी | पायलिपुत्र, कान्यकुब्ज, बलभी, उज्जग्रिनी, काशी प्रश्नति 
समृद्धिद्याली नगरों की उदात्त स््रणिम परम्परा में अगहिल्पुर ने भी गोरबपूर्ण 
स्थान प्राम करने का आयास किया। शासकों की कल्ाप्रियता ने सोमनाथ, 
माउप्ट-आबू , पावण, टेकरी, अचलेश्वर, निद्धपुर, शत्रुज्ञय प्रशति स्थानों में 
नयनाभराम स्थापत्यों का निर्माण कराया। ये देवमंदिर केबल धर्मायतन 
हो नहीं थे अपिठु कलाकेत्र भी थे। अमिनय, संगीत, चित्र आद ललित 
कछाओं की उपलब्धि इन स्थानों पर होती थी | यहाँ केवल संगममर पर अंकित 
चित्रकारी ही पुष्योपह्ार लेकर प्रणामाज्ञक्ति अर्पित करने को प्रस्तुत नहीं थी, 
किन्तु साहित्य को अप्तर क्ृतियाँ भी मानव मस्तिष्क की ज्ञानतन्त्रियों को झेक्नत 
कर अमृतरस के आस्वाद द्वारा मदमत्त करने के सुलभ ओर सुकुमार व्यापार 
में संलग्न थीं। ये रचनाएँ जितनी ही मादक हैं उतनी ही मनोहर । संबारें हुए 
देवमंदिरों की भाँति, वदिका पर स्थित प्रतिमा की भाँति, उद्यान में छहलहाती 
माछती लता की भाँति, एवं मदन-चन्दन-द्बगम की सुकुमार छताओं के बिलुलित 
किसल्य की भाँति गुजरात आह्ाद सौन्दर्य का विजयोल्लास, धर्म का यौवन- 
काल, सब विद्याओं का स्वयंबृत्पति एवं समस्त ज्ञान का मिलनतीर्थ बन गया । 
जिस प्रकार प्रदीप के प्रकाश से विमितच्छन्न भिन्न हो मायुर प्रकाश का 
वितान तन जाता है, उसी प्रकार देमचन्द्र को पाकर गुजरात अज्ञान, धामिक 
रूडियों एवं अन्धविश्वासों स मुक्त हो, शोभा का समुद्र, गु्गों का आकर, कीर्ति 
का कैंठास एवं धर्म का जिवेणी संगम बन गया । शत झत मुर्खो से मुखरित हो 
एक साथ यह ध्वनि कर्णकुदरों में प्रविष्ठ होने लगी, कि साहित्य. और संस्कृति 
के लिए अब गुजरात दरत्कालीन मेघ खण्डों में अन्तरित खरसूर्य की प्रभा के 
सम्मान अधिकतर रमणीय रूप ग्राप्त करेगा | 


+कीका परिकय 4 
जन्मतिथि और जन्मस्थान-- 


संस्कृत, प्राकृत एवं अपक्रेंश ' साहित्य के मूघेन्य प्रणेता, कलिकराटसवंश 
आजाये देमबन्द्र का जन्म शुजरात के प्रधान नगर अहमदाबाद से ६० सील 
दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित (छुंथुकाः नमर में विक्रम संबंत्‌ ११४४ में काकतिकी 
वूमिंमा की रात्रि में हुआ ःथा | संस्कृत अन्थीं में इसे 'धुंधुक्क नगर या 
“ुन्थुकपुर! मी कहा गया है। यह प्राचीनकाल मैं ख्यातिपूर्ण एवं समृद्धिशाली 
नगर था । 


साता-पिता ओर उनका धेसें-- 

हमारे चरितनायक के पिता मोटवंशोत्यन्न “चाचिग”' नाम के व्यवहारी 
( सेट ) और माता पाहिणी देवी थी। इनके बंशजों का निकास मोढेरा ग्राम 
से हुआ था, अतः ये मोढवंशो कहलाते थे। आज भी इस वश के वैश्य श्रीमोढ- 
वशियः कहे जाते हैं। इनकी कुलदेवी “चामुण्डा! ओर कुल्यक्ष गोनस! था, 
अतः माता-पिता ने देवता-प्रीत्यर्थ उक्त दोनों देवताओं के आद्यन्त अक्षर लेकर 
बालक का नाम “चाहुदेव' रखा। यही चाकह़देव आगे चलकर सूरिपद प्रात 
होने पर हेमचचन्द्र कदलाया । 


टनकी माता पाहिणी और मामा नेमिनाग जैन धर्मावलम्वीरे थे; किन्तु इनके 
पिता को मिध्यात्वी कहा गया है| प्रवन्वनिन्तामणि के अनुसार ये शव प्रतीत 
होते हैं यतः उदयन मंत्री द्वारा रुपये दिये जाने पर इन्होंने 'शिर्वानमोलय! 
शब्द फा ब्यवह्टार किया है और उन रुपयों को शिवनिर्माल्य के समान त्याज्य 
कहा 'है। कुलदेवी चामुण्डा का होना भी यह संकेत करता है कि बंशपरम्परा 
से इनका परिदार शिव-पाबंती का उपासक था। गुजरात में भ्यारहवीं शती 
में शव सत का प्रावल्‍य भी रहा, क्योंकि चालुक्यों के समय में गुजरात में गाँव 
गाँव में सुस्दर शिवालय सुशोमित थे | सन्ध्या समय उन शिवालयों में होने 
बाली शंखध्वमि और घण्टानाद स गुजरात का वायुमण्डल शब्दायमान ही 
जाता था। 


पाहिणी का जैन धर्मोबलठम्बी और चायिंग का दोवधर्मावलस्मी होकर एक 
साथ रहने में कोई विरोध नहीं आता है | प्राचीन काछ में दक्षिण और गुजरात 
में ऐसे अनेक परिवार थे, जिनमें पत्नी और पति का धर्म मिन्नननन्‍्न था । 
१, देखें प्रभावक सरित का हेमचन्द्रसूरि प्रबन्ध शलो० ११-१२: 
२, एकदा नेमिनागनासा आबकः समुत्याय भौदेवचन्द्रसरीन्‌ जी” दीक्षां 
याचते | --अबन्धकोश प्रु० ४७. 


१०. आचाय हेमचन्द्र और. उनको ऋब्दानुशासन : एक अध्ययन 


००] 
शराब काछ-- «हे ५ 


शिशु चाज्देव बहुत होनहार था। पालने में ही डसक्की भवितव्यता के 
शुभ लक्षण प्रकट होने लगे थे। एक समय्र श्रीदेवचन्द्राचार्य अगहिलपत्तन से 
पअस्थान कर तीथयात्रा के प्रसंग में घुंघुका पहुँचे और वहाँ मोदबंशियों की 
क्सही---जनमन्दिर में देवदर्शन के लिए. प्रारे। उस समय शिशु चाज्डदेव, 
जिसकी आंयु आठ दर्ष की थी, खेलते-खेलते अपने समवयस्क बालकों 
के साथ वहाँ आगया ओर अपने बाल-चापल्य स्वभाव से देवचन्द्राचार्य की 
गद्दी पर बड़ी कुशलता से जा बैठा । उसके अलौकिक शुभ लक्षणों को देखकर 
आचार्य कहने त्यों, यदि यह बालक क्षत्रियोत्पन्न है तो अवश्य सापभौम राजा 
बनेंगा। यदि यह बश्य अथवा विप्रकु न है, तो महामात्य बनेगा ओर 
यदि कीं इसने दीज्ा ग्रहण कर छी, तो युगप्रधान के समान अवश्य इस युग में 
कृतय॒ग की स्थापना करने वाल्या होगा । चाड़देव के सहज साइस, द्वारीर साप्रवे, 
चेश, प्रतिमा एवं मब्यता ने आचार्य के मन पर गहरा प्रभाव डाल्य और वे 
सानुराग उस बालक को प्रात करने की अमिलाधा से उस नगर के व्यवहारियों 
को साथ ले सत्य चालिग के निवासस्थान पर प्रधारे। उस समय चाजिंग 
यात्रार्थ बाहर गया हुआ था । अतः उसकी अपुप्स्थिति में उसकी क्वेकव्ती 
पत्नी ने समुचित स्वागत-सत्कार द्वारा अतिथियों को सन्त किया | 

आचार्य देवचन्द्र ने बातचीत के प्रसड्ढ में चाज्नदेव को प्राप्त करने की 
अमिलापा प्रकट की । आचार्य द्वारा पृत्र-याचना की बात अवगत कर पुत्रगौरव 
से अपनी आत्मा को गौरवानिबित समझ वह प्रज्ञावती हर्पविभोर हो अश्रुपात 
करने ठगी | पाहिणी देवी ने आचार के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत किया ओर 
बह अपने अधिकार की सीमा का अयलोकन कर व्वचारी प्रकट करती हुई बोली 
--“ प्रभों | सन्‍्तान पर माता-पिता दोनों का अधिकार होता है । गरठपति बाहर 
गये हुए हैं, बह मिथ्यादष्टि मी हैं, अतः मैं अकेठी इस पुत्र को कैसे आपको 
दे सकृर्गी ! 

पाहिणी के इस कथन को सुनकर प्रतिष्ठित सेंठ-साहकारों ने कहा--ठम इसे 
अपने अधिकार से रुरुजी को दे दो। ग्दपति के आने पर उनमे भी स्वीकृति 
ले ली जायगी ।! 

पादिण ने उपस्थित जनसमृदाय का अनुरोध स्नकार कर छिया और अपने 
पुत्ररत्म को आचार्य को सॉप दिया। आचार्य इस योग्य भविषूणु पुत्र को प्रात 
कर अत्यन्त प्सन्न हुए. और उन्होंने बालक से पूछा--वत्स | तू हमारा शिष्य 
बनेगा !! चाज्भदेव--जी हाँ, अवश्य बनूगा ? इस उत्तर से आचार्य 
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अत्यधिक प्रसन्न, हुए | उनके मनमें यह आशंका बनी हुई थी कि चांचिग 
यात्रा से वापस . छौव्मे पर कहीं इसे छीन न ले। अतः वे उसे अपने साथ ले 
जाकर कर्णोवती पहुँचे और वहाँ उदयन मन्त्री के यहाँ उसे रख दिया। उद्यन 
उस समय जैनसंध का सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था । अतः संरक्षण में चाज्- 
देव को रखकर आचार्य देवचन्द्र निश्चिन्त होना चाहते थे । 

चाचिग जब ग्रामान्तर से लौणा तो वह अपने पुत्र सम्बन्धी घटना की सुनकर 
बहुत दुखी हुआ ओर तत्काल ही कणोवती की ओर चल दिया। पुत्र के अप- 
हार से वह दुःखी था अतः गुरू देवचन्द्राजाय की भी पूरी भक्ति न कर सका । 
शानशशि आचार्य तत्काल उसके मन की बात समझ गये, अतः उसका मोह 
दूर करने के छिए अम्ृतमयी वाणी में उपदेश देने छो | इसो बीच आचाय॑ ने 
उदयन मंत्री को मी अपने पास बुला लिया | मन्त्रिवर ने बड़ी चत॒राई के साथ 
चानचिग से वात्तीलाप किया और धर्म के बढ़े भाई होने के नाते »द्भापू बंक अपने 
प्रर ले गया और बड़े सत्कार से उस भोजन कराया । तदनन्तर उसकी गोद में 
चाज्ददेव को विराजमान कर पंचांछ् सहित तीन दुशाले ओर तीन छा रुपये भेट 
किए, | कुछ तो गुरु की धर्मदेशना स चाचिग का चित्त द्रबीभृत हो गया था 
और अब इस सम्मान को पाकर वह स्नेह-विहल ही गया ओर बोछा--'आप तो 
तीन लाग्ब रुपध देते हुए उदारता के छल में कृपणता प्रकण कर रह हैं। मरा 
पुत्र अमृल्य हैं; परन्तु साथ ही में देखता हूं कि आपकी भक्ति उसकी अपेक्षा 
कहीं अधिक - अमृल्य हें, अत: इस बालक के मूल्य में अपनी भक्ति ही र 
दीजिए । आपके द्रव्य का तो में शिर्वनिर्माल्प के समान ख् भी नई 
कर सकता |? 

जांचिंग के इस कथन को सुनकर उदयन मंत्री बोडा --'आप अपने पृत्र को 
मुझे सौपेंगें, तो उसका कुछ मी अम्युदय नहीं हो सकेगा । परन्तु यदि इसे 
आप पृज्यपाद गुरुूवर्य महाराज के चरणारबिन्द में सभपंण करेंगे, तो वह गुरुपद 
प्राम कर बालेन्दु के समान तिमुवन का पृज्य होगा । अतः आप सोचविचार 
क्र उत्तर दीजिए। आप पुत्रहितैंषी हैं, साथ हीं आप में साहित्य और 
संस्कृति के संरक्षण की भी ममता है। मंत्री के इन बचनों को सुनकर 
चाखिग ने कद्दा-- आपका दचन ही प्रमाण है, मेंने अपने पुत्ररत्न- को गुरुजी 
को ही भेंट किया? | देवचन्द्राचा्य इन बचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए 
ओर धर्मंप्रचार की महत्वाकांत्षा से कमलदल में अवरुद्ध पद्म को पखुड़ियों की 
तरह उनका मुखकमल विकसित हो गया । 


इसके पश्चात्‌ उदयन मंत्री के सहयोग से चाचिग ने चाह्देव का दीक्षा 
महोत्तव सम्पक्ष किया। चतुव्धि संत्र के समक्ष देब्चन्द्राचार्य ने स्तम्मतीर्थ 





२ आचाये देमचन्द्र और उनकीः शब्दइनुद्यासन : एक अध्ययन 


के परश्चनाथ चैत्थालय में विस सं० श्शष्ाड भाष शुक्टता १४अनिधार "की 
धूमघामघूबक दीक्षा संस्कार उम्मादित किया और चाकृदेव का दीक्षा नाप 
सोमचन्द्र रखा | 

हेजचन्द का शैशवकालोन उक्त इतिबृत्त प्रबन्धसिन्तामंणि के आधार 
पर लिखा गया है। ऐत्तिहासिक प्रबन्ध काव्य कुमारपालंप्रवम्ध, चन्द्रप्भपरि 
रचित प्रभाषफचरित एवं राजशेखरसूरि विरचित अबन्धकोदय में यह 
इतिबृत्त कुछ रूपान्तरित मिलता हे। प्रभावकचरित में बताया गया हैं कि 
पाहिणी ने स्वप्न देखा", कि उसने चिन्तामणि रत्न अपने आध्यात्मिक परामश- 
दाता को सौंप दिया हैं। उसने यह स्वप्न साधु देवचन्द्राचार्य के सम्मुख कह 
सुनाया | देवचन्द्र ने इस स्पप्न का विश्लेषण करते हुए. कहा कि उसे एक 
ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त होगा, जो जन निद्धान्त का सर्वत्र प्रचार और प्रसार करेगा | 

जब चाज्देव पाँच वर्ष का हुआ, तब वह अंपनी माता के साथ देवमन्दिर 
में गया और जब माता पूजा करने लगी तो आचार्य देवचन्द्र की गरी पर जाकर 
अठ गया। आचार्य न पाहिणी को स्वप्न की याद दिलायी और उसे आदेश 
दिया कि बह अपने पुत्र को शिष्य के रूप में उन्हें समर्पित कर दे । पाहिणी ने 
अपने पति की ओर से फटिनाई उपस्थित होने की ब्रात कही, इस पर 
देवचन्द्राचार्य मौन हो गए.। इस पर पाहिणी ने अनिल्‍णपूर्वक अपने पुत्र को 
आचार्य को भेंट कर दिया | तत्पश्चात्‌ देवचन्द्र अपने साथ लंड़के को स्तम्भतीर्थ 
ले गए. जो आधुनिक समय में काम्बे कहछाता है। यह दीक्षा संस्कार विक्रम 
सं० ११४० में मापशुक्छा १४ शनिवार को हुआ । 


ज्योतिष की दृष्टि से काल्गणना करने पर माघ शुक्ला १४ को शनिवार 
विक्रम सं० ११४४ में पड़ता है, वि० सं० ११४० में नहीं। अतः प्रभावक 
आरित का उक्त संबत्‌ अशुद्ध माछ्दूम पढ़ता है । 

शंशव काल के संबंध में एक तीसरी कथा ऐसी उपलब्ध है, जो न तो प्रमावक 
चरित में मिलती हैं ओर न मेरुतुंग की प्रबन्धचिन्तामणि में । इस कथा के 
लेखक राजदाखर सूरि हैं| इन्द्रेने अपने प्रबन्धकोश में बताया हैँ कि देवचन्द्र 
की धमोपदेश-सभा में नेमिनाग नामक श्रावक ने उठकर कहा कि 'भगवन! | यह 
मेरा भानजा आपकी देशना सुनकर प्रब॒ुद्ध हो दीक्षा माँगता है। जब यह गर्भ 
में था तय मेरी बहन ने स्वप्स में एक आमका सुन्दर वृक्ष देखा था, जो स्थाना- 
न्तर में बहुत फलवान्‌ होता हुआ दिखलायी पड़ा ।” शुरुजी से कहा “इसके 
पिता की अनुमति आवश्यक हैं ।” इसके पश्चात्‌ मामा नेमिनाग ने अपनी बहन 





१. प्रभावकञरित पृष्ठ २९८ एलो० १७-४५ | 


' जीवन परिलस्र .. शछा 


के#धर पहुँच।कर मानते की! अतयस्यता की सजा की। म्ता-फ्ति३ के निर्भेध 
कॉने/पर भी अाज्देव ने दीक्षा-घारण कर:ल्ी |: 

कुमारपाल प्रबन्ध ने लिखा है, कि एक बार पाहिणी ने देवचन्द्र से कहा, कि मैंने 
स्क्‍न में ऐसा देंखा है! कि. मुझे चिन्तामणि रत्म प्रात हुआ हैं जो मैंने आपको 
दे दिया । गुरु जी ने कहा कि इस स्वप्न का यह फल है कि-तेरे एक चिन्तामणि 
तुल्य पुत्र उत्पन्न होगा, परन्तु गुरु को सौंप देने से कह सूरिराज होगा, रहस्थ 
नहीं | कालान्तर में जब चाड़ुदेव गुरु के आसन पर जा बैठा, तब उन्होंने कहा 
देख पाहिणी सुआविके ! तूने एक बार जो अपने स्वप्न की चर्चा की थी उसका 
फल आँख के सामने भा गया है । अनन्तर देवचन्द्र संध के साथ चाह्देंव की 
याचना करने पाहिणी के घर पहुँचे । पाहिणी ने घरवालों का विरोध सहकर 
भी अपना पुत्र देवचन्द्र को सौंप दिया । 


शिक्षा ओर सूरिषद-- 


दीक्षित होने के उपरान्त सोमचन्द्र का विद्याध्ययन प्रारम्भ हुआ । तक, 
लक्षण एवं साहित्य विद्या का बहुत थोड़े ही समय में पाश्डित्य प्राप्त कर लिया । 
देवचन्द्र सूरि ने सात वर्ष, आठ महीने एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते 
हुए और चार महीने किसी सदयहस्थ के यहाँ निवास करते हुए, व्यतीत किए | 
सोमचन्द्र मी उनके साथ बराबर थे, अत: अल्पायु में ही इन्होंने देश-देशान्तरों 
के परिभ्रमण से अपने शास्जीय और व्यावहारिक ज्ञान की वृद्धि की | हमें इनका 
नागपुर में धनद नामक सेट के यहाँ तथा देवेन्द्रयूरि और मलयगिरि के साथ 
गौड़देश के खिल्लर ग्राम एव स्वतः काश्मीर में जाना मिलता है। इक्कीस वर्ष 
को अवस्था में ही इन्होंने समस्त शात्रों का आलोडन-विछोडन कर अपने ज्ञान 
को बृद्धिंगत किया था | 

ज्ञान के साथ-साथ चरित्र भी अपूर्व कोटि का था । चतुर्विध संघ इनके गुणों 
से अत्यधिक प्रभावित था । आचाय॑ के ३६ गुण इनमें आत्मसात्‌ हो चुके थे, 
अतः नागपुर के घनद नामक व्यवहारी ने विक्रम सं० ११६६ में सूरि पद प्रदान 
महोत्सव सम्पन्न किया । सोमचन्द्र की हेम के समान कान्ति और चन्द्र के समान 
अकादकफत्ा होने के कारण--तदनुकूल हेमचन्द्राचा्य! यह संज्ञा रखी गयी । 
इब्कीस वर्ष की अव्स्था में सूरि पद को प्रात्त कर हेसमचन्द्र ने साहित्य और 
समाज की सेवा करने का आयास आरंभ किया । इस नवीन आचाय॑ कौ"विद्वा, 
तेज, प्रभाव और स्व॒ृहणीय गुण, दर्शकों को सहज ही में अपनी ओर . आक्ृष्ट 
करने लगे । 


देशचनक ने अपने गुरु का नमग्णोस्लेख-किसी मी ऋृति- में; नहीं. . किया है। 


१४. आचाय हेमचन्द्र और उनका. झब्द्ासुशासन : एक अध्ययन 


प्रमात्रक चरित और कुमारपाल प्रबन्ध के उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है, कि 
हेमचन्द्र के गुरु देवचन्द्र ही रदे होंगे । देवचन्द्राचार्य को हम एक सुयोग्य विद्वान 
के रूप में पाते हैं। अतः इसमें आशंका की गुंजायश नहीं कि देमचन्द्र को 
किसी अन्य विद्वान आचार्य ने शिक्षा प्रदान की होगी। हाँ, यह सत्य प्रतीत 
होता है, कि हेमचन्द्र का कुछ काल के उपरान्त अपने गुरु से अच्छा संबंध 
नहीं रहा | इसी कारण उन्होंने अपनी ऋृतियों में गुद का उल्लेख नहीं किया है। 
मेंरुतुंग ने एक उपाख्यान लिखा है जिससे उनके र॒ुरू-शिष्ष्य संत्रध पर अच्छा 
प्रकाश पढ़ता है | बताया गया है कि देवचन्द्र ने अपने शिष्य को स्वर्ण बनाने 
की कला बताने से इन्कार कर दिया, यतः शिष्य ने अन्य सरल विज्ञानों की 
सुचारु रूप से शिक्षा प्राम नहीं की थी | अतएब रूंदर्ण गुटिका की शिक्षा देना 
उन्होंने अनुचित समझा । हो सकता है उक्त घटना ही गुरु-शिष्य के मनमुटाव 
का कारण बन गयी हो । 

प्रभावकचरित से ज्ञात होता है कि हेमचन्द्र ने ब्राह्मीदेवी--जो विद्या की 
अशिष्ठात्री मानी गयी हैं--की साधना के निरित्त काश्मीर की एक यात्रा 
आरम्म की | थ इस साधना द्वारा अपने समस्त प्रतिद्ंदियों को पराजित करना 
चाहते थे। मार में जब ताम्रल्सि होते हुए रैबन्‍्तगिरि पहुँचे, तो नेमिनाथ 
स्वामी को इस पुष्थमृमि में इन्होंने योगिद्या की साधना आरम्भ की। इस 
साधना के अवसर पर ही सरस्वती उनके सम्मुख प्रकट हुई और कहने 
स्गी--“वत्स ! तुम्हारी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। समस्त बादियों को 
पराजित करने की क्षमता तुम्हें प्रात होगी । इस वाणी को सुनकर हेमचन्द्र 
बडुत प्रमन्‍त हुए और उन्होंने अपनी आगे की यात्रा स्थगित कर दी और 
वापस छोट आये ।|* 

उपयुक्त घटना असंभव नहीं मालूम दोती है। इसका समर्थन “अभिधान 
चिन्तामण, से भी हाता है। भारत में कई मसनीषी विद्रानों ते मन्त्र की साधना 
द्वारा ज्ञान प्राम किया है। हम नंप्धकार श्रीहर्ष तथा कालिदास के संबंध में 
भी ऐसी बाते सुनते हैं । 
आचाये हमचन्द्र ओर सिद्धयाज जयसिहृ-- 

हेमचन्द्र का गुजरात के राजा सिद्धराज जयर्सिह के साथ सर्वप्रथम कब और 
कल मिलन हुआ इसका संतोषजनक इतिदृत्त उपलब्ध नहीं होता है | कहा जाता 
है कि एक दिन सिद्धराज जयसिंह हाथी पर सवार होकर पाट्ण के राजमासं 
से जा रहे थ । उनकी दृष्टि मार्ग में ईर्यापथ शुद्विपूडक जाते हुए हेमचन्द्र पर 

१. विशेष के लिए देखें--छाइफ आव्‌ हेमचन्द्र द्वितीय अध्याय | 
तथा काब्यानुशासन की अंग्रेजी प्रस्तावना ,प. 005४7-९८ोडांड. 
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पड़ी. । मुनीन्द्र को शास््त मुद्रा ने राजा को. प्रभावित किया और . अमिवादन 
के पश्चात्‌ उन्होंने कहा, प्रभो ! आप महल में परधारकर दश्शन देले की कृपा कर | 
तदनन्वर हेमचन्द्र ते यथावसर राजसमभा में. प्रवेश फिया, ओऔर अपनी -विद्वत्ता 
तथा चरित्रवछ से राजा को प्रसन्‍्त किया । इस प्रकार राजद्रबार में इनका 
प्रवेश आरंभ हुआ और इनके पाण्डित्य, दृरदर्शिता और सवंधर्म स्नेंह्र के 
कारण इनका प्रभाव राजसभा में उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 


विद्धशज को धर्म-चर्चा सुनने की बड़ी अभिरुचि .थी। एक बार उन्होंने 
हेमचन्द्र से कहा कि हम दर्शन ग्रन्थों में अपने मत की स्तुति और ददूमर्स के 
मत की भिन्‍दा सुनते हैं। प्रभो | बतलछाइये कि संसार-सागर से, पार करन 
बाला कौनसा धर्म है! इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने पुराणोक्त झाम्ब का 
निम्नलिखित: आख्यान कहा :-- 

“बोखपुर में शाम्र नामक एक सेठ और यदज्योमति नाम की उसकी स्त्री 
रहती थी। पति ने अपनी पत्नी से अप्रसन्न होकर एक दूसरी ख्त्री से विवा 
कर लिया । अब वह नवोढ़ा के बद् होकर बेचारी यद्योमति को पूटी आँखों 
से देखना भी बुरा समझने रूगा । बश्मार्मातत की अपने पति के इस व्यूवद्यार से 
बड़ा कष् हुआ ओर वह प्रतिकार का उपाय सोचने लगी । 

एक बार कोई कलाकार गौड देश से आया । यश्योमति ने उसकी पूर्ण अद्धा- 
भक्ति से सेवा की और उससे एक ऐसी औषधि ले ली, जिसके द्वारा पुरुष पशु 
बन सकता था। यशा|मान न आजशबश एक दिन भाजन मां मिछाक्र उक्त 
ओऔषधि को अपने पति को खिल्श दिय।, जिससे वह तत्काछ बैल बन गया । अब 
उस अपने इस अधूरे ज्ञान पर बढ़ा दुःख हुआ और सोचने लगी कि वह बैल 
का पुरुष किस प्रकार बनावे | अतः लब्जित और दुःखित होकर जंगल में किसी 
पासवाली भमि में एक ब्रक्ष के नीचे ब्रेल रूपी पर्ति को घास चराया करती 
थी और बेटी बेंठी विछाप करती रहती । दैवयोग से एक दिन शिव और पावंती 
वमान में बेठे हुए आकाश मार्ग से उसी ओर जा रहे थे। पावती ने उसका 
कण विदाप सुनकर शंकर भगवान्‌ से पूछा--स्‍्वामिन्‌ | इसके दुःख का कारण 
क्या है? शंकर ने पार्बती का समाधान किया और कहा कि--इस वृक्ष की 
छाया में ही इस प्रकार की औषधि विद्यमान है जिसके सेचन से यह पुनः 
पुरुष बन सकता है। इस संवाद को यश्योमति ने भी सुन छिया और उसने 
तत्काल ही उस छाया को रेखाड्लित कर दिया और उसके मध्यवरत्ती समस्त धास 
के अंकुरों को तोड़-तोड़ कर बेल के मुख में डाल दिया। घास के साथ 
ओपधि के चले जामे पर वह बेल पुनः पुरुष बन गया । 

आचार्य देमचन्द्र ने आख्यान का उपसंहार करते हुए, कहा--राजन ! 


१६. आचार्य हेमचन्द्र और उमकाशब्शासशासन : एक अध्ययन 
जिस प्रकार नामा प्रकार-की! घासें'के मिलःजाने से वशोलति' को: औषधि कीः 
पहिचान नहीं हो सकी, उसी प्रकार इस युम में: कई धर्मो'से' सत्यःघर्स: तिरेभूल 
हो रहा है। परन्तु समस्त धर्मों केंसेबन' से उस दिव्य: औषधि की प्रास्ति- के- 
समान पुरुष को कभी न कभी शुद्ध धर्म की प्रासिःहो ही जाती है। जीव- 
दया, सत्य, अचौर्य, ब्रक्षचय और अपस्थिह के! सेवन से बिना किसी विरोध के 
समस्त धर्मों का आराधन हो जाता हें। आचार्य के इस उत्तर, ने समस्त 
समभासदों को प्रभावित किया । 
आचाय॑े हेमचन्द्र और सिद्धराज जयहिंद' के-प्रथम मिलन 'के संबंध में एक. 
इस प्रकार, का उल्लेख भी उपत्यय होता है. कि---जयसिंद एक बार हाथी पर 
सवार हो नमर का परिभ्रमण करने निकले । मार्स में सूरि को एक दृकान पर 
खड़े देखा और उनसे कुछ कहने को कहा | सूरि ने राजा की प्रशंसा में निम्न 
श्लोक कहा :-८. 
कारव.. प्रस॒रं सिद्धइस्तिराजमशब्िल्ञम । 
त्रस्वन्तु दिग्मजा: किंतेर्भूस्वयैदोद्यृता यतः ॥ 
कहा जाता है.कि इस श्छोक को सुनकर जयसिंह' प्रसन्‍न हुए और उन्होंने 
अपने दरबार में सूरि को बुछाया। मालछव की विजन के उपरान्त जब सिद्धराज 
जयसिंह को आशीर्वाद देने के लिए सभी धर्मवाले एकत्र हुए थे, उस समय 
जैनधर्म का प्रतिनिधित्व हेमचन्द्र सूरि ने ही किया था। यह मिलन विक्रम 
सं० ११९१०-१११२ में हुआ होगा । 

सिद्धहैम कब और कैसे लिखा गया-- 
कहा जाता है कि देमचन्द्र के द्वारा पढ़े गये श्लोक* की गम्भीर अर्थचाठरी 
से उपस्थित समस्त विद्वान अधिक चमत्कृत हुए, और सूरिं की प्रशंसा करने 
लगे । इस अवसर पर एक असहिंष्णु ने कहा कि यह हमारे सनातन शाख्तरों का 
ही प्रभाव हैं, उन्हीं के अध्ययन से इन्हें ऐसी विद्वत्ता प्राप्त हुई है | राजा ने 
हेमचन्द्र से पूछा--क्या यह यथार्थ है !” उन्होंने उत्तर दिया किः हम नो उस 
: जैनेन्द्र व्याकरण का अध्ययन करते हैं, जिसका महावीर ने इन्द्र के समक्ष बाल्य- 
काछ में व्याख्यान किया था | राजा ने कह--“इस पुरानी बात को जाने दीजिए 
और किसी दूसरे इधर के वेयाकरण का नाम लीजिए।” हेमचन्द्र ने उत्तर दिया-- 
ध्यदि आप सद्दायक हों तो एक नवीन पश्चाह्ल व्याकरण तैयार किया जाय |? 
सिद्धरज जयसिंह के द्वारा स्वीकृति मिलने पर कश्मीर देश के प्रकरदुर के 
मारती कोष से तथा अन्य देशों से कई प्राचीन व्याकरणों की प्रतियाँ मेगाई गई 


१, देखें प्रभावकचरित 'पू० ३०० श्लो० ७२ | 
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और व्याकरण शास्त्र के कई विद्वान देश-देशान्तरों से बुलाये गये। देमचद्ध ने' 
एक बर्ष में समस्त व्याकरण अन्थों का अवगाहन कर पड्चाज्ञपूर्ण--सूत्र, उणादि- 
गण सूत्र, गणपाठ; छिल्ल्‍ञामनुशासन एवं धातुपाठयुक्त व्याकरण अन्य रचा। 
अपने इस अमिनव व्याकरण ग्रन्थ का नाम सिद्धहैमशब्दानुशासन रखा। कहां 
जाता है कि शुद्धाजुद्ध की परीक्षा के बाद यह- अन्य राजकीय कोष में स्थापित 
किया गया और ३०० लेखकों द्वारा तीन वर्ष तक इसकी प्रतियाँ तैयार कराई 
गई और राजाजा से अठारइ देशों में अध्ययन-अध्यापनार्थ भेजी गई । 
सिद्धहैमशब्दानुशासन की रचना के हेतु के सम्बन्ध में यह भी बताया जाता 
है कि---मालब विजय में अनेक प्रकार की चस्तुओं के साथ जयसिंह को अचन्ती 
का पुस्तकाव्य भी उपलब्ध हुआ था। दरबारी लोग राजा को अक्नी के. 
पुस्तकालय की विभिन्न पुस्तकें दिखला रहे थे, उस समय राजा की दृष्टि अनेक 
बहुमूल्य रचनाओं पर पड़ी । राजा ने उन पुस्तकों के परिचय की जिज्ञासा प्रकट 
की । इसपर देमचन्द्र ने अताया कि ये उत्तम रचनाएँ भोज की विद्वत्ता एवं 
विद्वत्मियता का परिणाम हैं। हसी कारण इस पुस्तकालय के दुलभ ग्रन्थों में 
अलंकार, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वद आदि विभिन्न विभिन्न विषयों के ग्रन्थों की 
बहुलता है। इस पर जयसिंह के मन में साहित्यिक ईष्यी जाएत हुई और 
उन्होंने कहा, कि क्‍या हमारे यहाँ अ्रष्ठ व्याकरण की रचना नहीं हो सकती 
है १ 3पल्थित लोगों ने आचाय देमचन्द्र की ओर सकझ्लेत किया और देमचन्द्र 
ने राजाज्ञ प्रातकर काश्मीर से व्याकरण की आठ पुस्तकें मंगाई तथा प्रस्तुत 
शब्दासुश्यासन की रचना को* | 
उपर्युक्त घटना में भले ही नाव्कीय संवेदन हो, पर इतना सत्य है कि 
माल्य और गुजरात की द्वेषमावना राजनीतिक ही नहीं थीं, अपितु साहित्यिक 
और सांस्कृतिक भी थी । अतः संभव हे कि गुजरात का प्रथक व्याकरण तैयार 
कराने के लिए जयसिंह ने देमचन्द्र को प्रेरित किया हो और. उसी प्रेरणा के 


१, देख पुरातत्व ( पुस्तक चतुर्थ ) गुजरात नुं प्रधान व्याकरण प्रु० ६१ 
तथा--अन्यदा सिद्धराजोडपि जित्वा माल्वमण्डलम्‌ । समाजमाम तस्में चाश्िषं 
दर्शानिनो ददुः || ७०-८४ इलो० ॥ प्रमावकचरित पृष्ठ ३००-३०१ 

गोराझंकर ओझा ने अपने राजपूताने के इतिहास भाग १ ए. १९६ में लिखा 
है कि जयसिंह ने यशोवर्मा को वि. सं, ११९२-११९५ के मध्य हराया था। 
उज्जयिनी के शिलालेख से ज्ञात होता हे कि मारुया विक्रम सं. ११९५ ज्येष्षवदि 
१४ को सिद्धराज जयसिंह के अधीन था। इस डल्लेख के आधार पर “सिद्ध- 
हम व्याकरण! की रचना संबत्‌ ११९० के लगभग हुई होगी। 

बुद्धि प्रकाश, सा्च १९३५ के अंक में प्रकाशित | 
२ हे० 


एप. आचार्य हेमचन्द्र और उनका दब्दानुशासन : एक अध्ययन 


फलस्वरूप हेमचन्द्र ने उपलब्ध विभिन्न व्याक्रणों का सम्यक अध्ययन कर 
अपना नया व्याकरण, सिद्धराज जयसिंह के नाम को अपने नामके साथ जोड़ कर 
भसेद्धहेमशाब्दानुशासन! नामका अम्थ रचा । 
हेमचन्द्र ओर कुमारपछ-- 

सिद्धराज जयसिंह ने वि. सं. ११४१-११९९ तक राज्य किया । इनके स्वर्ग 
बासी होने तक हेमचन्द्र की आयु ५४ वर्ष की थी । वे अब तक अच्छी प्रतिष्ठा 
पा चुके थे। सिद्धराज के कोई पुत्र नहीं था; इससे उनके पश्चात्‌ गद्दी का 
झाड़ा उठा और अन्त में कुमारपाल नामक व्यक्ति वि० सं० ११९४ में 
मार्गशी कृष्णा १४ को राज्यामिषिक्त हुआ | सिद्धराज जयसिंह इस कुमारपाल 
को मारने की चेश में था; अत: यह अपने प्राण बचाने के लिए शुप्त वेध धारण 
कर भागता हुआ स्तम्मतीर्थ पहुँचा । यहाँ पर यह हेमचन्द्र और उदयन मंत्री से 
मिछ | दुःखी हो कुमारपाल ने सूरि से कह्द--'प्रभो ! क्‍या मेर भाग्य में इसी 
तरह कष्ट भोगना छिखा हे या और कुछ भी ?! सूरीश्वर ने विचार कर कहा 
ध्यार्गशीष कुष्ण १४ वि० सं० ११९९ में आप राज्याधिकारी होंगे। मेरा 
यह कथन कभी असत्य नहीं हो सकता हे! । उक्त बचन मुनकर कुमारपाछ 
बोला--प्रभो ! यदि आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ, तो आप ही प्रथ्वीनाथ 
होंगे, में तो आप के पादपकों का सेवक बना रहूँगा।? हँसते हुए. सरीश्धर 
बोले--हमें राज्य से क्या काम ! यदि आप राजा होकर जैन धर्म की सेवा 
करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी !! तदनन्तर सिद्धराज के भेज हुए राजपुरुष कुमार- 
पाल को देदते हुए स्तम्भतीर्थ में ही आ पहुँचे। इस अवसर पर हेमचन्द्र ने 
कुमारपाल को बसति के भूमिग्रह ( तहखाने ) में छिपा दिया ओर उसके द्वार को 
पुस्तकों सं ढक कर प्राण बचाये। तत्पश्चात्‌ सिद्धराज जयसिंद की सृत्यु हो जाने 
पर हेमचन्द्र की भविष्यवागी के अनुसार कुमारपाल सिंहासनासीन हुआ | 

राजा बनने के समय कुमारपाल की अवस्था ४० वर्ष की थी। अतः उसने 
अपने अनुभव और पुरुषार्थ द्वारा राज्य की सुदृढ़ व्यवस्था की | यद्यपि यह 
सिद्धराज के समान विद्वान्‌ और विद्यारसिक नहीं था, तो भी राज्य-व्यवस्था के 
पश्चात्‌ घर्म ओर विद्या से प्रेम करने व्था था | 

कुमारपाल की राज्यप्राप्ति सुनकर हेमचन्द्र कर्णाक्ती से पराठन आये। 
उदयन मन्त्री ने उनका ग्रवेशोत्सव किया । इन्होंने मंत्री से पृूछा--“अब राजा 
हम याद करता हँ या नहीं ? मन्त्री ने संकोच का अनुभव करते हुए स्पष्ट 


देखें नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ६ पृष्ठ ४४३-४ ६८८ 
( कुमारपाल को कुल में हीन समझने के कारण ही सिद्दराज उसे 
मारना चाहते थे )॥| 


'» ' जीवन परिचय श्र 


काहा--'महीं अब बाद नहीं करता |” सूरीश्वर ने मन्त्री से कहा आज आप 
राजा से कहें, कि वह अपनी नयी रोनी के महल में न जावें। वहाँ आज देवी 
उत्पात होगा । यदि राजा आप से पूछे कि यह बात किसने बतलाई, तो बहुत 
आग्रह करने पर ही मेरा नाम बताना । मन्त्री ने ऐसा ही किया। रात्रि को 
महल पर बिजली गिरी और रानी को मृत्यु हो गयी । इस चमत्कार से अति 
विस्मित हो राजा मन्त्री से पूछने लगा, कि यह बात किस महात्मा ने बतरायी 
थी | राजा के विशेष आग्रह करने पर मंत्री ने गुद जी के आगमन का समाचार 
सुनाया और राजा ने प्रमुदित होकर उन्हें महर में बुलवाया । सरीश्वर पघारे । 
राजा ने उनका संम्मान किया और कहा कि--उस समय आपने हमारे प्राण 
बचाये और यहाँ आने पर आपने इमें दशन भी नहीं दिये । लीजिए. अब 
आप अपना राज्य संमालिए | सूरि ने कहा--राजन्‌ ! अगर आप कइृतजशता 
स्मरण कर प्रत्युपकार करना चाहते हैं, तो आप जैनधर्म स्वीकार कर उस धर्म का 
प्रसार करें । राजा ने घने: शनें: उक्त आदेश को स्वीकार करने की प्रतिशा को, 
इसने अपने राज्य में प्राणिवध, मांसादार, असत्यभाषण, दूतव्यतन, वेश्यागमन, 
परघनहरण आदि का निषेध कर दिया | कुमारपाछ के जीवन चरित से अक्गत 
होता है कि उसने अन्तिम जीवन में पूर्णतया जैनधर्म स्व्रीकार कर लिया था । 

कुमारपालठ ओर देमचन्द्र के मिलने के संबंध में डा० बुल्दर' ने बताया है . 
कि देमचन्द्र कुमारपाल से तब मिले, जब राज्य की समृद्धि और निस्तार दो गया 
था । डा» बुल्हर की इस मान्यता की आलोचना काव्यानुशासन की भूमिका 
में डा० रसिकलाल पारिख ने की है ओर उन्होंने उक्त कथन को विवादास्पद 
सिद्ध किया है [२ 

जिन मणश्डन ने कुमारपाल प्रबन्धर में दोनों के मिलने की घटना पर प्रकाश 
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तथा देखें--भाचाय॑ विजयवल्छभ सूरि के स्मारक-अन्थ के अन्तर्गत- 
हेमचन्द्राचार्य, एम मुं जीवन अनेकवन” शीर्षक शुजराती निबन्ध | 


२० आघाय दहेमचन्द्र और उनका झब्दानुशासम : एक अध्ययन 


डालते हुए. लिखा है कि--एक बार कुमारपाछ, जयसिंद से मिलने गया था। 
मुनि हेमचन्द्र को उसने सिंहासन पर बैठे देखा । वह अत्यधिक आकृष्ट हुआ 
और उनके भाषणकक्ष में जाकर भाषण चुनने लगा। उसने पूछा--मनुष्य का 
सबसे बड़ा गुण क्या है ! हेमचन्द्र ने कह्ा--दूसरों की स्त्रियों में मा-बहन की 
भावना रखना सब से बड़ा गुण है । यदि यह घटना ऐतिहासिक है तो अवश्य 
ही वि, सं. ११६९ के आसपास घटी होगी, क्योंकि उस समय कुमारपाल को अपने 
प्राणों का भय नहीं था | 

प्रभावक चरित से शात होता है कि जब कुमारपाल अर्णोराज को विजय 
करने में असपल रहा। मन्त्री बाहड़ की सलाह से उसने अजितनाथ स्वामी की 
प्रतिमा का स्थापन-समारोह किया, जिसको विधि हेमचन्द्र ने सम्पन्न करायी थी | 

यह तो सत्य हैं कि राज्य स्थापना के आरम्भ में कुमारपाल को धर्म के विषय 
में सोच-दिचार करने का अवकाश नहीं था, क्योंकि पुराने राज्याधिकारियों से उसे 
अनेक प्रकार से संघर्ष करना पड़ा था। वि. सं, १९०७ के ट्गमंग उसका जीवन 
आध्यात्मिक होने लगा था । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हेमचन्द्र का 
सम्पर्क कुमारपाल से पहिले ही द्वो चुका था और राजा हो जाने के १६ वर्ष बाद 
उसने जैनधर्म अंगीकार किया । इसी कारण 'त्रिघ्शि झाणका पुरुष चरितः ओर 
अमिधानजनिन्तामाण! में हेमचन्द्र ने कुमार॒पाल की प्रशस्ति दी है । 

जिस प्रकार जयर्सिह के अनुरोध पर हेमचन्द्र ने 'सिद्धहँमशब्दानुशासन! 
की रचना की उसी प्रकार कुमारपाल के अनुरोध पर उन्हंनि योगशाल्र, वीतराग- 
स्तुति और त्रिर्षा४ शलाका पुरुष चरित' की रचना की है । 

हेमचन्द्र का कुमारपाल पर प्रभाव ओर कुमारपाल का जैनचर्म में 
परिवत्तित होना-- 

कुमारपाल चरित, प्रमादक चरित और प्रबन्धबिन्तामणि के देखने से ऐसा 
ब्यता है कि--कुमारपाल पर जैनधर्मं के आचार का बड़ा प्रभाव था | जैनधर्म 
में उसकी निष्ठा थी, हेमचन्द्र को वह अपना गुरु मानता था और जैन मन्दिरों 
में अपनी पूजा अर्पित करता था, पर उसने पूर्णतः: जैनधर्म स्वीकार कर लिया 
था ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि-- 
वह सोमनाथ के शिव का भक्त था। शिलालेखों में कुमारपाल को 'महेश्वरद॒पाग्रणी” 
कहा गया है | हो सकता दै--राजा होने के कारण कुमारपाछ को समी धर्मों के 
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- जीवन परित्तय रह 


प्रति उदारता और सहिभृषुतां रखनी पड़ती हो । श्रावक के द्वादश ब्रत कुमार- 
पाल ने धारण किए, थे | मक्ष्यामश्य का उसे पूर्ण परिशान था। 


यशपाल द्वारा रचित 'मोहराज पराजयः नामक नाठक में कुमारपाल के 
सात्ततिक और आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण शांको मिलती है। अतः कुमारपाल ने 
जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, इसमें आशंका नहीं रइती । राजा कुमारपाल ने 
अनेक मन्द्रि बनवाये और विमिन्न देशों के १४४० विहार बनवाये तथा धर्म 
प्रभावना के अनेक कार्य किये । 


हेमचन्द्र की घामिक उदारता और उनके वैशिष्ट्यवोधकू आख्यान-- 


आचार्य हेमचन्द्र अत्यन्त कुशाप्रबुद्धि थे। घार्मिक उदारता भी उनमें 
थी । कहा जाता है कि एक बार राजा कुमारपाऊ के सामने किसी मत्सरी ने 
कहा---जैन प्रत्यक्ष देव सूर्य को नहीं मानते |! हेमचन्द्र ने कहा--बाह ! कैसे 
नहीं मानते--- 

अधाम पामधामैव वक्यमेव द्वदिस्थितम्‌। 
यस्यास्तव्यसने प्राप्ते त्यज्ञामो भोजनोदरके ॥! 

अर्थात्‌--हम लोग ही प्रकाश के धाम भीसूर्यंनारायण को अपने द्वदय में स्थित 
रखते हैं, उनके अस्तरूपी व्यसन को प्राप्त होते ही हम लोग अन्न और जल 
तक त्याग देते हैं । इस उत्तर को सुनकर उन ईर्षाज्लुओं का मुंह बन्द हो गया । 

एक बार देवपत्तन के पुजारियों ने आकर राजा से निवेदन किया कि 
ध्ोमनाथ का मन्दिर बहुत ही जीणं-शीर्ण हो गया है, उसकी मरम्मत करानी 
चाहिए |” उनकी प्रार्थना चुनते ही राजा ने जीणोंद्वार का कार्य आरम्म कर 
दिया। जब एक बार वहाँ के मन्दिर के संबंध में बहाँ पंचकुछ का पत्र आया 
तब राजा ने पूछा--इस धर्म भवन के नि्माणार्थ क्या करना चाहिए ! हेमचन्द्र 
ने कहा कि--आपको या तो ब्रक्षचय ब्त का पालन करते हुए. विशेष देवाचंन 
में संलग्न रहना चाहिए अथवा मन्दिर के ध्वजारोपण तक प्रद्य-मांस के त्याग 
का जत घारण करना चाहिए । राजा ने सूरीश्वर के परामर्शानुसार उक्त ब्रत 
धारण किया। कुमारपाल ने जब सोमेश्वर की यात्रा की तो हेमचन्द्र को भी 
इस यात्रा में चलने का निमंत्रण दिया | हेमचन्द्र ने तुरन्त स्वीकार कर उत्तर 
दिया कि--भव्य | भूखे से निमंत्रण का क्‍या आग्रह ! हम तपस्वियों का तो 
तीथोदन मुख्य धर्म ही है। इसके पर्नात्‌ राजा ने उनको सुखासन, वाइनादि 
ग्रहण करने को कहा। परन्दु उन्होंने पेंदल यात्रा करने की इच्छा प्रकट की 
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और कहा कि--हमारा विचार शीघ्र ही अवाण करने का है जिससे शत्रुज्ञय 
ओऔर गिरनार आदि महातीर्थों की भी यात्रा कर इस आपके पहुँचते २ देवपत्तन 
पहुँच जावे । राजा ने यात्रा प्रारम्भ की। वे देवपत्तन के निकट आ पहुँचे 
परन्तु आचार्य हेमचन्द्र के दान नहीं हुए । पर जब नगर में राजा का 
प्रवेशोत्सव सम्पन्न किया जा रहा था उस समय सूरीश्वर भी उपस्थित थे। राजा 
ने बहुत भक्ति से सोमेश्वर के लिछ्ठ की पूजा की और हेमचन्द्र से कद्दा कि यदि 
आपको कोई आपत्ति न हो तो आप भी त्रिभुवनेश्वर श्री सोमेश्वर देव का अर्चन 
करे | हेमचन्द्र ने यहाँ सोमेश्वर का अर्चन किया, निजनिर्मित शत्मरेकों द्वारा 
उनकी स्तुति की । कहा जाता है कि--हेंम॑न्द्र ने यहाँ राजा को साक्षात्‌ महा- 
देव के दर्शन कराये, जिससे राजा ने कद्दा कि महर्षि हेमचन्द्र सब देवताओं 
के अवतार और त्रिकालज्ञ हैं | इनका उपदेश मोक्षमार्ग को देने वाल्य है । 


कुमारपाछ ने जीवहिंसा का सवेत्र निषेध करा दिया था। इनकी कुलदेवी 
कण्टेश्वरी देवी के मन्दिर में बलिदान होता था। आश्विनमास का शुक्तपक्ष 
भाया तो पुजारियों ने राजा से निवेदन किया, कि यहाँ पर सत्तमी को ७०० पशु 
और सात मेंसे, अश्मी को ८०० पशु और आठ मैंसे तथा नबमी को ९०० पशु 
और ९ भेंसे राज्य की ओर से देवी को चढ़ाये जाते हैं । राजा इस बात को 
सुनकर हेमचन्द्र के पास गया और इस प्राचीन कुछाचार का चर्णन किया। 
देमसन्द्र ने कान में ही राजा को समझा दिया, जिसे सुनकर उसने कहा-- 
अच्छा [ जो दिया जाता है, वह हम मी यथाक्रम देंगे। तदनन्तर राजा ने 
देवी के मन्दिर में पशु भेजकर उनको ताले में बन्द करा दिया और पहरा रख 
दिया । आत:काल सखयं राजा आया ओर देवीं के मन्दिर के ताले खुलवाए,। 
वहाँ सब पशु भानन्द से लेटे थे। राजा ने कहा--देखो, ये पशु मैंने देधो को 
मेंट किए थे, यदि इन्हें फ्शुओं की इच्छा होती, तो ये इन्हें खा लेती | परन्तु 
उन्होंने एक को भी नहीं खाया। शससे स्पष्ट है कि उन्हें मांस अच्छा नहीं 
ल्थाता, तुम उपासंकों को ही यह भाता है। राजा ने सब पशुओं को छुड़वा दिया | 
दशमी की रात को राजा को कण्टेशवरी देवी स्वप्न में दिखाई दी और शाप दे 
गई, जिससे वह कोढी हो गया। उदयन ने बलि देने की सलाह भी दी; परम्तु 
राजा ने किसी के प्राण देने की अपेक्षा अपने प्रोण' देना अच्छा समझा | जब 
आचार्य हेमचन्द्र को इस रुकट का पता छूगा, तो उन्होंने जल मंत्रित करके 
दे दिया; जिसस राजा का दिव्य रूप हो गया |१ इस प्रकार हेमचन्द्र की मंधता 
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१ देखें--कुमारपालेन अमारी प्रारब्धायां आाश्रन सुदिपक्ष समागात्‌ । 
““““राज्यदोगुन्दुकदेव इवब दिव्यरुप: सम्पन्नो भक्ृश्र समधिकम्‌ | 
। प्रबन्धकोश प्ू० ४७०४४ 


जीवन परिचय रहे 


के संबंध में अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं । ह 

कहा जाता है कि काशी से विश्वेश्वर नामक कबि पाटण आया ओर वहाँ 
हेमचन्द्र की विदवत्समिति में सम्मिलित हुआ । उसने कहा “थरातु वो हैमगोपालूः 
कम्बर्ल दण्डमुद्रहनःः अर्थात्‌ कम्बल और लट्ठ लिए हुए हेम ( चन्द्र ) खाल 
तुम्दारी रक्षा करें | इतना कह चुप हो गया । कुमारपाल भी वहां विद्यमान थे। 
इस वाक्य को निनदा विधायक समझ उनकी त्योरी चढ़ गयी | कवि को तो वहाँ 
पर लोगों के हृदय और मस्तिष्क की परीक्षा करनी थी, उसने यह दृश्य देख 
ठुस्‍्नत अधोलिखित श्लोकार्ध पढ़ा--“पडदर्शनपशुग्रामं चारयन्‌ जैनगोचरे”५ | 
अथीत्‌ बह गोपाल, जो पददशंन रूपी पशुओं को जैन तृणत्षेत्र में द्वॉक रद्दा है। 
इस उत्तराध से उसने समस्त सम्यों को संतुष्ट कर दिया | 
हेमचन्द्र की रचनाएँ-- 


हेमचन्द्र की रचनाओं की संख्या त्रिकोटि--तीन करोड़ बतायी जाती है। 
यदि इसे हम अतिशयोक्ति मान लें, तो मी १०० से अधिक इनकी रचनाएँ: 
होंगी । इन्हें कलिकाल सर्वेज्ञ की उपाधि से भूषित किया गया था। इनकी 
रचनाओं के देखने से यह स्पष्ट है कि हेमचन्द्र अपने समय के अद्वितीय विद्वान 
थे और समस्त साहित्य के इतिहास में किसी दूसरे अन्थकार की इतनी अधिक 
मात्रा में विविध विषयों को रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। महत्वपूर्ण रचनाएँ, 
निम्न प्रकार हैं :--- 


( १) पुराण--त्रिषश्शिलाका पुरुष चरित ।--इसमें इन्होंने संस्कृत में 
काव्यदोली द्वारा जैनधर्म के २४ तीर्भड्र, १२ चक्रवर्तों, ९ नारायण, ९ प्रति- 
नारायण एवं ९ बलदेव इन ६३ प्रमुख व्यक्तियों के चरित का वर्णन किया दे। 
यह अन्य पुराण और काव्य कला दोनों ही दृश्यों से उत्तम है। परिशिष्ट पथ 
तो भारत के प्राचीन इतिहास की गवेषणा में बहुत उपयोगी है । 


( २ ) का ठ्य--कुमारपाल, चरित, इसे दृ्ाभ्रय काव्य मी कहते हैं । इस 
नाम के दो कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण तो यह है कि--यह संस्कृत और 
आ्राकृत दोनों दी भाषाओं में छिखा गया है । द्वितीय कारण यह भी सम्भव है 
कि--इस कृति का उदेश्य अपने समय के राजा कुमारपाल का चरित बर्णन 
करना है ओर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने संस्कृत और प्राइत 
ब्याकरण के सूत्र क्रमानुसार ही नियमों के उदाहरण प्रस्तुत करना है। 
यह कितना कठिन कार्य है ! इसे सह्दृदय काव्यरसिक जन ही जान सकते हैं । 

(३ ) व्याकरण--झब्दानुशासन । इसमें आठ अध्याय हैं, प्रथम सात 

१, देखें--प्रमावक चरित प्रष्ठ ३१४ श्छोक ३०४ । 


हि जानजिीभणजज अन्त तू 


१४ आचार्य देमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


अध्यायों में संस्कृत भाषा का व्याकरण है और आठवें अध्याय में प्राकृत भाषा 
का | संस्कृत और ग्रोकृत दोनों भाषाओं के लिए. यह व्याकरण उपयोगी और 
प्रामाणिक माना जाता है | 

(४ ) कोष--इनके चार प्रसिद्ध कोष हैं | 


( १ ) अमिधानचिन्तामणि (२ ) अनेकार्थसंग्रह (३ ) निधण्ठद और 
[४ ) देशीनाममाला | प्रथम--अमरकोष के समान संस्कृत की एक उस्तु के 
लिए. अनेक शब्दों का उल्लेख करता है। दूसरा--कोष, एक शब्द के अनेक 
अर्थों का निरूपण करता है। तीसरा--अपने नामानुसार बनस्पतिशास्त्र का 
कोष है एवं चौथा ऐसे शब्दों का कोष है, जो उनके संस्कृत एबं प्राकृत व्या- 
करण से सिद्ध नहीं होते और जिन्हें इसी कारण देशी माना है । प्राकृत, अप- 
भ्रेंश एवं आधुनिक माषाओं के अध्ययन के लिए. यह कोष बहुत ही उपयोगी 
और महत्वपूर्ण है । ' 

(५ ) अलंकार---काव्यानुशासन । यह अपने विष्रय का साझ्ोपाज़ पूर्ण ग्रन्थ 
है । ग्रन्थकार ने स्वयं ही सूत्र, अलंकार चूड़ामणि नाम की बृत्ति एवं विवेक नाम 
की टीका लिखी है | इसमें मम्मठ की अपेक्षा काव्य के प्रयोजन, हेत, अथीलंकार, 
गुण, दोष, ध्वनि आदि सिद्धान्तों पर हेमचन्द्र ने विस्तृत और गहन अध्ययन 
प्रस्तुत किया है। “हृथं साधम्यमुपमा! यह उपमा का छक्षण किसे अपनी ओर 
आक्ृष्ट न करेगा । 


(६ ) छन्दू---छन्‍्दोडनुशासन । इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंश 
साहित्य के छन्दों का निरूपण किया गया है। मूछ ग्रन्य सुत्रों में ही है। आचार 
ने स्वयं ही इसकी दृत्ति भी लिखी है। इन्होंने छन्‍्दों के उदाइरण अपनी मौलिक 
रचनाओं द्वारा दिये हैं। इसमें रसरगगंगाघर के समान सब कुछ आचार्य का 
अपना है। 

(७ ) न्‍्याय--प्रमाणमीमाँसा । इसमें प्रमाण और प्रमेय का सक्स्तिर 
विवेचन विद्यमान हैं। अनेकान्तवाद, प्रमाण, पारमार्थिक प्रत्यक्ष की तात्त्िकता; 
इन्द्रियश्ञान का व्यापारक्म, परोक्ष के प्रकार, अनुमानावयवों की प्रायोगिक ज्य- 
वस्था, कथा का स्वरूप, निम्नहस्थान या जय-पराजय व्यवस्था, अमेय-प्रमाता का 
स्वरूप एवं सर्वशत्व का समर्थन आदि मूल मुद्दों पर विचार किया गया है । 

(८ ) योगशारू--हेमचन्द्र ने योगशाज्त्र पर बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
लिखा है । इसमें जैनधर्म ही आध्यात्मिक शब्दावली का प्रयोग किया है। इसको 
शेली पतञ्जञलि के योगशासत्र के अनुसार ही है; पर विषय और वर्णनक्रम दोनों में 
मौलिकता और मिन्नता है | 


वन परिचय - श्प, 


(९ ) स्लोग्र--दार्षिशिकाए । स्तोत्र साहित्य की दृष्टि से देमचन्द्र की उत्तम 
कृतियाँ हैं। बीतराय और मद्दावीर स्तोत्र मी सुन्दर माने जाते हैं | 
हेमचन्द्र का व्यक्तित्व ओर अवसान-- 

हेमचन्द्र का व्यक्तित्व बहुमुली था । ये एक ही साथ एक महान सम्त, 
शास्त्रीय विद्वान , वैयाकरण, दाशनिक, काव्यकार, योग्य लेखक और छोक चरित्र 
के अमर सुधारक थे । इनके व्यक्तित्व में स्वर्णिम प्रकाश की वह आमा थी 
जिसके प्रभाव से सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल जैसे सम्राट आकृष्ट हुए. | ये 
विश्वनन्धुत्व के पोषक और अपने युग के प्रकाशस्तम्भ ही नहीं अपर तु युग-युग् के 
प्रकाइस्तम्म हैं । इस युगपुरुष को साहित्य और समाज सदा नतमस्तक हो 
नमस्कार करता रहेगा। | 

कुमारपाल ३० वर्ष ८ महीने और २७ दिन राज्य करके सन्‌ ११७४ में 
सुरपुर सिधारे । इनके छ: मह्दीने पूव देमचन्द्र ने ऐडिकलीला समाप्त की थी । 
राजा को इनका वियोग असहाय रहा। हेमचन्द्र के शरीर की भस्म को इतने 
लोगों ने अपने मस्तक पर ल्याया कि अन्‍्ल्येष्टिक्रिया के स्थान पर एक गद्गया 
हो गया, जो हेमखाडढ नाम से असिद्ध हुआ । 


द्वितीय अध्याय 


संस्क्रः श्ब्दालुशासन का एक अध्ययन 

व्याकरण के क्षेत्र में हेमचन्द्र ने पाणिनि, मट्टोनि दीक्षित और भ्रट्टि का 
कार्य अकेले ही किया है। इन्होंने सूत्र, वृत्ति के साथ प्रक्रिय और उदाइरण 
भी लिखे हैं। संस्कृत शब्दानुशानन सात अध्यायों में और प्राकृत शब्दानु- 
शासन एक अध्याय में, इस प्रकार कुल आठ अध्यायों में अपने अशध्यायी-- 
शब्दानुदासन को समाप्त किया है । 

संस्कृत बाब्दानुशासन के उदाहरण संस्कृत द्वयाश्रयकाब्य में और प्राकृत 
शब्दानुशासन के उदाहरण प्राकृत दव्याश्रय काव्य में लिखे हैं | प्रस्तुत अध्याय 
में संस्कृत शब्दानुशासन का एक अध्ययन उपस्थित किया जाता है :-- 
भ्रथम्माध्याय : प्रथम पाद--- 

प्रथम पाद का सबसे पहिल्णा सूत्र (अहम! १११ है। यह मझ्जलार्थक है। इस 
पांद का दूसरा महत्त्वपूर्ण सूत्र सिद्धि: स्याद्रदात! ११२ है। श्स सत्र द्वारा हेम 
मे समस्त शब्दों की सिद्धि--निष्पत्ति और ज्ञस्ति अनेकान्तवाद द्वारा ही स्वीकार की 
है |--वास्तविकता भी यही है। शब्दों की सिद्धि--निष्पत्ति और शह्ति का परिज्ञान 
स्पाद्राद सिद्धान्त द्वारा ही होता है, एकान्त द्वारा नहीं। 'लछोकातः १।१३ 
सत्र द्वारा हेम ने व्याकरण शास्त्र के लिए लौकिक ब्यवहार की उपयोगिता पर 
प्रकाश डाला है। १।१।४ सत्र से सामान्य संज्ञाओं का विवेचन प्रारम्भ द्वोता 
है | इस पाद में निम्नलिखित संज्ञाएँ प्रधान रूप से परिगणित की गई हैं । 


है| हा | .ह प्‌ ह.। 
१ स्वर २ हस्व ३ दी ४ प्लुत ५ नामी ६ समान ७ सन्ध्यक्षर ८ अनुस्वार 
ध ऊ झा 8५. १० ११ १० 
९ दिसर्ग १० व्यक्षन ११ धुट १२ वर्ग १३ अघोष १४ घोषवत १४ अन्तस्थ 


ते १४ १४ हि १ फ्प १६ 
१६ शिट १७ स्व! प्रथमादि १९ विभक्ति २० पद २१ वाक्य २२ नाम 


२३ अव्यय और २४ संख्यावत्‌ । 


(१ ) ओदन्ताः स्वरा: ११॥४। (२ ) एडबढ्रित्रिमात्रा हस्वदीघप्लुता 
१।१।५ | ( ३ ) अनवर्गा नामी १!१६। (४ ) लूदन्ता:ः समानाः १।१॥७। 
(५) ए. ऐ ओ ओ सन्ध्यक्षरम्‌ १।१।८। (६) अं अः अनुस्वारविसिगों १।१।१९ 
( ७ ) कादिब्यज्ञमम (८ ) अपश्रमा न्तस्थो घुट ११॥११। (५९ ) पञ्चकों 
वग: ११।१२। ( १० ) आयद्द्वितीयशघसा अघोषा: १।१।॥१३। (११ ) अन्यों 
घोषवान्‌ १११४ | ( १२ ) यरल्वा अन्तस्था: ११।१५। (१३ ) अं भ 
>“क><प शपसाः शिट्‌ १|१।१६। ( १४ ) तुल्यस्थानास्यप्रयत्न: स्व: १११७ | 
( १५ ) स्योजसमोशशःम्या १॥१।१८ | ( १६ ) स्व्थादि विमक्ति: १(११९। 
( १७ ) तदन्तं पदम्‌ १।१॥२० | ( १८ ) सिशेषणमाख्यातं वाक्यम्‌ १।१२६ | 
(१९) अधातठुविभक्तिवाक्यमथवत्राम १(१॥२७ | (२०) डत्यतुसंख्यावत्‌ १३१३९ । 


संस्कृत शब्दानुशासन का एक अध्ययन श्छ 


इस संशाओं में पद, अब्यय एबं संख्यावत्‌ इन तीन संजश्ञाओं का अंछग 
अलग एक-एक प्रकरण है अर्थात्‌ विशेष रूप में भी इन संजशाओं का विवेचन 
किया गया है, जैसे सामान्य रूप से स्यायन्त और त्याथन्त को ( १।१॥२० ) 
पद कह देने के पश्चात्‌ मबदीय आदि में निहित भक्त्‌ आदि का पदुत्व 
विधान किया गया है। अव्यय संज्ञा के सामान्य विवेचन करने के अनन्तर-- 
१-१-३१-१-१-३६ सूत्नों तक विशेष रूप से अव्यय संज्ञा का निरूपण किया 
गया है। इसी प्रकार संख्यावत्‌ संशा का कयन सामान्य रूप से कर दिया गया 
है, किन्तु बाद में पाद के अन्तिम सूत्र १११।४२ तक विशेष रूप से इस संज्ञा की 
विवेचना की गई है। उस बृत्ति में रूयं ही आचार्य हेम मे उक्त संशाओं का 
स्पष्टीकरण सोदाइरण किया है। अतएव स्पष्ट है कि इस पाद में केवल 
संशाओं का निरूपण किया गया है। आरात सभी संजञाएँ सामान्य दी हैं, 
केवल कुछ संजश्ञाओं का वर्णन विशेष रूप में आया है | 


ट्वितीय पाए--- 

संज्ञा प्रकरण के अनन्तर लाघबानुसार वर्ण कार्यों का विवेचन होना चाहिए; 
फलत: हेम ने भी यही क्रम रखा है। इस पाद में सर्वप्रथम दीर्घ सन्धिका 
कथन है। तत्यश्रात्‌ क्रम से गुण, बृद्धे, पूयछुक , यण , अयादि, परलुक , 
अव्सन्धि, असन्धि एवं अनुनासिक इन विभिन्न स्वर सन्धियों का सम्यग विवेचन 
किया गया है । 

१२९३ | सत्र द्वारा र , लू को भी स्तर माना गया है। पाणिनीय शास्त्र में 
अथर्ग और ऋ के संयोग से गुण और वृद्धि अ तथा भा के रूप में होती 
है तथा उनके साथ अन्त में २? छमाने के लिए 'उरणरपर: १।१।५१ एक 
पृथंक सूत्र लिखा है, हेम ने एक ही सूत्र हारा, शरर्ता से कार्य चला लिया 
है। पाणिनि ने ए अथवा ओ के पूर्व रहने वाले अ को ए, ओ में विल्यन 
के लिए. पर॒रूप तथा उसके बाद रहने वाले 'अ! को ए, ओ में विलीनीकरण्‌ 
के लिए, पूर्व रूप संज्ञा दी है किन्तु हम ने दोनों अवस्थाओं में ही अ! को 
लुक कर दिया है। हेम की यह सरलता इनकी एक बड़ी उपलब्धि है । 

अयादि सन्धि के लिए. पाणिनि का 'एयोडयबायाबः” ६।१।७८ एक दी 

है. प्र हेम ने इसके दो दुकड़े कर दिये हैं--एदीताउग्रायू (२२३ तथा 
ओदौतोडबाब १।२।२४। पाणिनि ने आओ?! के स्थान पर अब” का विधान 
किया है और ढक को अनुब्रन्ध मानकर हटाया हें। हेम ने सीधे 'ओो? के 
स्थान पर “अब! कर दिया है। प्रायः देम अनुबन्ध के झझट से सत्र दूर रहे 
है । उनको पहुँच सीचे प्रकृति ओर प्रत्यय के उस अंश पर होती है, जहाँ बिना 


नल नली तभी +ननम--न >सत-+स+>+० 


१, समानाना तेनब दोष! १२१ 


श्थ आचार देमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


किसी भी ग्रकार का विकार किये साधनिका की प्रक्रिया का उपयोग हो जाता है। 

जहाँ कोई सन्धि नहीं होती, कहां ज्यों का त्यों रूप रह जाता है। इसे 
पाणिनि ने प्रकृति भाव कहा है, किन्तु हेम ने इसे असन्धि कह कर सन्धियों 
का निषेध कर दिया है! | 
तृतीय पाद -- | 

द्वितीय पाद में स्वर सन्धियों का विवेचन किया गया है। ऋरमासुसार इस 
तृतीय पाद में व्यज्ञन सन्धि का निरूपण किया गया है । इस प्रसंग में अनुनासिक, 
चतुर्थ व्यक्षन, छ-विधि आदि विधियों के कथन के पश्चात्‌ विसर्ग सन्धि के 
कत्तियय नियम “२ के ख प्‌ फयोः><क><वोः? १।३ ५४; 'शपसते शपसं बा! 
१।३।६८एवं चटते ्वतीये” १।३।७ सूत्रों में बताये गये हैं। १३।८ सूत्र से पुनः 
व्यक्षन सन्धि का अनुक्रमण आरम्म हो जाता है। इस प्रसंग में यह बात 
उल्लेखनीय है कि पाणिनि ने कहीं २ अन्तिम न तथा म को रू करके 
और उसको विसर्ग बनाकर तब्र 'स? किया है। हेम ने सीधे न्‌ और म्‌ 
के स्थान पर 'स? आदेश कर दिया है। कहीं कहीं हेम ने “न” के स्थान 

र? भी किया है यथा 'ननः पेघु वा? १११० सूत्र द्वारा 'नानों पाहि! 
की सिद्धि के लिए 'न! के स्थान्‌ पर (२? करना पड़ा है। हम हेम की इस 
स्‌ पद्धति में सरलीकरण की प्रक्रिया का पूरा उपयोग पाते हैं। कुछ दूर तक 
ब्यक्षन सन्धि के प्रचलित रहने के अनन्तर पुनः विसर्गसन्धि की बातें आ जाती 
हैं। इस प्रकरण के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि देमचन्द्र विसर्ग सन्धि 
का अन्तर्भाव व्यज्ञन सन्धि में ही करते हैं । अतोर्डात रा रु; १११२० तथा 
घोषबरति १।३।२१ सूत्रों से स्पष्ट है कि इन्होंने विसुर्ण को व्यक्षन के अन्तर्गत 
ही माना है और श्सी कारण व्यज्ञन सन्धि के बिवेचन में साथ ही बिसर्ग 
सन्धि की बातें भी बतरा दी गई हैं। इसके अनन्तर इस पाद में व्यज्ञन 
लुक प्रकरण आया है। इसमें 'यः और “व! का छोप विधान दहै। इईषत्स्प्ृश्तर 
शब्दों के लोप का विधान भी इसी पाद में वर्णित है । इसके अनन्तर य विधान, 
छ विधान, ट्वित्व विधान, ढछोप विधान, सछोप विधान, विपर्यय, क्सि्गंविधान, 
तबर्ग का चबर्ग विधान, तवर्ग का टवर्ग विधान, तद्ग का क विधान एवं सकाश 
और घत्व विधान आदि प्रकरणांश आये हैं । इनमें द्वित्व विधान की प्रक्रिया बहुत 
ही क्स्तत है। इस पाद में “शिव्याथ्स्य द्वितीयो वा! १।३।५४९ द्वारा “ख्यीरम , 
क्षीरम्‌ तथा अफ्धरा:, अप्सरा: जेसे शब्दों की सिद्धि प्रदर्शित की है। हिन्दी 
का “खीर! शब्द देमचन्द्र के ख्पीरम! के बहुत नजदीक है। अवगत होता 
है कि देमचन्द्र के समय में इस शब्द का प्रयोग होने ल्या था । 


नि न चल ततज जततन्‍ .......................................... 
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हम ने इस पाद में व्यक्ञन और विसर्ग इन दोनों सन्धियों का सम्मिलित 
रूप में विवेचन किया हैं। इसमें कुछ सूत्र व्यज्ञन सन्धि के हैं तो कुछ किसर्ग 
के और आगे बढ़ने पर विसर्य सन्धि के सूत्रों के पश्मात्‌ पुनः व्यंजन 
संधि के सूत्रों पर लौट आते हैं अनन्तर पुनः विसर्ग सम्धि की बातें बतल्वने 
र्मते हैं। सामान्यतया देखने पर यह एक गड़बड़ झाला दिखाई पड़ेगा, 
पर वास्तविकता यह है कि देमचन्द्र ने व्यज्ञन सन्धि के समान ही विसर्ग 
सन्धि को व्यज्ञन सन्धि ही माना है, यतः दोनों का एक जाति या 
एक ही कोटि का स्वरूप है। दूसरी बात यह है कि प्रायः यह देखा जाता 
है कि व्यज्ञन सम्धि के प्रसंग में आवश्यकतानुसार ही विसर्ग कार्य का 
समावेद् हो जाया करता है। अतएव इस निष्कर्ष को मानने में कोई आप'प्त 
नहीं होनी चाहिए कि देस ने विसग की प्रधान न मानकर '₹? को ही प्रधान 
माना है तथा स और र इन दोनों व्यज्ञनों के द्वारा विसर्ग का निर्वाह किया 
है। अतः इस एक ही पाद में सम्मिलित रूप से दोनों--बिसर्ग और व्यज्ञन 
सन्धियों का विवेचन युक्ति संगत और वेज्ञानिक है। विस्तार को संक्षित करने 
की श्स प्रक्रिया में देम ने बस्तुत: एक नयी दिशा की ओर संकेत क्रिया है। 
शब्दानुशासक की दृष्टि से हेम का यह अनुशासन निताम्त वैज्ञानिक है | 


चतुर्थ पाद-- 

इस पाद के 'अत आः स्यादो जस म्यास्‍्ये! १४११ सत्र से स्पाय्न्त प्रकरण! 
का प्रारम्भ होता है। सबंप्रथम अकारान्त पुल्लिज्ञ शब्दों की सिद्धि का विधान 
है | इसके पश्चात्‌ इकारानत, उकारान्त, ऋकारानत और इसके अनन्तर व्यक्ञनान्त 
शब्दों का नियमन किया गया है | इस प्रकरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि. 
एक शब्द के सभी विमक्तियों के समस्त रुपों की पूर्णतया सिद्धि न बताकर सामान्य 
विशेष भाव से सूत्रों का निबन्धन किया गया है; जैसे अकारान्त शब्दों के कुछ विभक्ति 
रूपों का सिद्धि प्रकार बताया गया है, इसके बाद बीच में ही इकारान्त, उंकारान्त 
शब्दों के रूप भी उक्त विमक्तियों में ही बतस्ा दिये गये हैं । अभिप्राय यह है 
कि अकारान्त, इकारान्त, उकारानत और ऋकारान्त शब्दों की जिन २ विभक्ति- 
यों में समान कार्य होता है, उन २ विभक्तियों में शब्द रूपों की साधनिका समान 
रूप से बतछा दी गयी है। जब विशेष कार्य का अवसर आया है तब विशेष रूपों 
का विधान कर दिया गया है। उदाहरणा्थ 'अम? बिमक्ति के संयोग से रूप 
बनाने के छिए, पहिले नियम बनाना छोड़ दिया गया है और देवम्‌ , मालाम्‌ , 
मुनिम , नदीम , साधुम्‌ एबं वधूम, आदि शब्दों की सिद्धि के लिए. 'समानादयो 
इत: १४४६ सूत्र लिखा है। इसी प्रकार “दीधोनाम्यतिसचत्ततुष: १४४७ 
सूत्र द्वारा तिख, चतय॒, षान्त और रान्त शब्दों को छोड़कर नाम के बाद में रहने 
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पर पूर्ण स्व॒र को दी बनाने का विधान किया है। इस नियम के अनुसार 
बनानाम्‌ ; मुनीनाम , साधूनाम्‌ , पितणाम्‌ प्रदति रूप सिद्ध होते हैं। इसके 
पश्चात्‌ 'नुब! १|४।४८ सूत्र से वेकल्पिक दीर्घ होता है । जैसे तृणाम्‌ , नणाम्‌ 
आदि । विशेष सूत्रों में अपवाद सूत्र भी परिगणित हैं| हेम की इस प्रक्रिया के 
कारण स्परान्त शब्दों के साथ व्यज्ञनानत शब्दों का भी नियमन होता गया है, 
जैसे 'संख्या सायवे रहस्याहन को बा! १४५४० सूत्र स्व॒रान्त शब्दों के मध्य 
में व्यक्षनानत दाब्दों का भी नियमन करता है। 


प्रथम अध्याय के तीन पादों में सन्धियों की चर्चा है। अतः क्रमानुसार 
अतुर्थ पाद में शब्द रूपों की विवेचना की गई है। इसकी भी एक सापेक्ष विशेष- 
ता यह है कि इस पाद में सूत्रों के आधीन आये हुए सन्धि नियमों का विवेचन 
किया गया है। यतः शब्द सिद्धि के साथ सन्धि का सम्बन्ध बना रहता है। इसी 
कारण इस पाद में भी सन्धि की कतिपय बातें आयी हैं । वास्तविकता यह है कि 
अल्येक कार्य में सन्धि की आवश्यकता पड़ती ही है, अतः सन्धि नियमों की 
चर्चा करना इस पाद में भी आवश्यक था। 


हितीयाध्याय : प्रथम पादू--- 

इस पाद का आरम्म 'त्रिचतुरस्तिसचतस॒स्यादो' २।१॥१ सूत्र द्वारा त्रिशब्द 
( स्लीलिड़ ) से होता है। इस पाद में इसी प्रकार के व्यक्ञनानत शब्दों का 
अनुशासन किया गया है । स्त्रीलिज्ञ त्रि और चतुर के अनन्तर जरा ( जरस ) 
अप , रे तथा युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों का अनुद्यासन किया गया है। यद्यपि 
जरस और युष्मद्‌ के बीच “अप?” और “२” शब्द का आ जाना कुछ खटकता सा 
है, किन्तु जब देम की सूत्र प्रक्रिया पर दृषश्टपिपित करते हैं, तो हमें यह नितान्त 
उचित प्रतीत होता है, कि उक्त शब्दों का बीच में आना आनुपज्चिक नहीं है 
वल्कि प्रासक्ञिक है। इन झब्दों के पश्चात्‌ इदम्‌ , तत्‌ , अदस शब्दों की प्रक्रिया 
का निरूपण है। इसके पश्चात्‌ शयड और दीर्घ विधान उपलब्ध होता है । यह 
प्रकरण भी व्यक्षनान्त दाब्दों की ओर संकेत बनाये रखने की सूचना देता है। 
हेम ने पदिले बिना प्रकरण के जो सूत्र लिखे हैं, उनका कारण यह है कि उक्त 
सूत्रों में उदाहरण ( स्वतन्त्र ) दे दिये गये हैं। और जब व्यज्ञनान्त शब्दों का 
प्रकरण आरम्म हुआ है, उस समय उनकी प्रक्रिया का निर्बाह किया गया है । 
कुछ सत्र प्रकरण विरुद्ध से प्रतीत होते हैं, किन्तु संगति निर्बाह्द के लिए उनका 
आना भी आवश्यक है । यही कारण है कि इस पाद में कहीं २? तिहनन्‍्त, कृदन्त 
ओऔर तद्वित के सूत्र भी बीच में व्यक पड़ते हैं | इसका कारण यहीः है कि साधनि 
का के लिए. उपयुक्त प्रकार के सूत्रों को आवश्यकता पहले ही प्रतीत हुई, अतः 
ये सूत्र अप्रासंगिक जैसे आमासित होते हैं । मूल बात यह है कि इस पाद में 
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व्यक्षनान्त शब्दों का अनुशासन लिखा गया है और इसमें सहायक तद्वित्त, 
ऋदनत और तिडन्त के कुछ सूत्र भी आ गये हैं । 
द्वितीय पद्‌-- 

इस पाद में कारक प्रकरण है । इसमें सावधानी से सभी कारक-नियमों को 
निबद्ग करने की चेश की गई है | कारक की परिभाषा देते हुए “क्रियाहेतु: कारकम्‌ 
२।११ क्रियाया निमित्त करत्नादिकारकं स्यात्‌। अन्बर्थाक्षयणाञ् |निमित्तत्व- 
सात्रेण हेत्वादेः कारकसंज्ञा न स्थात्‌।” लिखा है। इससे स्पष्ट है कि हेम नें 
पाणिनि के समान विभक्त्यर्थ में 'कारके! १|४।२३ सूत्र द्वारा कारक का अधिकार - 
नहीं माना; वल्कि--आरम्म में ही कारक की परिभाषा लिख कर कारक प्रकरण की 
घोषणा की । देम'ने कर्म कारक की परिभाषा में “कत्त वर्याप्यं कम! २।२।३ क्र 
क्रियया यह्दिशेषेआप्तुमिष्यत तत्कारक्क व्याप्यं कम च स्थात्‌। तत्त्रेधा 
निर्वत्त्यं ब्रिकाय ब्याप्यं च” अर्थात्‌ निर्वत्यं, बिकाय॑ और व्याप्य इन तीनों 
अर्थों में कर्म कारक माना है। पाणिनि ने 'कतुरीप्सिततमं कमे १)४।४९ 
कतुः कियया आप्तुमिष्टतमं कारक कमें संज्ञं स्थान्‌” अर्थात्‌ करत्ती क्रिया के 
द्वारा जिस इश्तम का प्राप्त करना|चाहता है उसकी कर्म संज्ञा बतायी हे। 
इन दोनों संज्ञाओं की तुछ्ना करने से ज्ञात होता है कि हेम ने पाणिनि के 
इष्टतटम का अन्तर्मॉव व्याप्य में कर लिया है। बिकार्य और निवर्च्य के लिए 
पाणिनि को अगले सूत्रों में व्यवस्था देनी पड़ी है। देम ने इस एक सूत्र द्वारा ही 
सब युछ सिद्ध कर दिया है | 

इस प्रकरण में 'उप्रान्वध्याइब सः २।२।२१ सूत्र पाणिनि का १।४।४६ ज्यों का 
त्यों रखा है । स्व॒तन्त्र; कर्ता २२।२, साधकतमं करणम्‌ २(२२४ हैम के ये 
दोनों सूत्र पाणिनि के १४॥४४ और १।४।४२ सत्र हैं | शब्दानुशासन की दृष्टि से 
हम ने उन सभी अथ्थों में विभक्तियों का विधान प्रदर्शित किया है, जिन अर्थों में 
पाणिनि ने। दस के इस प्रकरण में एक नई बात यह आई है कि बहुवत्‌ भाव 
करने बाले सूत्रों ( २२।१२१, २।२।१२२, २।२।१२३ तथा २२१२४ ) को 
कारक प्रकरण में स्थान दिया है । परणिनि ने इस बहुवत्‌ भाव को शोष प्रकरण सें 
स्थान दिया है, कारक में नहीं | यतः पाणिनि की दि में बहुबद्‌ भाव कारकीय 
नहीं है, पर हेम ने इसे कारकीय मानकर अपनी वैज्ञानिकता का परिचय दिया है । 
क्यों कि एक वचन या द्विवचन के स्थान पर बहुबचन का होना अर्थात्‌ सि 
( पाणि० सु ), औ के स्थान पर जस का हो जाना कारकीय जैसा ही प्रतीत 
होता है । अत: देम ने डक चारों सूत्रों को कारक पाद के अन्त में तत्सदश होने 
से ग्रथित कर दिया है । इस बहुबद्‌ भाव का संबंध आगे वाले पादों से नहीं है । 
इससे स्पष्ट है कि हेमचन्द्र ने बहुक्दू भाव को भी कारक जैसा विधान ही माना है। 


१३५ आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दामुझ्ञासन ; एक अध्ययन 
ठलीय पाद-- ह 


इस पाद में प्रधानरूप से सत्य, धत्व और णत्ब विधि का प्रतिपादन किया 
गया है। सत्वविधि 'नमस्पुरसो प्रातः कखपफि २ सः २।३॥१ से आरम्म 
हो कर 'छुगः स्यसनि! २।३।६२ सूंत तक चलती रहती है। इस प्रकरण 
में र का सः--ना मिनस्तयो; ष: २।३।८ से २।३।६२ तक स के स्थान पर षत्व- 
विधि का कथन किया गया है। इस विधि द्वारा अव्यय, समास, क्रिया के संबंध 
पदाभ्यन्तरीय, स्वतन्त्रपदों, उपसगगंसन्निधियुक्त, पदादि, धात्वादि, धातुगत, 
उपसर् के संयोग एवं अर्थ विशेष बोधक धातुओं में र एवं स का घत्वविधान.. 
किया गया है । 


इसके पश्चात्‌ णत्वविधान आरम्भ होता है। यह विधान २।३।६३ से 
२।३।९७ तक चलता है इसमें समास, कृदन्त, तद्धित, तिइन्त, उपसर्ग अव्ययः 
आदि के संयोग और उनकी भिन्न मिन्न स्थितियों में णत्वमाव दिखाया गया है । 
इसके पश्चात्‌ इस पाद में 'ऋरलुलंकृपो5क्पी टादिपु! २३९९ से परेघांउछ्षयागे! 
२।३।१०३ सूत्र तक र का छत्व विधान सिद्ध किया गया है। इस विधान का 
आधार भी उपसर्गयोग, विशेष क्रिया वाच्ची शब्द एवं अन्य कतिपय शब्द हैं । 
अनन्तर 'ऋफिडादीनां ढश्बल+ २।३।१०४ सूत्र में ऋषिड, ऋतक, कपरिका के: 
ऋ, र और ड का लत्व विधान दिखलाया है । इस पाद का अन्तिम सूत्र 'जपा 
दीनां यो वः" २।३।१०५ प को वैकल्पिक रूप से व होने का विधान करता है 
ओर इसके उदाहरणों में जब, जपा, पारावत:ः--पारापत: छब्दों को उपस्थित 
किया गया है | 

संच्तेपतः इस पाद में पत्व, णत्व, छत्व एवं वंत्व विधियों का प्ररूपण किया 
गया है। घत्व २।२।६२ में समास्त हो कर णत्व विधि २।१।९७ तक चल्ती है| इस 
प्रकरण के अनन्तर “धः सोष्टयेष्ठि वष्वष्कःः २।३।९८ सूत्र पुनः पत्व विधान का आ 
गया है। बीच में इस सून्न के आने का क्‍या हतु है! हम ने इस सूत्र को णत्व 
विधि के अन्त में क्‍यों रखा है ! हमें इसक दो कारण मालूम पड़ते हैँ | पहला 
तो यह है कि--इस प्रकरण में घत्व विधि को ही प्रधान माना गया है अतः णत्व 
विधि के कथन के अनन्तर उपसंहार रूप से घत्व विधायक सूत्र लिखा है । दूसरा 
कारण यह हैँ कि इस षत्व विधायक सूत्र का पूर्वक्ती 'पाठे घाल्थादेणों नः 
२।३।९७ सूत्र है और इसकी अनुबृत्ति २३।९८ सूत्र में करनी है । यद्यपि पहला 
णत्व विधायक है और दूसरा षत्व विधायक है तो भी दोनों का सम्बन्ध यह है 
कि--दोनों के भिन्न मिन्न कार्य होने पर भी निमित्त समान है। अतः: आवश्यक 
था कि दोनों की एक साथ रखा जाय--अत्व प्रकरण में या णत्व प्रकरण में | 
अब प्रश्न यह उलन्न होता है कि ऐसी अवस्था में गत्व विधायक सूत्र को ही 
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खत्व प्रकरण में क्‍यों नहीं रख दिया ! इसका उत्तर स्पष्ट है--उक्त णत्व विधायक 
सूत्र के जो निमित्त हैं, उनके कुछ अंशों के लिए षत्वविधायक सत्र अपवाद भी 
हैं। जैसे २३९८ सूत्र प्श्यों, ष्टिव तथा ष्वष्क में नहीं लगता है । तीसरी बात 
यह भी हो सकती है कि सम्भवत: देम ने २३६९८ को' सत्व विधायक मानकर 
घत्व और णत्व दोनों प्रकरणों के अन्त में लिखा ओर पूर्व सूत्र से सम्बद्ध भी कर 
दिया । निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह पाद बहुत मौलिक और 
ठोस है। इसमें सभी प्रकार की सत्व, पत्व, णत्य, लत्व और वत्व विधियों का 
प्रतिपादन किया गया है। शब्दानुशासन की उक्त प्रक्रिया को एक ही पाद में 
एक साथ ऋरमबद्ध अथित कर इेमचन्द्र ने शब्दजिज्ञासुओं का मार्ग बहुत' दही सरल. 
और सुकर कर दिया है। हमारी दृष्टि में यह पाद बहुत ही महत्वपूर्ण है । 
चतुर्थ पाद-- 

इस पाद में स्त्रीप्रत्यय प्रकरण है। इसमें सभी स्त्रीप्रत्ययों का अनुशासन 
किया गया है। र्रीप्रत्य्य की समस्त विधि और प्रक्रियाओं को बतलानें 
वाले सभी सूत्र इस एक ही प्रकरण में 'आ गए. हैं। ओआऔम्रत्यम की सहायता 
करने वाले कुछ तद्धित के यृत्र भी आ गये हैं किन्तु उन सूत्रों का स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है। स्त्रीप्रत्ययों के सह्दायक रूप में ही उन्हें उपस्थित होना पड़ता है। 
जैसे २४८८ यंत्र 'य! का लोप करने के लिए. आया है अन्यथा मनुष्य शब्द से 
स््रीप्रत्ययान्त रूप मानुषी कैसे बन सकता था | 'सुर्यागस्त्ययारीय च! २४८९ 
से २।४।९५ सत्र तक लुक करने वाले सत्रों से स्लरीप्रत्ययों का कोई सम्बन्ध नहीं है; 
पर जब लुक प्रकरण आया तो उस सम्बन्धी सभी सूत्रों को यहाँ छिख दिया गया 
है। इसके अनन्तर २।४॥९६ सूत्र से २४।१०७ सूत्र तक हुस्व का प्रकरण आ 
जाता है । इस प्रकरण का कारण भी पूर्वोक्त ही है। तदनन्तर शकार का प्रकरण 
आरम्म द्वोता है, यद प्रकरण साक्षात्‌ या परम्परया ल्रीप्रत्ययान्त दाब्दों की सिद्धि 
में सहायक है । अनेक ख््रीप्रत्ययान्त शब्द श्सी प्रकरण से सिद्ध होते हैँ। यथा 
स्विका, स्वका, शिका, शका, अजिका, अजका, पुत्रिका, पुञका, वर्तिका, व्तका 
आदि जीप्रत्ययान्त शब्दां का साधुत्व दिखव्यया गया है । 
तृतीय अध्याय ; प्रथम पादू-- 


इस पाद के आरम्म में घातु के पू+ उपसर्ग के प्रयोग का निरूपण किया है 
धअर्थाद्यन॒करणच्बि डाचश्व गतिः' ३।१।२ सूत्र से आरम्भ कर ३।१।१७ यूत्र तक 
गतिसंशाविधायक यत्नों का प्रतिपादन किया है । इस पाद का प्रधान वर्ष्य विषय 
समास है। अतः ३११८ सूत्र सामान्य समास विधायक हैं। पाणिनि ने 
सहसुप्रा २१४४ से जो काम लिया है वद्दी काप्त हेम ने उक्त सूत्र से किया है। 
थहां एक प्रश्न यह उठता है कि हेम ने इस सामान्य समास विधायक सूत्र से पहले 


३ हे० 
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गतिसंशक सूत्रों को क्‍यों लिखा है! साधारणतः विचार करने पर यह एक असं- 
गति सी प्रतीत होगी, पर निशेष रूप से ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ये गतिसंशाविधायक सूत्र भी समासफलक हैं अतः इनके द्वारा पहले संग्रहात्मक 
काये सम्पन्त किया गया है। 'गातिकवन्यस्तत्पुरुषः ३।१।४२ सूत्र गतिसंशकों 
में सम््रस का नियमन करता है। पाणिनि ने 'कुगतिप्रादयः! २।श१८ सूज से 
जो कार्य लिया है, हेम ने उक्त सूत्र से वही कार्य साधा है | 
इसके पश्चात्‌ ३(१।१९ सत्र से बहुत्रीहि समास का प्रकरण आरम्म होता है । 
यहाँ कुछ क्रमभंग सा प्रतीत होता है; यतः तत्पुरुष, अव्ययीमाव समासों 
का निरूपण इसके पश्चात्‌ किया है। इसका समाधान स्क्यं हेम ने ३।१।१८ की 
बृत्ति में लक्ष्णमिद्सधिकारअ तेन बहुब्रीद्यादिसंक्रमाउभाव यत्रेकार्थता 
तत्रानेनेष समास:? अर्थात्‌ बहुतीहि आदि के अभाव में जहाँ एकार्थता है, वहीं 
३।१|१८ से समास होता है। अतः यह स्पष्ट है कि बहुब्रीहि समास करने वाले सृत्न 
दौड़ आये हैं | इसके दाद ३१२६ सन्न अव्ययीभावविधायक आता है। दसमें 
भी एक कारण है--केशेषु केशेषु अपहत्य इ्द युद्ध प्रवृत्तम/ इस अर्थ # बहुं- 
ब्रीहि समास की प्राप्ति है और होना चाहिए यहाँ अव्ययीभाव | इसीशिए, 
बहुब्रीहि का अपदादस्वरूप उक्त सूत्र यहाँ रखा गया है। यह प्रकरण ३॥१।४१ 
सूत्र तक चलता है और अव्ययीभावसंदधी सभी कार्य व्स्तारपूर्वक *८८/ये 
गये हैं। ३१।४२ सत्र मे ३१९५ तक तत्पुरुष समास का प्रकरण आता दे । 
इसमें तत्पुरुष समास संब्रधी सभी प्रकार के अनुशासन प्रस्तुत किये ग। है । 
तदनन्तर--“विशेषणं विशेष्यणेव चाथ कमंधारयब्थाः ३।१॥९६ से कर्मघारव 
का वर्णन प्रारम्भ होता है | यह समास ३१११४ सूत्र से चलता रहता है। 
दस्पुरुष समास की समाप्ति करते हुए मयूरव्यंसकेत्यादय: ३॥१।११६ में निपातित 
तत्पुरुष समास का दर्णन किया हैं। अनन्तर इन्द्र सुमास का प्रकरण है, 
यह भी एक रहस्य ही है। इन्द्र समास के प्रयोगस्थलों में दोनों पद प्रथमान्त 
हो होते हैं, जेसे कर्मघारय के | प्रथमान्त का ही कर्मघारय और द्वन्द्र समासत 
होता है| दोनों में अन्तर यह है कि कर्मधारय के पद विद्योष्य-वद्योषण 
दोते हैं तथा इन्द्र के दोनों विद्येष्य ( प्रधान )। इस प्रकार दोनों की 
विम्ल्निता होने से अपवादभाव एकदम अनिश्चित है परन्तु विभमक्तिसाम्य 
होने से कर्मघारय के बाद इन्द्र का रखना युक्तिसंगत है | 
इन्द्र समास में एकशेष का अत्यन्त महत्त्व है, इसे द्वन्द्र का ही एक 
विशेष रूप कहा जाता है। एकशेष का अर्थ होता है समास के अन्तर्गत आये 
हुए अनेक पदों में से एक पद का शेष रहइना--बचे रहना तथा औरों का दृड 
जाना । इन्द्र प्रकरण में ही एकपदभाव की च्चो है। इसका तात्पर्य यह है 


न 
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कि इन्द्र समास में अनेक प्रधान पर्दों के रहने परु भी एकव्चन विमक्ति को 
आने | जैसे  देवाश -असुराशध-देवासरम्‌ । एकपदमाव होने पर निपुंसकर्लिंग 
हो जाता है। इसके पश्चात्‌ प्रथमोक्त प्राक' ३।१।१४८ सूत्र से ३११६३ तक 
धकस समास-में किस दाब्द को पहले रेखना चाहिए! इसका अनुशासन उपलब्ध 
होता है । यह प्राकप्रयोग (पूर्वनिषात) प्रकरण व्स्तृत और स्पष्ट है | देम ने इस 
अन्तिम प्रकरण का ग्रन्थन कर सम्तास प्रकरण को पुष्ट बनाया है। इसी प्रकरण 
के साथ यह पाद समाप्त हो जाता है। ') 


द्वितीय पाद-- | ह ््ि 2 
इस पाद में समास की परिशिश-चर्चा है अर्थात्‌ समास होने के बाद त था 
समासनिर्मिनक अनिवार्य कार्य होने के पश्चात्‌ सामासिक प्रयोगों में कुछ विशेष, 
कार्य होते हैं जेंसे अम्‌ , सुब्जुक ; हस्व प्रभ्नति नियमों का इस प्रकरण में समावेश 
किया गया है । _ज हु 
इस पाद में सबप्रथमः अंम! की प्रकरणिका आयी है, जो ३२।२।५ सूत्र 
तक है और इसके उपरान्त लुप ( लछोप ) और लुवनिषेध की चर्चा है 8 
श्सी प्रसंग में जहाँ मध्यगत विभक्तियाँ समास में श्रवमाण रह जाती ह्व 
उनके लोपाभाव का निर्देशन आरम्म हो गया है। यह पूर्पपद का कायी 
हुआ, क्योंकि ३(२।३१८ दत्त तक पूवपद की व्भिक्ति का छोपाभाष अनुशिश 
है। इस पृपपद के अन्त्य कार्य की प्रसक्ति में ३९१९ से आत्वर्का 
प्रकरण आ जाता है। मातापुत्री, होतापुत्री आदि में "पुत्रे! ३२४० से 
आत्व का थिधान किया गया है । इसी में अन्त्य का ६? होना ( अग्नीषोमी,? 
अग्नीवदणे ) ३२४२ सूत्र द्वार तथा ३९४३ सूत्र द्वारा अन्व्य ॥? कए 
भी विधान, किया गया है। इसके पश्चात्‌ पूर्वपद ( समूचे ) की विक्ृति की) 
बात आती है। द्यावाध्टविवी्दिव एथिंदी आए उदाहरण उक्त सूत्रों को 
चरितार्थ करते हैं। पुंबदभाव, अनूड इत्यादि को बीच में डालते हुए्टो 
पुंबदू का निषध भी किया गया है। २।२६३ सूत्र तक विधि-निषेधपूर्वर्की 
पुददभाव का प्रकरण चलछूता है। इस प्रकार इस पाद में समासाकार पूर्वक 
में स्थित इनन्द्ों में जो-जो विक्ृतियाँ संभव हैं, उन सबका संकलन किया गया है [ 


यह्दाँ यह स्मरणीय है कि इसमें प्रथण समास के अन्त में आने बाली, 
विभक्ति के अम' बनाने का विधान है और पुनः उसके छोप का विधान 
विशेष स्थलों के लए किया गया है। इस लुप्‌ के प्रकरण में ही समास के 
पूजपद के ल्ुप की चर्चा का प्रसंग आ गया है | यही नहीं, जहाँ समास की 
मन 


अन्तिम विभक्ति का लुपर्ननदेघ समास होता है, उसी स्थिति को अहण 
करते हुए सभात के बीज सें रहने बाली . बिभक्ति का लोप-निर्षेध करने वाल 


३६ झाचाय हेमचन्द्र और उनका शब्दामुशासन ; एक अध्ययन 


प्रकरण आ जाता है। समास के बीच में रहने वाली विमक्ति पूबंपद की 
ही हो सकती है। इसलिए इसके अनन्तर पूर्वपद-सम्बन्धी सभी कार्यों के 
नियमन का भार आजाता है। यहद्द पराद देम का बहुत उपयोगी और 
मौलिक है । प्रकरणों का क्रम भी तर्कसंगत है। कई कार्यों का समावेश 
हो जाने पर भी इसमें किसी मी प्रकार की त्रुटि नहीं आने पायी है; क्योंकि 
कार्यमात्र के संग्रहणार्थ हेम ने अपने प्रकरण नहीं बनाये हैं, किन्तु कार्य पद 
( शब्द ) के अनुगामी हैं अर्थात्‌ ज्नि शब्दों में एक अक्षर के या एक भाग 
के जो-जो कार्य संभावित हैं, उन सभी कार्यों का समावेश हेम से इस प्रकस्ण 
में किया है। संस्कृत व्याकरण के दो आवश्यक कार्य हैं--प्रथम संक्षेप और 
द्वितीय सूत्र-सृत्रांश की सूत्रान्तर में अनुबृत्ति । हेम ने इस पाद में उक्त दोनों 
ही बातों का आश्रय ग्रहण किया है | 


तृतीय पाद-- 


यह पाद किया-प्रकरण से संबंध रखता है, इसमें सामान्यतः वृद्धि, गुण 
तथा धातुज्ञान की आवश्यकता निरन्तर बनी रहती है। अतः इसके लिए, 
तीन सृन्न इस पाद में सर्वप्रथम आये हैं । “न प्रादिरप्रत्यय” ३॥३।४ सत्र में 
बतलछाया गया है कि उपसर्ग का प्रयोग धातु के पहले होता है, बाद में 
नहीं। ३२१४ में “दा”, 'धा? के विशेष नियमों पर प्रकाश डाला गया है। 
३।३६ सूत्र से क्रिया-प्रस्यययों का निर्देश आरम्म किया है। हेम का यद्द क्रिया- 
प्रकरण पाणिनि की होली पर नहीं लिखा गया है बल्कि कठाप या कालन्त्र की 
शैली पर निर्मित है। कातन्त्र के समान हेम ने भी क्रिया की दश अवच्स्थाएँ 
स्वीकार को हैं (१) बत्तमाना (२) सप्मी (३) पंचमी (४) प्स्तनी 
(५४.) अद्यतनी (६) परोक्षा (७) आश्ी: (८) श्वस्तनी (९) भविष्यन्ती 
एवं (१०) क्रियातिपति । पाणिनि के समान हेम ने लकारों का विधान नहीं 
किया है। पाणिनि ओर हेम की रूपसाधनिका की प्रक्रियाओं में बहुत अन्तर 
है। पाणिनि पहले लकार लाते हैं, पश्चात्‌ उनके स्थान पर तिप तस्‌ झि 
आदि अठारद्द प्रत्ययों का आदेश करते हैं, तत्पश्नात्‌ क्रिया-रुूप की 
सिद्धि होती है। हेम इस समस्त द्रविड़आ्रणायाम से बच गये हई । 
इन्होंने 'दर्तमाना आदि क्रियावत्याओं के प्रत्यय प्रथक-प्थक गिन दिये हैं | 
इससे प्रक्रिया में बड़ी सरलता आ गई है। कतमाना के अत्यय बताते 
हुए---“वत्तमाना तिप तस अन्ति, सिर थस थ, मिव बस मस ; ते आते अनन्‍्ते, 
से आये ध्वे, ए. वहे महे! ३३३६; सप्तमी के “सप्तमी यात्‌ यातां थुस, यास 
यात॑ यात, यां याव याम; ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ , इयाल ईयाथाम्‌ ईध्वमू + ईय 
ईंवहिं ईमदि? २।३।७ अत्यय बताये हैं। इस प्रकार समस्त विभक्तियों के प्रत्यय 


संस्कृत शब्दामुशासन का एक अध्यवन ३े> 


बतलाकर आत्मनेपद और परस्मैयद के अनुसार प्रक्रिया बंतकायी गयी है। 
इन विभक्तियों का विवेचन तीनों पुरुष और तीनों वचनों में किया गया है। 
“नवाद्यानि शातृक्‍्कलू च परस्मैधदम! ३३।१९ एवं पराणि काननशौ चाप्मनेपदम? 
३।३।२० सूत्रों द्वारा परस्मैपद्‌ और आप्मनेपद प्रत्ययों का वर्गीकरण किया है । 
परस्मैपद भौर आत्मनेपद का यह प्रकरण ३।२।१९ से आरम्भ होकर ३।११०८८ 
सूत्र तक चला गया है। पराणिनि द्वारा निरूपित आपव्मनेपद-प्रक्रिग के सभी 
अनुशासन और विधान इस प्रकरण में आ गये हैं। विस्तार और मौलिकता इन 
दोनों ही दृष्टियों से हेम का यह प्रकरण बहुत ठोस है। देम ने आप्मनेपद 
प्रक्रिया को अल्ग निबद्ध नहीं किया बल्कि क्रिया-प्रकरण के आरम्म में ही परस्मै- 
पद और आत्मनेपद की जानकारी प्रा कराने के लिए. उक्त नियमों का निरूपण 
कर दिया है। इनका ऐसा निरूपण करना उचित भी है, क्योंकि जब तक यह शात 
नहीं कि किस अर्थ में कौन सी क्रिया आत्मनेषदी है और कौन सी परस्मैपदी 
है; तब तक उस क्रिया की पूरी साधनिका उपस्थित नहीं की जा सकती | अत 
एव हेम ने पहिले उक्त झ्मेले पर ही विचार कर लेना आवश्यक और युक्धिसंगत 
समझा | ब्याकरण के क्रम की दृष्टि से भी यह आवश्यक था कि क्रिया के 
अनुशासन के पूत क्रिया की शब्द और अर्थ दोनों ही दृश्टियों से प्रकृति 
और स्थिति का परिज्ञान कर लिया जाय । हेम ने क्रिया की दश अवस्थाएँ: 
मानी हैं। पाणिनि के लेट लकार को हेम ने सवंथा छोड़ दिया है । इसका 
कारण स्पष्ट है कि हेम ने लौकिक संस्कृत का व्याकरण लिखा है, वैदिक 4का 
नहीं | पाणिनि ने वेद का भी व्याकरण ढिस्त्रा, अतः उनको लेट का प्रतिपादन 
करना आवश्यक था | 


चतुर्थ पाद-- 

३।३)३ सूत्र द्वारा धातु की पहिचान करायी जा चुकी है तथा धाठसंबंधी 
अनेक काय भी पूअपाद में आ चुके हैं। इस पाद में प्रत्यय-विशिष्ट धाठुओं का 
विवरण है। कई धातुओं के बाद कुछ ऐसे प्रत्यय जुड़ते हैं, जिन्हें मिलाकर 
पूरे को भी धातु कह्य जाता है। इस सिद्धान्त को स्वीकार किये बिना प्रक्रिया 
का निर्वाह नहीं हो सकता। पाणिनि ने भी सनाश्चन्ता घातवः ३१३२ 
सूत्र द्वारा यद्दी सिद्धान्त उद्घोषित किया है। 

इस प्रकरण में धातुओं के स्वाथिक सभी प्रत्यय निविष्ट किये गये हँ--३।४।१ 
तथा ३४४ द्वारा आय, ३।४।२ द्वारा णिह्‌ , ३।४॥३ द्वारा ढीप , २।४।४--७, 
२१ द्वारात्सन्‌ , ३।४।८ द्वारा यक, ३४४९-१२ द्वारा यह, ३४१४-१६ दारा 
यहलोप-विधान, ३४४।१७-१८ द्वारा णिच , ३।४१२२ द्वारा काम्य, ई।४|२३- 
२४) रे६ द्वारा कयनू , ३॥४२४ द्वारा क्विप एवं ३॥४/२६-३|४।३४ द्वारा 
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कयह अत्यय का विधान किया गया है। ३।४।३८ से शाष्टा४१ तक मी पुनः 
णिक्ष का विधान आया है। ३४४२-४३ में णिच का नियमन आया है। 
उपसुछ सभी प्रकार के प्रत्ययों से संयुक्त घातुओं के साथ परोक्षा विभक्ति में 
काम का भी विधान किया गया है ( दयाज्चक्रे ) | हसके अनन्तर आम प्रत्यय 
क्री विशेष प्रक्रिया बता लेने के पश्चात्‌ सच और सिच की भी चर्चा आई है। 
से दोनों यर्वाप धातु के बाद तथा प्रत्यय के पहिले आते हैं परन्तु ये स्वायिक 
नह्ठीं कहे ना सकते । इस बात को स्पष्ट करमे के लिए. सत्र तथा सिख की 
प्रक्रिया बतायी गई है। फलत; इस पाद में जुढ-संबंधी सभी कार्यों का 
मियमन आया है। इसके उपरान्त.शप्‌ , श्य आदि विकरणों की चर्चामी 
की गई है। इस पाद के अन्त में आत्मनेपद करने वाले कुछ विशेष झत्र 
भी* आये हैं। ऐसा लगता है कि पूज्पाद की आत्मनेपद-सम्बन्धी प्रकिया 
की कम्मी को पूरा करने के लिये ही इस पाद मे उक्त प्रकार के सत्र नियद्ध 
किये गये हैं । 


चतुर्थ अध्याय : प्रथम पाद-- 

इस पाद का आरंभ द्वित्व विषय को लेकर होता है। द्विर्धातः परोक्षाओं 
प्रा्तस्वरे स्वरविधे: ४।९।१ सत्र द्वारा परोक्षा में घात का दिव्व होता है। यद्यपि 
दिश्व का आरम्म परीक्षा के लिए. होता है, किन्ठु आगे चलकर यह अकरण 
द्वित्व सामान्य मे परिवत्तित हो जाता है। ह्स द्विस्व के प्रसंग में यहाँ कहीं 
घातु में विक्ृृति होती है, उसका निर्देश भी बाद में किया गया हैं। प्यायः पी: 
४।१।९१ सूत्र द्वारा प्याय को पी होता है; जैसे आपिष्य में | द्वब्न्त का प्रकरण 
आने पर कृदन्त रूपों मे भी पी विधान की चर्चा हुई है। कृदन्‍्त के क्त और 
ऊवतू प्रत्यय की चर्चा होने पर उनके साथ में रइनेवाले जिस-जिस धातु में 
( अरकृति में ) जो कोई विकार ( परिण्त्तन ) हुआ है, उसकी चर्चा का गयी है । 
इस प्रकार शने: शने: कृदन्त का पद दृढ हॉकर इस पाद में उपस्थित हो जाता 
है | इस पाद के अन्तिम सूत्रों में छृत्‌ प्रत्ययो का विधान हैं। 
द्वितीय पाद--- 

* प्रथम पाद में प्रत्वयीं के पू। में स्थित धातुओं मे विकारानुशासन किया 
गया है। इसी प्रकरण से संबद्ध होता हुआ यह पाद आरम्म' होता है। जिन 
धातुओं के अन्त में सन्ध्यक्षर है. उनको आत््व हों जाता है। यही इस पाद 
की उल्यान-भूमिका है। तत्पश्वात धातुओं के नकारान्त, ल्कारान्त, जकारान्त, 
यकारान्त, हस्वान्त एवं इकारान्त आद विविध विधानों का निरुपण किया गया है। 
पश्चात्‌ सरध्य वर्गों का लोप-विधान किया गया है | यह लुक का प्रसंग ४२४९ 
तक चलता है । शन विविध प्रकार के प्रत्ययों के संयोग से घातुओं के विविध 
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विकारों के देखने से यही अवगत होता है कि हेम ने इस प्रकरण में उन समस्त 
धाठुरुपों छो सन्निविष्ट किया है, जिनके विकारी रूप संभव हैं। सभी प्रकार के 
विकारों और उन विकारों से समुत्पक्ष सभी प्रकार की दाब्द की स्थितियों पर 
पकादा डाला है । 


तृतीय पादू--- 


इस याद में विद्येषतः भुण और वृद्धि का नियमन किया गया है।. सर्व 

प्रथम धातुओं में गुण करने के लिए. 'नामिनों गुणोडक्किति? ४।३।१ सन्न. माया 
है । इस सत्र ते गुण का रापेध्य सामान्य विधान किया है। यों तो गुण का 
प्रकरण इस पाद के १०वें सन्त तक चलता है। पाणिनि ने गुण का निषेध 
करान के लिये 'कि्र्मत्त च! १।१/५ सूत्र प्थक्‌ लिखा है | हम ने उस सूत्न 
के काये का समावश इसी में छर दिया हूँ । इसके पश्चात्‌ ग्रुण-निषेध करने 
वाले चार सत्र आते हैं। पश्चात्‌ इकों यू 'तथा उकोव्‌ करने वाले दो 
सूत्र आते हैं। थे समी सूत्र गुण के अपवादस्वरूप आये हैं। अनन्तर ४॥३।४२ 
तक डझित्‌ और कित्‌ करने वाले सूत्र रखे गये हैं तथा डित्‌ और कित्‌ 
करने का परिणाम है गुण का न होना और अनुनासिक व्यज्ञन का छोप होना | 
गुण के अव्यवद्दितोत्तर बृद्धि का प्रसंग आ जाता है और सामान्य तथा 
विशेष रूप से निर्वाचन के बाद ४॥३।६१ सूत्र द्वारा इसकी समाप्ति भी होती है [ 
तिडन्त-प्रक्रिया के अन्तर्गत औकार रूप वृद्धि का उल्लेख कर लेने के बाद 
इकार का अनुशासन किया गया है। इस विषय का अन्तिम सत्र ४।३।६५ 
सिजन्त धातुओं में प्रदत्त होता है। अतः सिच का नाम आने पर सिचर्संबंधी 
विभिन्न कार्यों की ओर भी हेम का ध्यान गया है। अतः: इसके बाद सिंच को 
लोप करने वाले सत्र यहाँ लिखे हैं तथा लुप का प्रसंग आ जाने से विभिन्न- 
स्थलीय लुप की चर्चा की गई है | इस विषय का अन्तिम सत्र 'शे्‌रनिटि! ४।३।८३ 
है। इस सूत्र में णि के लोप का कथन किया गया है। आगे वाला ४]१८४ 
सत्र भी णि के लोोप का विधान करता है। इस सत्र के आगे से तो णिका 
विधान द्वी आरंभ हो जाता है । “लघोर्यपिः ४।३।८६ सन्न के यय ( य-प्रापय्य ) 
के पूबरस्थित ण! को अय किया गया है। यय कृदन्तीय प्रत्यय है। 
अतः यहाँ से आगें सामान्य तथा विशेष रूप से अय का भी तथा #ंदन्‍्तीय 
प्रत्यय-संबंधी अन्य कार्यों का विधान भी आया है । धातु के अन्तिम 
वण के विकार का प्रसंग आने पर और भी कार्य आ गये हैं--जैसे से का त, 
दौक् का दीय , ग्ला का ग्ले इत्यादि | इस प्रकार प्रसंगों का तारतम्यं॑ मिलते 
हुए. धातुसंबंधी विभिन्न विकारों का अनुशासन करते ' हुए इस पोद की 
समाप्ति की है.। है 


तह आचार्य हेमचनद्र और उनका शब्दामुशासन : एक अध्ययन 


अतुर्थे पाद-- 
यह पाद धातुओं के आदेश-विघान से प्रारम्भ होता है। आदेश-विधान 
को सम्पन्न करने वाले कार्य 'अस्तिव्रवोभृवचायशिति! ४|४।१ सूत्र से आरम्म 
होकर ४।४।२९ सूत्र तक चलते हैं | बीच में एकाघ रूप ऐसा भी आया है, 
जिसने घातु के अन्तिम वर्ण को “इ? बनाने का कार्य किया है। इस प्रकार 
विभिन्न आदेश-सम्बन्धी वर्णन आया है। ४|४।३२ सूत्र से इट प्रत्यय का 
विधान आरम्म हुआ है । यह प्रकरण ४।४।८९ सूत्र तक चलता रहा है। इसमें 
धातु की विभिन्न परिस्थितियों में इडागम तथा इडागमामाव का मिरूपण किया 
गया है | इसके अनन्तर कुछ स्वरात्मक और कुछ व्यक्षनात्मक आगमों को 
अं है। व्याकरण शास्त्र में आगम उसे कहा जाता है जो मित्रवत्‌ स्व॒तंत्ररूप 
से प्रयोग में आ जाता है। आदेश तो किसी के स्थान पर होता है। पर 
आगम सदा स्वतंत्र रूप से होता है। 'अतो म आने! ४।४।११४ सूत्र पत्रमान' 
प्रयोग में भा का आगम करता है। इसमें घाठु 'पच' और प्रत्यय आन! 
( कृदन्तीय ) है। किन्तु उक्त सूत्र वहीं मम” का आगम करता है जहाँ 
आन के पू+ अ हस्व हो, दूसरा वर्ण कोई भी रहने पर “म! का आगम नहीं 
हो सकता । इसके निषेध रूप में 'आसीन: ४४११४ सत्र आता है। यह 
सूत्र आस के बाद आन! के आा! को $? बना देता है | इसके पश्चात्‌ पुनः 
धातुसंबंधी विकृतियों का वर्णन है । ४॥४।११६ सूत्र ऋदन्त धातुओं के क्डिति 
प्रस्यय रहने पर ऋत्‌ को ईर कर देता है; ती्म्‌ ओर किर्राति प्रयोगों की सिद्धि 
इसी आधार पर की गई है। ४॥४॥११७ सत्र द्वारा उपयुक्त स्थिति में ही 
तू को उद्‌ बनाया गया है ओर इस सिद्धान्त द्वारा पू:! बुमृर्षति, बुबूर्॑ते 
जैसे प्रयोगों की सिद्धि की गई है । ४।४।११९-२० सूत्रों द्वारा (मित्रशी:? 
और “आशीः प्रयोगों की सिद्धि के लिए. €”? का विधान किया गया है। 
४ ४।१२१ सत्र द्वारा विशेष परिस्थिति में प व व्यज्ञन के लुक का विचार 
किया है ओर इस पाद के अन्तिम सूत्र ४४४।१२२ में कृत के स्थान पर कॉ्े 
आदेश किया गया है। इस पाद के अन्तिम सूत्र से आख्यात प्रकरण के समास 
होने की दचना भी मिल जाती है । आख्यात-संबंधी समस्त नियम और 
उपनियमों का प्रतिपादन उपसंहार के रूप में इस पाद में आया है । जिन 
नियमों को तृतीय और चतुर्थ अध्याय के पादों में छोड़ दिया गया था या 
प्रकरणवश जिनकी आवश्यकता वहाँ नहीं थी, उन आगम और आदेश-संबंधों 
नियमों का निरूपण इस पाद में किया गया है | 


पद्चलम अध्याय ; प्रथम पाद-- 
इस पद के प्रथम सूत्र से हीं कृदन्त प्रत्ययों के वर्णन की सूचना मिर जाती 


संस्कृत बाब्दानुदासन का एक अध्ययन ६३4 


है। 'आतुमोडत्यादिः ऋूत! ४११।१ घातोविधीयमानस्त्यादिवरज्यों वक्ष्यमाण: प्रत्यथ- 
रःमभिव्याप्य छृत्‌ स्वात्‌। अर्थात्‌ धातुओं में ल्याये जाने वाले प्रत्ययों को 
कृत कहा गया है और कृत प्रत्ययों के संयोग से बने हुए. शब्द कृदन्त कहलाते 
हैं | इृत्‌ प्रत्यय लगने पर क्रिया का प्रयोग दूसरे शब्द-भेदों की तर होता 
है। प्रथम पाद के आरम्म में १९ सन्न कर्ता में प्रत्यय करने वाले हैं। इसके 
बाद श्श्वाँ सत्र आधार अथ में क्त प्रत्यवय करता है। “दं येषां शयितम! 
उदाहरण में शयितम्‌ का अर्थ है शयन करने का स्थान, अतः सिद्ध है कि 
हेम ने आहाराथंक और गशध्यर्थक घातुओं से आधार अर्थ में उक्त सूत्र द्वारा 
*क्त! का विधान किया है । 


क्वातुमम भावे! ४१।१३ सूत्र द्वारा धात्वथमात्र में 'क्वाः, तुम! और 
अम! का विधान किया है। ४॥१।१५४ द्वारा ऐेम ने उणादि प्रध्ययों का विधान 
उक्त सामान्य प्रत्ययों के खाथ ही कर दिया है। प्राणिनि ने उणादि प्रध्ययों 
के लिए. अलग एक प्रकरण ल्खिा है और उनके नियमन के लिए “उणादयो 
चहुलम! ३॥३।१ इस सामान्य सत्र की रचना की है, किन्तु हेम ने इस पाद में 
उणादि प्रस्थयों के संकलन के लिये अल्ग कोई प्रकरण नहीं लिखा है। हाँ 
उनका उणादि प्रकरण प्रथक उपलब्ध है | 


हम ने कऋवबर्णान्त तथा व्यक्षनान्त वर्णों से ऋदणब्यक्षनानतादू घ्यण! 
५११।/१७ स॑ ध्यण' प्रत्यय का विधान किया है। पाणिनि ने इसी स्थल में 
ऋहलोण्यत्‌) ३।१।१२४ सूत्र द्वारा प्यत्‌ का अनुशासन किया है। यथ्पि दोनों 
वेयाकरणों के प्रत्ययो में अन्तर मालूम पड़ता है, पर प्रक्राविधि एक ही है 
ओर दोनों के भिन्न प्रत्ययों का तात्पर्य भी एक ही है। द्ेम के इस घ्यण्‌ 
प्रत्यय(का नियमन ४।१।२६ सूत्र तक चलता है। इन सत्रों में विभिन्न धातुओं 
स विभिन्‍न परिस्थितियों में उक्त प्रत्यय की व्यवस्था की गई है । 


“तब्यानीयों' ४१२७ सूत्र द्वारा हेस ने तब्य और अनीय प्रत्ययों का 
विधान किया है। पाणिनीयतन्त्र में इन दो प्रत्ययों के स्थान पर तब्यस- 
च्यानीयर: ३१९६ सूत्र द्वारा तथ्यत्त्‌ , तव्य और अनीयर्‌ इन तीन प्रत्ययों का 
अनुशासन मिल्ता है। वस्तुतः: तब्य और तब्यत्‌ इन दोनों प्रत्ययों के त्थाने 
से शब्द समान ही तय्यार होते हैं | पाणिनि को वैदिकशब्दानुशासन में 
तित्स्वर करने के लिए, तब्यत्‌ की भी आवश्यकता प्रतीत हुई थी, किन्तु देम को 
इसकी कोई आव्श्यकता न थी। अत्तः इन्द्रोंने तीन प्रत्ययों का कार्य दो 
प्रत्ययों से चला लिया | 

इसके पश्चात्‌ इस प्रकरण में य (पाणिनीय यत्‌ ), क्‍्यप्‌ , णक्‌ (पाणिनीय ण्युछ ), 
तृच , अच , अन्‌ , णिन्‌ , क, उ, श, ण, अकंदू , थक ; व्नणू , अक, अकन्‌ , 


४२ आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दामुशासन / एक अध्ययन 


तिक , अण ; ण , टक , ड, सि, इ, अ, 2, ख, खद , खि, घएु, खुकअ , ख्वनट , 
खड , ड, अ, के, विण + मन्‌, वन , क्‍्वनिष , विच , क्विप , टक , सक ', 
बबनिप , तृ, क्त एवं क्ववतु प्रत्ययों का विधान किया है। पाणिनि ने क्त 
ज्षथा क्तत्रतु प्रत्यय का निष्ठा नाम देकर त्रिधान किया हैं; हेम ने निछा 
संज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं समझी ओर उन्होंने “क्तक्तबतूँ! 
४१११७४ भूृता्थांद्‌ घातारेती स्याताम्‌ लिखकर सीधे ही इन प्रत्ययों'का 
अनुशाक्षन छिख दिया हैं । 
हितीय पाद-- 

प्रथम पाद का अन्तिम सूत्र भूतार्थ-परिचायक है। अतः द्वितीय पाद का 
पहला सूत्र भूतांर्थ में प्रवृत होता है। विशेषतः भूतः परोक्षा अवस्था के लिए 
आया है। “अ्रुसद॒वस्भ्यः परोक्षा वा? ५॥२।१ सत्र द्वारा परीक्षा का विधान कर 
उपशुभ्राव, 'उपससाद, आदि रूपों की सिद्धि की है। सामान्यतया इस सूत्र को 
संबंध कदन्त के साथ नहीं है पर परोक्षा के साथ संबंध स्थापित किये जाने 
प्र कृदन्त के साथ संबन्ध हो ही जाता है। परोक्षा के अथ में--भूतकाल में 
परम्मेपदी धातु के परे 'क्यसुः होता है और कम्सु का वंस रहता हैं। कक्‍वसु 
होने से कस , इन्‌ और आकारान्त धातु के परे इट होता है। क्बस होने पर 
गम , हन्‌ , विश , दृश और विद धातु के पर बिकल्प से इट का अनुशासन 
किया गया है । आत्मनेपदी धातुओं के परे कानच होता है। परोक्षा व्रिभक्ति 
में जो काय होते हैं, कानच होने से भी व द्वी काय सम्पन्न किये जाते हैं। 
#।२३३ सत्र द्वारा क्बसु और कानान्त शब्दों का कतार में वंकल्पात्‌ निषातन 
किया गया है और समीयिदान, अनाखात्‌ प्रभात प्रयोगों को लिड्धि बतलायी 
गयी है 

इसके पश्चात्‌ ।२॥४ सन्न द्वारा भृतकाछ अद्यतनी की अवस्था का विधान 
किया, गया है | यह अकरण केक्‍्ल तीन सूत्रों में ही समासत हो जाता है। 
अनन्तर ४॥२।७ सूत्र से अनय्तनी दस्तनी का अनुद्यासनन आरम्भ होता है 
झोर ५॥२।१४ सूत्र. तक प्मस्तनी का प्रसंत चलता रहता है। हम्तनी' -में 
जिन कृत्‌ प्रत्ययों का सन्निवेश हुआ है, देम ने इत्ति में उनके साथ आख्यात 
रूपों का भी निर्देश कर दिया है। 'समे च वत्तमाना! ४॥२।१६ सप्न द्वारा मृत- 
काल में वतंमाना का प्रयोग किया है ओर '“क्सन्तीह पुरा छात्रा:? रूप की सिद्धि 
प्रदर्शित की है। “इसके पश्चात्‌ ४२।१७,१८ और १९ सतत्रों द्वारा. भूताथथ में 
वर्तमाना-प्रयोंग की चर्चा विस्तारपूर्वक्त की गई है। ४४२२० छूत्र दास 
भविष्यन्ती का विधान किया है और साथ ही शत तथा आनश्ञ प्रत्यथों का 
अनुध्यासन भी । ५॥२।२६ सूत्र भी माड उपपद होने पर उक्त त्यय “का न्द्मन 


:"'. हंस्क्त शाब्देयमुंध्ञासम का एक अध्ययन डे 


केंस्ता है। वा वेते: कस: ४॥०।२२ यूत्र द्वारा सदर्थ की जानकारी के अर्थ 
में बिदू धात से बैकल्पात्‌ क्वसु प्रत्यय करके विद्वान शब्द की सिद्धि की है। 
ये वैयाकरणों मे अदादिगणीय बिद्‌ घाठु से होने बाले शर्त प्रत्यय के स्थान 

में बल का आदेश करके धिद्वान्‌ शब्द को निष्यन्न किया है। पश्चात्‌ शान 
प्रत्यय का विधान कर प्वमान:, यजमान:ः आदि उदाहरणों का साधुत्व प्रदर्शित 
किया सया है। इसके आगे तृश ; तृन्‌ , इषूएु, ष्युक | सतु, कक्‍्यनु, उठ, आस, 
उस ; आलु, उकण , अन्‌ , ऊक, धिनण , णक, टरक , इन , सरक , घुर, ट्वरप , 
र, नजिठ , वर, क्यिप , छु, इन्न, त्रट , जे, एवं क्त प्रत्ययों का विधान किया 
गया है। इन प्रत्ययों में घिनण प्रत्यय का अनुशासन ५॥२।४ से आरम्म होकर 
५४२६६ तक चलता रहा है। अवद्येष प्रत्ययों में दो-चार प्रत्ययों को छोड़ 
ग्राय: सभी का एक या दो सूज् में दी विवेचन कर दिया है | 
तृतीय पाद-- 

इस पाद में भविष्यन्ती अर्थ में प्रत्ययों के संग्रह की चेश की गई है। भवि- 
घ्यन्ती विभक्ति जिन-जिन अ्थों में संभव है, हेम ने उन-उन सभी अर्थों में उसके 
प्रयोग की व्यवस्था पर प्रकाश डाछा है। भविष्यन्ती के अनन्तर श्वरस्तनी और 
श्वम्तनी के बाद वत्तमाना का निरूुपण किया गया है [ बत्तमाना की चर्चा ४४३।१२ 
तक चढछती है | ४३११३ में सूत्र द्वारा मविष्यन्ती के अर्थ में तुम और णकच 
प्रव्ययों का विधान करके कतु और कारकः रूपों की सिद्धि की है। पाणिनीयतन्त्र 
में णकच के स्थान पर प्युल प्रत्यय का विधान है पर इसके स्थान में अक आदेश 
हो जाता है । हेम ने सीधा णकच प्रत्यय कर प्राक्रया को सरल कर दिया है। 
५)३।१४ सूत्र कृठ धातु को उपपद रहने से अण प्रत्यय का नियमन करता है 
ओर कुम्मकार: की सिद्धि पर प्रकाश डाल्ता है। हेम ने पाकाय, पक्तये, पचनाय 
आदि प्रयोगों की सिद्ध के लिए भाववत्तना: ५।३।१५ सत्र द्वारा भावाथ में 
श्रञ , क्ति आदि प्रत्ययों का विधान किया है ओर बतलाया है कि उक्त 
प्रच्यय भाव अथ में आंने पर भविष्यन्ती अवस्था को बतछानेवाले होते हैं। घञ 
प्रत्यय का अनुशासन ५।३।१६ और ४।३१७ में भी किया गया है तथा पराद:, 
रोग;, सार;, स्थिर:, विस्तर: आदि प्रयोगों की सिद्धि उक्त प्रत्यय द्वारा क्तलायी 
गयी है | 

हेम का भाषाकर्भों: ५/११८ सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पाणिनि' ने 
करण आदि अर्थों में अल्ग-अख्ग प्रत्ययों का संविधान किया है, किन्तु हेम 
ने अत्यन्त संज्षेप कर दिया है अर्थात्‌ आगे आने वाले प्रत्यय भाव अर्थ में 
तथा करतंकारक को छोड़ अन्य सभी क्वारकों के अर्थ में आते हे। बीच-दीत 
में कहदी-कहीं एक ही भाव अर्थ में प्रत्यय का विधान है--जैत क्षि-्गीत | धञ 


४४. आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


अत्यय-विधायक सूत्रों के अनन्तर ४२२३ से भाव अर्थ में अछ प्रत्वय का 
विधान आरम्भ होता है और यह ४॥३।२३ सूत्र तक चलता रहता है। पश्चात्‌ 
घन, घण और अल ग्रत्ययान्त शब्दों के निपातन का प्रकरण आरम्म होता है 
ओर यह ५४।३।४१ तक अनुशासन करता रहता है। ४।३।४२ से पुनः अल- 
विधायक सूत्न उपस्थित हो जाते हैं और ये ४४२।४५३ तक अपना कार्य करते 
रहते हैं | ५३४४ से पुनः धन प्रत्यय का कार्य आरम्भ हो जाता है और यह्द 
परम्परा ४।३।८१ सूत्र तक चलती रहती है । तदनन्तर भाव अथ में कर्त्ता से 
मिन्न अन्य कारकों के अर्थ में क, अथु, चिमक, न, न , कि, अन्‌ , जिन , 
कि, क्यप , शो; य, अडः , अल, बिवप , ज, अनि, इज , णक, क्ते, अनट , 
घ्‌ एवं खल प्रत्ययों का संविधान किया गया है। ४।३।१३२ सन्न से पुनः: घन 
अत्यय का प्रकरण आरंभ हुआ है और यद्द ५।२।१३७ सूत्र तक चलता रहा 
है | इस घजञ प्रकरण में एकाघ नई बात भी आयी है | आह पूवक नी धातु से 
घण करके अपनाय तभी बनता है, जब कि उस कृदन्‍्तीय शब्द का अर्थ जाल 
होता है। हेम ने श्सके लिए. अनुशासन करते हुए--'आनायो जालम! 
४।३।१३६ “आइड्पूर्वान्रिय: करणाधारे पुत्नाम्नि जालेडर्थ घञ स्यात्‌? लिखा है | 
इससे सिद्ध है कि हेम ने समस्त प्र॒त्ययों का विधान विशेष-विशेष अर्थों का 
ओोतन करने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में किया है । 
चतुर्थ पाद-- 
पाणिनि के दर्तमान के अथ में हेम ने 'सनः का व्यवहार किया है। पाणिनि 
ने कतततमानवद्भाव के लिए. “क्तंमानसामीष्ये ब्त्तमानवद्‌ वा! ३।३।१३१ सूत्र 
लिखा है । हेम ने उसके स्थान पर 'सत््‌ सामीप्ये सदबद्रा! ५।४।१ सूत्र लिखा है। 
यह पाद इसी सूत्र से आरम्म होता है | इसके बाद भी कालों के प्रयोग का अतु- 
शासन किया गया है। पाणिनि ओर हेम की तुलना करने पर यह कद्दा जा 
सकता है कि पाणिनि की लकारार्थ-प्रक्रिया हेम के इस पाद का कार्य करती है । 
अर्थीत्‌ हेम ने इस पाद में कालविधायक ग्रत्ययों का निरूपण किया है। “भूत- 
क्न्‍्चाशंस्ये वा! ५।४२ सूत्र में बताया है कि भविष्यत्‌ काल के अर्थ में मृतकाल 
के प्रत्ययों का प्रयोग होता है ५(४।३ | में क्षिप्रा और आशंता अर्थ में क्रम से 
£ भविष्यन्ती और सप्तमी विभक्ति का विधान किया है। नानद्यतनः प्रबन्धासस्यो: 
५।४।४ सूत्र स अयतनी विभक्ति के निषेध का विधान बतलाया गया है। 


जिस प्रकार पाणिनि ने कहीं-कहीं लकार विशेष के अर्थ में कृत्यप्रत्ययों 
का प्रयोग भी उपयुक्त माना है उसी प्रकार देस ने प्रेषाउनुशावसरे कृत्यपस्यम्यौ 
५।४|२९ तथा ४।४।३० सूत्र द्वारा विधान किया है। देम ने थीच-बीख में कई 
विशेष बातों पर भी प्रकाश डाछा है। 


संस्कृत शब्दानुशासन का एक अध्ययन है. व 


काल्येलासमये तुम्बाउवसरे ४॥४।३३ सूत्र द्वारा अवसर गम्यमान रहने पर 
काल, वेछा अथवा समय ये शब्द उपपद रहें तो धातु से तुम तथा कृत्य 
प्रत्यय होते हैं। उत्तरवर्ती ५४३४ यूत्र द्वारा हेम ने उक्त स्थिति में सममी 
( पाणिनि का विधिलिड ) का भी नियमन किया है। अभिआ्आाय यद्द है कि इस 
प्रकण में जितने भी प्रत्यय आये हैं वे सब कालिक अर्थ को बतलाने के लिए: 
ही हैं । ५(४।४४ वें सूत्र से कतवा का प्रसंग आरम्भ होता है। यहाँ यह प्रश्न 
उठ सकता है कि इस कालिक अनुशासभ में कक्‍त्या कैसे टफक पढ़ा! उत्तर 
सीधा और सरल है कि यहाँ क्सवा प्रत्यय तभी कहा गया है, जब कि अल्म्‌ 
था खलु का सहप्रयोग होता हो और उसमें अल्म ए4ं खलु निषेधार्थक 
होकर आवें। “निषेणे अलंखल्ब्ो: क्‍स्वा ५४४४ सूत्र उक्त अर्थ में ही अलंकृत्वा, 
सलुकृत्या प्रयोग की सिद्धि करता है । 


क्त्वा का समानार्थी ख्णम्‌ ( पाणिनि का णमुल ) है । इसका विधान खुणम्‌ 
चामीष्णये ५।४।४८ से आरम्म होकर ५४५३ सत्र तक रहता है। इसके 
बाद णम? प्रत्यथ का अनुशासन आरम्म होकर ५४।४८८ पर समाप्त होता 
है। ४।४।८४ सत्र से एक विशेषता यह द्दो जाती है कि णम््‌ प्रत्यय के साथ 
क्त्वा प्रत्यय और जुड़ जाता है और ५॥४।८८ सत्र तक कवा और णम्‌ दोनों 
प्रत्ययों का अनुशासन चलता रहता है। इच्छा कर्मणः सत्तमीः प/४|८९ 
सूत्र द्वारा पुनः सप्तमी का विधान किया है और इस पाद के अन्तिम सूत्र 
।४।९० में शक्याद्थ और हइच्छाथ धातुश्रों के समर्था्थों में नाम के उपपद 
रहने पर कमंभृत धातुओं से तुम प्रत्यय का संविधान किया है। अभिप्राय 
यह है कि उक्त सूत्र द्वारा विशेष-विशेष अबसरों में तुम्‌ प्रत्यय का नियमन 
किया गया है । 
पष्ठ अध्याय ; प्रथम पादु--- 

हेम ने जिस प्रकार पूर्व अध्याय के प्रारम्म में ५॥१।१ सत्र द्वारा यह 
बतत्ाया है कि कौन-कोन प्रत्यय कृत्‌ हैं उसी प्रकार तद्धित प्रत्ययों के सम्बन्ध 
में तद्धितोड्णादि:ः ६।१।१ पहला प्रतिज्ञासूत्र है अर्थात्‌ अण आदि वशक्ष्यमाण 
प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं। तात्यय यह है कि धातु को छोड़े कर अन्य प्रकार 
के दाब्दों के आगे प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं वे तद्धित कहत्यते हैं। 
हेम ने उस प्रकार के द्वी वश््यमाण प्रत्ययों की तद्धित संज्ञा बतलछायी है। तद्वित' 
प्रत्यय एक प्रकार के प्रत्ययों की सामान्य संज्ञा है। तद्धित प्रकरण में 
कुछ विशेष संज्ञाणं भी होती हैं। ऐसी संजश्ञाओं का प्रवेश इसी प्रसंग में 
बृड्ध, युवा आदि संशाएँ बतछा कर करा दिया गया है | 

तद्धित प्रत्ययों में सबंप्रथम अण! प्रत्यय आता है। पाणिनि! ने 


४६. आचार हेमचन्द्र और उनका दाब्दानुशासन : एक अध्ययन 


अपत्यमान्न में अण प्रत्ययः करने के लिए. “तस्यापत्यम्‌”! ४।१।९२ सूत्र लिखा 
है। हेम के सभी सूत्र विशेष रूप से ही आये हुए हैं । हेम ने अण श्रत्यय के 
अनन्तर ज्य! प्रत्यय का,नियमन किया है । यह नियमन ६।१॥१५ 
सूत्र से प्रारम्म है। 'बहिफीकण च! ६।१।१६ से 'टीकण” और “व्य! ग्रत्ययों 
का अनुशासन किया गया है तथा बाहीकः और ,ादह्य:” इन रूपों की सिद्ध की 
गई है। पश्चात्‌ ६।१।१७ सूत्र द्वारा कलि और अभ्नि शब्दों से 'एयण! 
अत्यय का अनुशासन कर “कालेयम? तथा “आग्लेयम! शब्दों की साधनिका 
अस्ठुत की है। ६।१।१८ सत्र द्वारा ए्थिदी शब्द से 'आाः और “जी! प्रत्यय 
किये गये हैं, जिनसे पार्थिवा और पार्थिवी उदाहरणों का साधुत्व प्रदर्शित 
किया गया है। ६।११९ सूत्र द्वारा उत्सादि छाब्दों से अश्न्‌ प्रत्यय का 
विधान कर औत्स और ओऔदपातम्‌ की सिद्धि की गई है। यह अंज का 
प्रकरण आगे वाले सूत्र में मी क्तंमान है। ६॥१।२१ सूत्र द्वारा देव छार 

से यज्ञ और अज प्रस्ययों का विधान करके देव्यम्‌ तथा देवम का साधुस्व. 
दिखलाया है। ६(१।२२ और ६।१।२३ सत्रों द्वारा स्थाम्न ओर लोम्न इब्दों 
से आ! प्रत्यय का अनुशासन करके अश्वत्यामः ओर उद्लोमा: छाब्दों का 
साथुत्व प्रदर्शित किया है। ६१४२४ सूत्र में प्रत्यय लुप की बात कही गई 
है । ६११२५ सूत्र द्वारा भव अर्थ में त्री ओर पुम शब्द से मज एवं सनम 
प्रत्ययों का विधान करके स्त्रेण: तथा पॉस्न: उदाइरणों की सिद्धि की गई हैँ। 
६११२६ सृत्र ने विकल्प से उक्त प्रत्ययों का निबमव करते हुए त्त्व का भी 
नियम्रन किया है । गोः स्वर यःः ६॥१।२७ चुज़ से ये प्रत्यय का विधान 
कर गब्यम्‌ की सिद्धि की गई है। पश्चात्‌ अपत्यार्थ में अगादि का विधान 
करते हुए. 'औपगव:” जैसे शब्दों का साधुत्व बताया गया है। “अत इम! 
६।१।३१ सूत्र से हेम ने अपत्याथ में अदन्त रष्स्यन्त स इज का विधान कर 
दाक्षि: की सिद्धि की है। हेम का यह कथन पाणिनि के 'अत इज! ४।१।९ 

से बिलकुछ मिलता है। दोनों ही अनुशासकों के सूत्र और उदाहरण मिलते 
हैं | हेम का यह इज प्रत्यय का अनुशासन ६।१।४१ सूत्र तक चलता है। 
&|१।४२ सूत्र से यज का नियमन आरम्भ होता है और ६।१।४४ सूत्र तक 
चलता रहता है। ६।१।४७ सूत्र से जायन्य और ६।१।४८ सूत्र से आयनञ 
प्रत्ययों का अनुशासन किया है। ६।१॥४३ से आयनण प्रत्यय का अनुशासन, 
आरम्भ होता है और यद्द अनुशासन ६१।४९ सूत्र तक चलता है। ६॥१॥६० 
सूत्र से अपत्यार्थक अप का प्रकरण प्रारम्भ होता है और यह प्रकरण 
६।१।६८ सूत्न तक जाता है। ६।१।६९ सूत्र से पुनः अपत्यार्थथ एयगू प्रत्यय- 
का कथन आरम्म हो जाता है ओर ६१७८ सूत्र तक इसका अनुशासन 


संस्कृत ऋज्दानुश्ञासन' का एक अध्ययन डर 


कार्य करता रहता है! पश्चात्‌ ६॥१।७९ सृत्र ठारा णर प्रत्यय और ६|१|८० 
तथा ६।१।८१ यन्नों हरा एरण प्रत्यय का विधान किया गया है। तदनल्तर 
अपधष्याथ में णार, एयम , एयण + इृकण , शेकण, ब्य, ईय, डेय, णीयण, य, इय, 
या, ईन, ए-यकज , अम , ईनम , ज्य, इम्‌ , ज्य, आयनिज , यूनीकण , द्विरज, 
द्विरण , दिरिज॒ , द्विभ्य एज द्विडघ ण प्रत्ययों का विधान किया गया है। आयन 
प्रत्यय का नियम्नन ६।१॥१०८ से आरम्म होकर ६।१।११४ तक चलता 
रहता है। हेम ने ६।१।१२० से प्रत्ययों के लोप का प्रकरण आरम्म किया 
है जो इस प्राद के अन्त तक चलता रहा है। । 


| 
इस पाद के अधिकांश सूत्र पाणिनि से भाव या शब्द अथवा दोनों 
में पर्याप्त साम्य रखते हैं। तुलना के लिए कतिपय सूत्र यहाँ उद्धत 


किए जाते हैं 

हम व्याकरणा 
गर्गादेयंअ ६१४२ 
शिवादेरण ६!१।६० 


कन्या तिवण्या: कानीनभिवर्ण च ६।१।६८ 


नदादिन्व आयनण ६।१॥४२ 
हरितादेरत: ६१४४ 

शुक्रादिभ्य: ६।१।७३ 

कुल्टाया था ६।१।७८ 

अ्रुवी श्रुब च ६१७६ 

गोधाया दुष्ट णारश्व ६१८१ 
ज्लुद्रांदिभ्य एरण वा ६।१॥८० 
शअातुब्य: ६|१प८ 

कुर्वादेज्यं: ६११०० 

आम्भरते बहुस्वरादिज: ६११।१२९ 
पैलादे: ६११४२ 

चतुष्पावृभ्य एयज ६१८ 
गश्यादे: ६१८४ 

कुछझादीन ६।१॥९६ 
दुष्कुलादेयप्वा ६१।९८ 
महाकुलाद्ाड भीनमी ६।१॥९९ 
युआन्तात्‌ ६११६ १ " 


पाणिनीय व्याकरण 
गर्गादिभ्यों यम ४१॥१०४ 
शिवादिम्योडय ४।१।११२ 
कन्याया. कनीन च ४।१।११६ 
नडादिम्य: फक ४१९९ 
हरितादिभ्योडम: ४।१।१०० 
शुभ्रादिभ्यश्र ४।१)१२२ 
कुलणाया वा ४।१॥१२७ 
श्रुवो बुक च ४११२४ 
गोधाया दक ४।१।१२९ 
छुद्रादिम्यो व। ४११३१ 
श्रातुब्यश्न ४।१।१४४ 
कुर्वादिभ्यों प्यः ६११४१ 
बह्बय इज: प्राज्यमरतेषु २।४।६६ 
पीछाया वा ४।१।६ १८८ 
चतुष्पाद्भ्यों दम ४।११ ३५ 
गृश्यादिभ्यश्र ४।१।११६ 
कुलात्ख: ४।१॥१३९ 
दुष्कुछाइदक ४।१६।१४२ 
मद्दाकुलाड दजखओ ४।१/१४१ 
पुत्रान्तादन्यतर्स्थाम्‌ ४११५९ 


४डंाए.. आचाय हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


हेम व्याकरण पाशिनीय व्याकरण 
गॉन्धारिसाल्वेयाम्याम्‌ ६१)११५ साल्वेयगान्धारिम्यां च ४)१॥१६९% 
साह्बंशप्रत्यप्रथकलकूटाउश्मकादिज साल्वावयवप्रत्यप्रथकलकुटाश्मकादि भ्‌ 
६।१।६१७ ४११७३ 
यस्कादेगोनि ६।१।१२४ यर्कादिम्यों गोत्रे २४६३ 
यूनि लुप ६१।१३७ यूनि लुक ४।१॥९० 
यजिञअ: ६१५४ यजिजोश्र ४ |१११० १ 
जीवन्तपबतादा ६।१।४८ द्रोणपबतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ 
द्रोंणादा ६१५९ ऐ। ४११०३ 
द्वितीय पाद-- | 


इस पाद में रक्त, समूह एवं अवयव-विकार आदि अर्थों में तद्धित प्रत्ययों 
का विधान किया गया है। 'रागादे रक्छेः ६।२।१ रज्यते येन कुसुम्मादिना तदर्थात्‌ 
तृतीयान्तात्‌ रक्तमित्यर्थ यथाविह्वित: प्रत्ययः स्थातू--अर्थात्‌ इस आरम्मिक सूत्र 
द्वारा रक्तादि अथों में यथाविहित प्रत्ययों के विधान की अतिज्ञा की हैं। यह 
रक्तार्थक प्रकरण ६।२।५ सत्र तक है । ६।२॥६ सूत्र से ६।२।८ सूत्र तक काल्ार्थ में 
प्रत्ययों का नियमन किया गया है। पश्चात्‌ ६२।९ से सपुहार्थ वानी सहित 
प्रत्ययों का प्रकरण आता है, यह प्रकरण ६२२५९ सूत्र तक निरन्तर चछता है। 
इसके बाद विकारे ६२३० संत्र के अधिकृत विकारार्थक प्रत्यय आते हैं। ये 
प्रव्यय अवयवार्थक भी हैं | इस प्रकार के प्रत्ययों की परम्परा ६।२।६१ सूत्र तक 
बर्तमान है। तदुपरान्त अ्रातृ-अर्थ, दुग्ध अर्थ, राष्ट्र अर्थ, निवासादि अर्थ, 
चातुर-अर्थ, देवता-अर्थ, साइस्यदेवता-अर्थ, प्रहरण-अर्थ, तद्वेत्ति, तद्घीत-अर्थ, 
सामेत्य अर्थ, बती-अर्थ, मक्ष्य-अथ, एबं अपत्यादि से मिन्न अर्थ में प्रत्ययों का 
अनुशासन किया गया है। अन्तिम सूत्र ६१२।१४४ के द्वारा यह बतछाया गया है 
कि अपत्य आदि से इतर अर्थों में मी कहीं-कहीं उन अर्थों में विहवित प्रत्यय आ 
जाते हैं जैसे चछ्ुणे इदम्‌ चाक्षुषं रूपम्‌ | अश्वाय अयम्‌ ८ आश्वः रथ: इत्यादि । 
तृतीय पाद-- 

इस पाद का पहला सूत्र 'शेषे! ६।३॥१ है; जिसका तात्पयं है कि अपत्य 
आदि अर्थों से भिन्न प्राग जातीय अथ में वक्ष्यमाण प्रत्यय होते हैं । इस पाद में 
एयण , इय, एत्य इन, ये, एयकञज , त्यण , दापनाण , त्यच , इकण ग अकज 
अण , कण , ईयस , अकीय, ईय , णिक , अञ , ईनञ , प्य, य, श्य 
मे, आ, च, रन, न, तन, एण्य इत्यादि अनेक ब्रत्ययों का संग्रह इस पाद में 
किया गया है। इस पाद में २१९ यूत्र हैं और इन सूत्रों में तद्धितीय प्रत्थयों का 
अनुशासन आ गया है। यह अनुशासन अन्य व्याकरणों के समान ही है। 


संस्कृत शब्दानुझासन का एक अध्ययन ड्डादू 


यह प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकरण में एक प्रत्यय करने बाजे सभी 
सत्र एक साथ नहीं आये हैं। इसका प्रमुख कारण यद है कि हेस ने प्रत्ययों 
की अथौनुसारिणी रखी है अर्थात्‌ एक किसी विशेष अर्थ में जितने प्रत्यय आने 
वाले होते हैं, वे सभी प्रत्यय उस अर्थविद्येष में आ जाते हैं और जब दूसरे 
अर्थ का प्रकरण आता है तो उस अर्थ में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यमविधायक 
सत्र उपस्थित हो जाते हैं | अव एव एयण , इकण , अण , एयकेज , ठापनण , 
ईन , रेप , अकज आदि प्रत्ययों के विधायक सूत्र एक साथ न आकर विभिन्‍न 
म्थल्छों में आये हैं। इसलिए एक ही प्रत्ययविधायक सूत्रों का अनेक स्थव्छों 
पर आना अनुचित या अनुपयुक्त नहीं है। हेम की शैल्ली शब्दानुशासन के 
त्लेत्र में अन्य वैयाकरणों की अपेक्षा मिन्‍न है। जहाँ पाणिनि आदि संस्कृत- 
शब्दानुशासकों ने एक प्रत्यवविधायक सूत्रों को एक साथ रखने की चेश की है 
बहाँ देम ने एक अथ में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों के विधायकयूत्रों को एक साथ 
रखने का प्रयास किया है। इसी कारण एक प्रत्ययविधायक सज्ञ एक ही 
जगद नहीं आ पाये हैं। हेम की अर्थानुसार प्रत्ययविधायक् इस सूत्नरदौछी 
को ठीक तरह से हृदयंगस किए बिना साधारण पाठक को अक्रम और अन्यवस्था 
की आशंका हो सकती है। किन्तु आशद्योपान्त इस पाद के अर्थानुसारी प्रत्ययों 
के अवल्योकन करने पर किसी भी ग्रकार की आशंका नहीं रह सकती है । 


चतुथथ पाद्‌ू-- 


यह पाद तद्धित का ही शेष है? रस बात की सूचना प्रथम सूत्र की बृत्ति 
से ही मालूम हो जाती है। प्रथ्म यृत्र की वृत्ति में देम ने लिखा है--“आपादा- 
न्तादग्रदनुक्त स्थात्‌! 'तत्रायमधिकृतों शेयः” । अर्थात्‌ इस पाद का यह प्रथम सूत्र 
( शकण ) पाद की समाप्ति सक जो अर्थ उक्त नहीं हैं, उन अर्थों में अधिकृत 
समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि जो अथ उक्त हो चुके हैं, उनसे मिन्‍न 
अर्था में आगे के सत्रों के द्वारा इकण प्रत्यय हो ज्यता है। जैसे संस्कृत अर्थ 
में भस्कृते! ६ ४।३ दझुत्र से इकण होने पर दाधिकम्‌ , बेधिकम आदि रूप 
बनते हैं। बीच-बीच में कुछ अपवाद प्रत्यय मी आ जाते हैं। उदाहरण के 
लिए, ६४४ संत्र को लिया जा सकता है। यह सूत्र संस्कृत अथ में अण का 
भी विधान करता है और कौल्त्थम , तैत्तलीकम्‌ आादि शब्दों का ब्ाघधुत्व उक्त 
ध्षर्थ में बतलाता है | 


इसके अनन्तर संसष्टे! ६।४४।४, तरति ६।४।१, चरति ६॥४॥११, जीवति 
६।४।१५, निर्बत्त ६८।२०, हराति ६।८।२३, वर्तते ६॥८२७, हनति ६॥४।३१, 
तिष्ठति ६।४।३ २, यद्गात्ति, गच्छति, घावति, पृच्छति, समतेत, चरति, अवक्य 
है ह्े० 


भू०... आचार्य हेमबन्द्र और उनका दाब्दानुशासन : एक अध्ययन 


शीरू, प्रदरण, नियुक्त, कसति, व्यवहराति, अधिग़माहं, तद्याति, यजमानं, 
अधीयान, प्रास, शेय, शक, दक्षिणा, देय, कार्य, शोभमान, परिजय्यादि, निर्नत्त, 
भूत, झतत, अधीड़, ब्क्षचर्य, बक्षचारी, चौर, प्रयोजन, मन्ध, दण्ड, आस, 
आहंत्‌ , क्रीत, चाप, हेतु ( संयोग अथवा उत्पात ), ज्ञात, तं पचति, हरत्‌ , मान, 
स्तोम, एवं त॑ं अहंति आदि बिविध अर्थों में तद्धित-प्रत्ययों का अनुशासन किया 
गया है। इस अध्याय के प्रथम तीन पादों के सूत्रों झ्ारा जिन अआर्थों में प्रत्ययों 
का अनुशासन अवशिष्ट रह गया है, उन स्भी प्रत्ययों का छंग्रह इस पाद में 
कर दिया गया है | 
प्रत्ययों की दृष्टि से इस पाद में इकण , अण , झं, इनण , इक , इक 

इक, ईनज , श्य, कण, ग्य, डिनू, डक, ण, ईत्‌ , अञ , य, कच , कश्क, 
इकट, डट , डण एबं ईय आदि पत्ययों का नियमन किया गया है। प्रधानत 
इकण प्रत्यय का अनुशासन ही मिलता है; इस पाद में सबसे अधिक सूत्र इसी 
प्रत्यय का विधान करने वाले हैं । 


सप्तम अध्याय $ प्रथम पादू-- 

इस पाद का आरम्म “य! प्रत्यय से हुआ है । पूर्वोक्त अर्थों के अतिरिक्त 
जो अ०« शोष रह गये हैं, उन आर्थों में सामान्यतया य प्रत्यय का विधान किया 
गया है। प्रथम प्रतिज्ञा-सत्र भी इस बात का द्योतक है कि इयात्‌, अर्वाक 
और य ये तीनों प्रत्यथ अधिकृत होकर चव्ते हैं। वहति रथयुगप्रासज्ञात 
७१२ सूत्र द्वारा द्वितीयान्त से वहत्यथ में य प्रत्ययः का विधान कर हदिरथ्य:, 
युग्य: आदि उदाहरणों का साधुत्व दिखछाकर “ुरो ये यण! ७१३ संत्र से 
द्वितीयान्त घुरि से बहत्यर्थ में एयण्‌ प्रव्यय का नियमन किया है। आगे के 
सूत्रों में वहत्यर्थ में ही विभिन्‍न झब्दों से ईन, अइन्‌ , श्कण , अण , य और ण 
प्रत्यय का विधान किया हैँ । नोविषेण तायबध्ये ७४१।१२ यृत्र में तृतीयान्तों सं 
य, न्यायार्थादनपेते ७११३ में पश्चम्यन्तों से य, मतमदस्य करणे ७।१।१४ में 
धष्ठन्तों स य एवं ७।१॥१४ में सप्तम्यन्तों से य प्रत्यय का अनुद्यासन किया 
गया है। इसके अनन्तर साधु अर्थ में एयण , ण, प्य, इनअ और इक॒ण प्रत्ययों 
का कृथन किया गया है| ७॥१।१२ से तदर्थ में य ओऔर थ्य प्रत्ययों का 
अनुशासन आया है | ७)१।२६ से कर्ष अर्थ में थ और ७१२७ से सगति अर्थ 
में य प्रत्यय का विधान करता है। ७१।२८ सूत्र से आतदोडर्थ का अधिकार 
चलता है और उक्त अर्थ में य प्रत्यय का अनुझासन किया गया है। 'तस्मी हिलें? 
७१३४ यूत्र से हित अर्थ का आरम्म होता है और इस अधिकारोक्त अर्थ 
में य, ध्य, ईनम , ईन, इकण एवं ण प्रत्ययों का प्रतिपादन किया गया है। 
७|१।४४ सूत्र स परिणामिनि देतु--अर्थ का अधिकार चलता है। इस अर्थ 


संस्कृत शब्द।मुशांसन का एक अध्ययन... प्र 


में अञ , ज्य, एयण प्रत्ययों का नियमन किया गया है| ७।१।४१ सूध्र में अई 
अर्थ में वत्‌ प्रत्यय तथा ७१५४२ सूत्र में इवार्थ और कियार्थ में क्त्‌ प्रत्यय 
किया गया है। ७।१।५३ सूत्र में सप्तम्यन्त से श्वार्थ में और ७१५४ सूत्र 
से घष्ख्यन्त से इवा4 में बत्‌ प्रत्यय का अनुशासन किया गया है। ७१५४४ 
यृत्र में बताया गया है, कि पह्चयन्त से माव अर्थ में त्व और तह प्रत्यय होते 
हैं। इससे आगे के दोनों सूत्रों में भी त्व और तल प्रत्ययों का विभिन्न स्थितियों 
में निरूपण किया गया है | अनन्तर भाव और कर्म अथ में इयन्‌ , स्थण , य, 
एयण , अज् , अण , अकभ , लिकञअ , ईयथ एवं त्व प्रत्ययों का विधान किया 
गया है। ७।१।७८ सूत्र से क्षेत्र अथ में प्रत्ययों का अनुशासन आरम्भ होता है 
और इस अर्थ में शाकट, झाकिन, इनअ , एयण एयं य प्रत्ययों का नियमन 
किया गया है। ७।१।८८४ सत्र से रजति अर्थ में कट, ७।१।८७५ से गम्यार्थ ईनज 

७। १८६ से जल्प अर्थ में ईनम , ७।१॥८७ से पार्थ अथ में कुण, ७५१८८ से 
तेझ अर्थ में इन, ७।१।९४-९४ से व्याप्नोति अथ्थ में ईन, ७१।९६ से बद्धेति 
अर्थ में ईन, ७।१।९७ से नेय अर्थ में इंन, ७।१।९८ से अत्ति अथ में ईन, 
७।१।९९ से अनुमबति अर में ईनान्तों का निपातन, ७।१।१००-१०४ सूत्नों से 
गामिनि-अर्थ में ईन; ७।१।१०४ से इनान्तों का निपातन, ७)१|१०६-१०७ 
सूत्रों द्वारा स्वाय में इन; ७११०८ से तुल्य अर्थ में क, ७।१॥१०९-१११ 
सत्रों द्वारा प्रत्ययनिषेध, ७।१।११२--७।१।१२२ सूत्रों द्वारा तुल्य अर्थ में य, 
इय, एयञज , एयच , अण , इक , इकण और टीकण ; ७।१।१२३-१२४ में 
“'वर्विस्तृत-अथ में शाल, शूट, और कट, ७।१।१२६ से अवादवनत--अर्थ॑ में 
कुटार और कट अज्ञ"“सानत अर्थ में टी, नाट और श्रट, ७११४८ से 


नेनासानत--अथ में चिक, और चिंचिक, ७।१।१२५ से ने्नीरिन्ध्र अथ में वि 
ड और विरीस, चाक्ुष्य-अथथ में ८, ७१३२ दूत्र से संघात और विस्तार अर्थ 


में कट और चट, ७।१।३३ से स्थान-अ्थ में गोष्ठ, ७।१।१३२६ से स्नेह अर्थ में 
तैछ, ७।१।१३१ से सज्लात अर्थ में इत ७११४० से षल्बर्थ में प्रमाणार्थक 
शब्दों से मात्रट एबं ७।१।१४१ में पश्ठ््यथ सें विभिन्न प्रत्ययों का विधान किया 
गया है | इसके पश्चात्‌ संख्याथ, मानाय, अद्धा, पारिजात, काम-अर्थ, सक्त- 
अर्थ, स्वाज्न-अर्थ, आधूत अर्थ, घारिणि-अथ्थ, धृत-अथ कारिणि-अर्थ, फल-अर्थ, 
दरष्ठा-अथ्थ, एवं दटकादि अर्थ में विभिन्न प्रत्ययों का अनुशासन किया गया है | 

हेम की यह प्रत्यय-प्रक्रिया पाणिनि की अपेक्षा सरल है। पाणिनि 
ने कुछ शब्दों के आगे ठक, ठज् , आदि प्रत्यय डिए हैं तथा ठ को 
इक करने के लिए 'ठस्येकः ७३,५४० सूत्र लिखा हे। किन्तु हेम ने सीधे 
हो इक कर दिया है। हेम का यह प्रक्रियालाधब शब्दानुशासन की 
रृष्टि से मह्त्वपूर्रो हे । 


५२ आचार्य देमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 
प्ित्ीय पाद-- 


इस पाद का मुख्य वर्ण्य विषय संशा-दिशेषण बनाना है। सर्वप्रथम इस 
पाद में मठु प्रत्यय आता हैं। इसके बाद इन, इक, अक, ते; म, युस्त, इंल, 
आरक, ईयस, ऊल, ल, इल, ग्मिनू , २, श, न, अण , मं, ईर, डुग, दूर, अलु, 
व, अ, विन्‌ , मिन, वल , य, इकण , इस , ईय, क, चरट , अभ , तसु, तेस , 
शत्रप , दा, ईद्यस , दस , हिं, था, धा; ध्यमञ , घण , कृत्वल , मुत्र, अत्‌ , 
स्तात्‌ , अत, आत्‌ , आ, आहि, च्वि, सात्‌ , त्रा, डाच , शस , टीकण, पिझज 
पेज, दयसट , मात्रट , कार, थ्ेय, नईन, तन, तन, तल स्थण , तिक एवं 
ससन प्रत्ययों का अनुशासन लिखा गया है। 


इस याद में जहाँ सूत्रों से काम नहीं चला है, बहाँ वृत्ति के आदेशों से 
काम लिया है। जैसे वाचाल या बाग्मी बनाने के लिए। पाणिनि ने व्यये 
अधिक बोलने वाले के लिए वाचाल शब्द बनाया है तथा साथंक और अधिक 
बोलने वाले के लिए वाग्मी । हेम के यहाँ क्षच्राल बनाने के लिए 'बाच आ- 
छाटो'! ७।२॥२७ सत्र है। जिसका यूत्रानुसार अर्थ है-बाच शब्द के बाद अल 
प्रत्यय होता है और वाग्मी बनाने के लिए हम ने ग्मिन! 3२।२४ सन्न लिखा 
है। दोनों सत्र एक रुप से मत्व4 में लगते हैं। उक्त संत्रों के अनुसार बाचाल 
तथा वाग्मी दोनों का अथे समान होना चाहिए, जो ठीक नहीं। अतः हेम 
को 'वान आलाये! ७/२।२४ की बृत्ति में “्षेपे गम्ये” अर्थात अल प्रत्यय 
क्षेप-निन्दा अर्थ में होता है। अतः स्पष्ट है कि हेम ने बृत्ति में मात्र सत्राभ 
को ही स्पष्ट नहीं किया है वल्कि कई विशेष बातों पर भी प्रकाश दाला हैं | 


तृतीय पाद--- 


यह पाद प्रकृतार्थक मयद प्रत्यय से प्रारम्म होता है| ग्रकृत का अर्थ स्वयं 
हेमचअन्द्र ने लिखा है--“प्राचुर्येण प्राधान्येन वा क्ृतम? ७।३।१ की वृत्त अर्थात्‌ 
प्रादु्य या प्राधान्य के द्वारा किया गया | पाणिनि शास्त्र में सभी अव्यय तथा 
सर्वंनामों में टि' के पहले अकच करना आवश्यक हैं। इसके लिए उन्होंने 
अव्ययसबेनाम्नामकच प्राके टेःः ५३७१ सूत्र का विधान किया है । हेम ने 
उक्त विधान का कुछ विशिष्टता के साथ बतलान के लिए त्यादिसबीदे 
स्वरप्न्न्त्यात्यूजांडक ७३२९-३० सूत्र बनाने है । जहाँ पार्णिन ने टय आदि 
सभी समासान्तों को तद्धित मान कर तद्धित काय किया है, पर उन्हें स्थान 
समासान्त प्रकरण में ही दिया है, वहाँ हेस ने सभी समासान्तों ( समास के अन्त 
में होने वाले प्रत्ययों ) को तद्धित प्रकरण में रख कर तद्धित माना है । 


संस्कृत शब्दानुशासन का एक अध्ययन. धूड्‌ 


इस पाद में मुख्य रूप से विभिन्न समासों के बाद जो जो प्रत्थव आते हैँ 
उन सब का सन्निवेश किया गया है। यह समासान्त तद्धित प्रत्ययों का प्रकरण 
७।३।६९ से आरम्भ होकर ७।३ १८२ सूत्र तक निरन्तर चछता रहता है। 
यद्यपि इस पाद के आसमस्म में कुछ दूसरे प्रकार के प्रत्ययों का भी संग्रह है 
परन्तु-प्रधानता समासान्त तद्धित प्रत्ययों की ही है । 


इस प्रकरण के यहाँ आने का एक विश्वेष कारण भी है। यत: जिस समास 
के बाद समासान्त तद्वित प्रत्यय भाते हैं, वे प्रायः सम्पूर्ण शब्द को विशेषण 
बना देते हैं। यद्द पहले ही कहा जा चुका है कि हेम ने सप्तम अध्याय के 
द्वितीय पाद से ही संशा-विशेषणों का कथन आरम्म कर दिया है। अतः इस 
पाद में संज्ञा-विशेषणों की व्युत्पत्ति के लिए समासान्त तद्डित प्रत्ययों को 
स्थान दिया। 


चतुर्थ पाद -- 

इस पांद में मुख्य रूप से तद्धित प्रत्ययों के आ जाने के बाद सर्वर में जो 
विक्रति होती है उसी का निर्देश किया गया है । जित्‌ ( जिस प्रत्यय से ज हटा 
हो ) अथबा णित ( जिस ग्रत्यय से ण्‌ हटा हो ) तद्धित प्रत्यय के बाद में हो तो 
पू+ स्थित नाम के आदिम स्वर की वृद्धि होती है। जैसे दक्ष+इज ८ दाक्षि, 
ऋंगु+ अण्‌ > भागंव इत्यादि । यहाँ से ही यह पाद प्रारम्भ द्वोता है। उच्त 
प्रत्ययों के संयोग में ओर मी कई तरह के कार्य होते हैं तथा कहीं कहीं पर 
तत्‌ तत्‌ कार्यों का निषध भी किया गया है। विधि ए.बं--निर्षध के द्वारा प्रच- 
डित अबृत्ति-जिसमें कई कार्य आये हैं-०।४॥६० में समास होती है। ६० वाँ 
सूत्र वैकल्पिक लुक करता है। अतः यहाँ से लुक करनेवाले सूत्र प्रवृत्त होने लगे 
हैं। लुक का प्रकरण ७४।७१ सूत्र पर समास होता है । इसके बाद ७।४८० 
सूत्र तक शुद्ध लुक का प्रकरण है। ७४८१ से पित्‌ लुक का प्रसंग है, जो 
द्वित्व प्रकरण के अन्दर ही प्रकरणब्रश आ गया है | इसीलिए आगे भी पुनः दविश्व 
प्रकरण छूटने नहीं पाया हैं | द्वित्व की समासति ८९ वें सृत्र से की गई है । इसके 
आये प्लुत का प्रकरण आया है । देम ने प्छुत करनेवाले सूत्रों को इसी पाद में 
रखा है। 

अनन्तर इसी पाद में कुछ ऐसे सूत्र आते हैं, जो एकदम अप्रासंगिक हैं 
अथवा सामान्य सूत्र होने के कारण अन्त में न रखकर आरम्म में रखने लायक 
हैं। ७.४।१०४ सूत्र से लेकर ७४१०८ तक समी सूत्र परिमाषा-सूत्र हैं। ये 
सूत्र कायंकारी पुत्रों के मार्गद्शक हुआ करते हैं | इसके बाद १०९ तथा ११० 
सूत्र 'स्थानिबद्भाव” करनेवाले तथा १११ और ११२ ये दो सूत्र स्थानिवद्‌- 
भाव के निषेधक हैं । इसी प्रकार इस पाद की समासि तक के सभी सूत्र या तो 
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परिभाषा-सूत्र हैं या अतिदेश सूत्र, जिनकी विशेष रूप से तद्धित प्रकरण में कोई 
जाबश्यकता नहीं है । 


अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि देम ने इन सूत्रों को इस तद्धित 
प्रकरण में क्‍यों जोड़ा ! इनका यह जोड़ना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता | विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि--प्रन्थारम्भ में स्प्रथम देम ने सामान्य रूप 
से संज्ञाओं का प्रकरण दिया है। इसके अनन्तर विभिन्न संधियां आयी हैं, पश्चात्‌ 
स्यन्तप्रकरण, कारकप्रकरण, स्त्रीप्रत्यय, समास, कदन्तवृत्ति, एबं तड्ठितवृत्ति- 
प्रकरण आये हैं | इन प्रकरणों में भी कहीं मी परिमाषाधिषयक तथा अतिदेश 
सूत्रों को रखने की ग्रुंजायश मालूम नहीं होती। वास्तव में उपयुक्त सभी 
प्रकरण विशेष-विशेष रूप से अपने-अपने कार्य करने वाले हैं। अतएव सबके 
अन्त में इन सामान्य सूत्रों को जोड़ा गया है | 

इस विचार-विनियम के उपरान्त यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उक्त 
सामान्य सूत्रों का एक अल्य पाद ही क्यों न निर्मित कर दिया गया। 
इस जिज्ञासा का समाधान भी स्पष्ट है कि उक्त प्रकार यूत्र ७| १०४ से ७।४।१२२ 
तक सब मिल्यकर १९ ही हैं। अतः यह संभव नहीं था कि इलने थोड़े से 
सूत्रों को लेकर एक प्थक पाद निर्मित किया जाता । 

यहाँ एक शंका और बनी रह जाती है कि अतिदेश सूत्रों के पूत प्लुत 
सूत्र क्यों आभाये ! पहले अध्याय के दुूसर पाद में असन्धि-प्रकरण आ चुका है। 
जिसमें प्लुत समकक्ष कार्य भी हैं, इस शंका का समाधान हमारे मत से यह 
हो सकता है कि प्रथम अध्याय का विषय हैं सन्धिका अभाव। जिन २ 
साधनों के रहने पर सन्धियां नहीं द्वोती हैँ, उन बातों को असन्धि प्रकरण में 
स्पष्ट किया गया है। वहाँ आया हुआ प्छुत भी साधन के रुप में हीं 
उपस्थित है। इस संस्कृत शब्दानुशासन के अन्तिम अध्याय के अन्तिम 
पाद में द्विरुक्त प्रक्रिय का आना यथार्थ है। ज्ञातव्य है कि ट्विन्व प्रकरण 
में ही ७४४।८९ में प्छलुत विधान भी आ गया है; यतः ७।४|८५ वाँ सत्र दोनों 
काय करता है। यहां प्लुत-द्वित्व-संयुछ होकर आये हैं। भतः इनका समावेश 
यहाँ ही दोना सब्धा उपयुक्त है। द्वित्ब तद्धित में प्लुत का सन्निबश हेम की 
मौलिकता प्रकट करता है, जिसका पाणिनीय शास्त्र में बिलकुल अभाव है। ऐसा 
भालूम होता है कि हेम के समय में इस प्रकार के प्लुतों का प्रयोग बढ़ गया था; 
जिनके संग्रन्थन करके हेम को अपनी भाषा-शास्त्रीय प्रतिभा के प्रदर्शन का 
अवसर मिला । 


तृतीय अध्याय 


हेम शब्दानुशासन के खिलपाठ 

व्याकरण शास्त्र के सूक्र-रच्वयिता सूत्रपाठ को रूघु बनाने के लिए उससे सम्बद्ध 
बिस्तृत बिधयों को जिन ग्रन्थों में सम्बद्ध करते हैं, वे शब्दानुशासन के खिलपाठ या 
परिशिष्ट कहलाते हैं। प्रायः प्रस्येक शब्दानुद्ासन के धातुपाठ, गणपा5, उणादि 
और लिड्रानु शासन ये चार खिल होते हैं। हेम शब्दानुशासन के उक्त सभी 
खिलपाटठ उपलब्ध हैं | 

घातुपाठ--घातुपारायण व्याकरण का एक उपयोगी अंग माना जाता है । 
साथ घातु-परिशान के अमाब में व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान अधूरा ही माना जाता 
है । हेम ने हैमधातु-पारायण नामक म्वतम्जरूप से स्व्रोपज्ञ ग्रन्थ लिखा है, जिसका 
आदि श्छोक निम्न है-- 


श्रीसिद्ध हेमचन्द्रव्याकरणनिवेशिवान्‌ स्त्रक्ृतघातूम्‌ । 
आधचाये-हेमचन्द्रो.. विवृशोत्यह. नमस्कृत्य ॥ 
धातुपारायण की दिब्ति में बताया गया है-- 
इंढ ताबत्पद्पदार्थज्नानद्वारोत्पन्न हेयोपादेयज्ञानं च नयनिक्षेपादिभि- 
रघिगमीपायेः परमाथत:। व्यवद्यारतस्तु प्रकृत्या दिभिरिति।। पूर्ताचा्यप्रसिद्धा 
एव छुखप्रहण॒स्म्रणकार्यसंसिद्धये विशिष्टानुबन्धसम्बन्धक्रमा: सद्दार्थेन 
प्रकृतय: प्रस्तूयन्ते । तत्र यद्याप नासघातुपद्सेदात्‌ राजा जयति । 
इस वृत्ति में धातु प्रकृति को दो प्रकार की माना हैं--शुद्धा और प्रत्ययान्ता 
में भू, गम्‌ , पठ, कृष आदि ए.॥ प्रत्ययान्ता में गोपाय, कामि, जुग॒ुप्स, 
कप्ट्ूय, बोमूय, बोभू , चोरि, भावि आदि परिगणित हैं। हेम ने प्रत्येक धातु के 
साथ अनुबन्ध की भी चर्चा की है। इन्होंने अनिट धातुओं में अनुस्वार को 
अनुबन्ध माना है, यथा पां पाने, ब्र स्क व्यक्तायां वाचि ( घा० पा० २, ६७ ) 
आदि | उभयपदी धातुओं में ग अनुबन्ध बतलाया है। ऐसा लगता है कि 
हेमने पाणिनि के धातु अनुबन्धों में पर्याप्त उछट-फेर किया है । 


हैम अनुबन्ध पाणिनीय अनुबन्ब 
इ (2) डर 
ई(ग) ञ 
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४६ आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 
हैम घाठ॒पाठ में कुछ १९८० घातुएँ उपलब्ध हैं। इनका क्रम निम्न प्रकार 


अनबन 


भ्वादिगण अनुबन्धभाभाव !१०घ्८ 
अदादिगण क्‌ अनुबन्ध ७१+६४ 
जद है है 
दिवदिगण च अनुद्न्ध १४२ 
स्वादिगण ट्‌ १9 २९ 
तुदादिगण तक श्षरष 
रुघादिगण पक रद 
तनादिगण य ही ९ 
क्रयादिगण ग्‌ ६० 
चुरादिगण ण ४१३ 


हैम की कुछ घातुओं के अर्थ बहुत ही सुन्दर हैं, इन अर्थों से भाषा-सम्बन्धी 
अनेक प्रवृत्तियाँ अबंगत होती हैं | यथा-- 
डुवर्पी धातु को बीजसन्तान अर्थ में, फक्‍क को निगीण अथ में, खोडु को 
घात अर्थ में, जमू, झम, जिम को भोजन अर्थ में, पूरी को तृणोच्चय अर्थ में 
और मुदत्‌ के आत्षेप तथा मर्दन अथ में माना है। 
आचार्य हेम ने धातुपाठ में घातुओं को अर्थसहित गद्य के अतिरिक्त पद 
में भी पठित किया है । ये पद्म इनके पर्यात सरस है । 
मुसलक्षेपहुंकारस्तामेः. फछमख ण्डिनि । 
कुचविष्कम्भमुत्तश्रन्रिष्कुत्नातीय ते स्मरः ॥ 
नीपाश्नोन्दील्यत्येध प्रेडखोलयति मे मनः 
पबनो बीजयन्नाशा ममाशामुच्चुलुम्पाति ॥ 
इस प्रकार हेम का धाठपाठ शानवधन होने के साथ मनोर॑जक भी है । 


गणपाठ--जितने शब्द-समूह में व्याकरण का एक नियम छामू होता हैं, 
उतने झब्द-समूह को गण कहते हैं | हमने अपने संस्कृत और पाइत दोनों प्रकार 
के शब्दानुशासनों में गणों का उल्लेख किया है। कितने हो गणों का पता तो 
बृहद्‌ वृत्ति से लग जाता है; पर ऐस भी कुछ गण हैं, जिनका पता उस बृत्ति 
से नहीं छूग पाता | अतः विजयनीति सूरि ने सिद्ध हैम बृहत्पक्रिया में हम के सभी 
गणपाठ दिये हैं । 
है हेमने ३।१।६२ में भ्रितादि गणका जिक्र किया है। इसमें प्रित, अतीत; 
पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त आपबन्न, गामिन , अगामिन्‌ शब्दों को रखा है । 
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१--चधातुपारायण १० विवृति पु० र८७ 


हेम छन्दानुक्ञायन के खिलपाट भू 


प्रियादिगण में प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभगा, दुर्भगा, सवा, क्षान्ता, थान्‍्ता, 
वामना, समा, सचिवा, चपलछा, बाला, तनया, दुह्दितू, और मस्ति छाब्दों को 
परिगणित किया है। हेमने व्याकरण के लिए. उपयोगी गणपाठों का पूर्ण 
निर्देश किया है । 


उणादिसूत्र-- 
हेम ने 'उणादय:? ५२।९३ सूत्र लिखकर उणादि का परिचय कराया है। 
इस सूत्र के ऊपर 'सदर्थाद्‌ घातोरुणादयों बहुलं स्यु” इृत्ति लिखकर सदथक 
भावुओं से उणादि प्रत्ययों का अनुशासन किया है। उण दुृन्न को आरम्म कर 
“कृ-बा-जि-स्वदि-साध्य-शौ-ह-स्ना-सनि-जानि-रह-इणम्य उण” लिखा है। 
यथा--कृू+ उण + कारु:, कारुनौपितादि:, दा+ उण र वायु: । 
उणादि हारा निष्पक्ष कितने हीं ऐसे शब्द हैं, जिनसे हिन्दी-गुजराती 
ओर मराटी भाषा की अनेक प्रर्गाियों पर प्रकाश पड़ता है। यथा--कर्कर 
कुद्धाश्मा > कॉकर, कंकेड़; गर्गरी महाकुम्म रू गागर:, दबरो- गुण > डोरा; 
गोबर, पटाका वैजयन्ती > पताका, पटाका । 
डउणादि सूत्नो के ऊपर हेम की स्वोपज्ञ बृत्ति भी उपलब्ध है। इसका 
आर्गन्मक और निम्न प्रकार है-.. 
श्रीसिद्धहमचन्द्रव्याकरणनिवेशिना मुणादी नाम्‌ 
आचायहेमचन्द्रः करोति बिधृतिं प्रणम्याहेम ॥ 
लिज्ञानुशासन-- 


संम्कृत भाषा का पूर्ण अनुशासन करने के लिए, हेम ने 'हैमलिक्षानुशासनम! 
लिखा है। पराणिन के नाम पर भी एक छलिक्लानुशासन उपलब्ध है, पर 
यह पाणिनि का है या नहीं, इस पर आज तक विवाद है। अनः अष्शाध्यायी 
के मूल सूत्रों के साथ लिक्लानुशासन करने दाले सप्नों का सम्बन्ध नहीं 
है। अतः ऐसा मालूम होता हैं. क पाणिनि की अष्टाध्यायी को सभी 
दइृष्टियों से पृणे ब्नान के लिए लिड्ानुशासन का प्रकरण पीछे से जोड़ 
दिया गया है । 

अमर कवि ने अमरकोष में भी लिड्लानुशासन का प्रकरण रखा है। 
उन्होंने श्लोकबद्ध शेली में प्रत्यय एवं अर्थ-साम्य के आधार पर शब्दों 
का संकलन कर लिझ्रानुशासन किया है। अनुभूति स्वरूपाचार्य के द्वारा 
लिखित लि५७झ्लानुशासन भी उपलब्ध है, पर हम का यह लिल्ञानुज्ञासन अपने 
ढंग का अनोखा है। हैम लिड्रामुशासन की अक्चूरि में बताया गया है-- 
“लिब्लानुशासनमन्तरेण शब्दानुशासन॑ नाबिकरलमात सामान्यविशष- 
खत्तणाभ्यां लिद्मनुशिष्यते” । अथथोत्‌ लिज्लानुशासन के अभाव में शब्दा- 
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नुद्यासन अधूरा है, अतः सामान्य-क्शेष लक्षणों द्वारा लिक्ष का अनुशासन 
किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि हेम ने अपने शब्दानुशासन में यूणता 
छाने के लिए. खिल पाठों के अन्तर्गत लिछ्ानुशासन को स्थान दिया है। 
हैम के इस छिख़ानुशासन में जितने अधिक शब्दों का संग्रह है, उतने अधिक 
शब्द किसी भी लिज्ञानुशासन में नहीं आये हैं | 


हेम ने अपना लिब्लानुशासन अमरकोष की शैली के आधार पर लिखा 
है । पद्यनद्धता के साथ इसमें स््ीलिछ्न, पुँल्लिज्ञ और नपुंसक इन तीनों 
लिखों में शब्दों का वर्गीकरण भी बहुत अंशों में अमर कवि के ढंग का है. 
इतना होने पर मी हैम लिझ्ानुशासन में निम्न विशेषताएँ विद्यमान हैं-- 

१--हेम ने यथोचित स्थान पर लछित प्रकार के अनुकुल शब्दों को 
रखकर तथा पद्मत्रद्धता के कारण गेयता का समावेश कर इाब्दों के छिल्ढ 
ज्ञान को सहज, सुलम और बोधगम्य बनाने का अद्वितीय प्रयास किया है। 
रचनाक्रम में चारुता के साथ मोहकता और भव्यता भी विद्यमान है । 

२--हेम ने इसमें विशाल शब्द्राशिका संग्रह किया हैं। इसमें आये हुए 
शब्दों के सार्थ संकलन से एक बृहद्‌ शब्दकोंध तेयार किया जा सकता हैं | यही 
कारण है कि हैम लिज्ञानुशासन की अवचूरि एक छोटा सा कोध बन गयी हैं। 
हेम ने रुचिर, छलित और कोमल इब्दों के साथ कटु ओर कठोर शब्दां का भी 
संकलन किया है । 

३--इस लि , नुशासन में शब्दां का संग्रह विभिन्न साम्यों के आधार पर 
किया गया है। 

४--पीनों लिड्डी में शब्द-संग्रह की दृश्टि से बिशेषण के विभिन्न लिड्डोंकी 
चर्चा भी की गयी है। इस चर्चा द्वारा उक्त तीनों लिझ्लों की शब्दादली का वर्गीकरण 
भी किया गया है | 

५--एकरशष द्वारा शब्दों के लिज्ञ-निर्णयय की चर्चा की है। यों तो इस 
तरह की चनचोएं पाणिनीय तन्‍्त्र में मी उपलब्ध होती हैं, किन्तु हेम का यह 
प्रकरण मीलिक है । 

६--प्रकरण की दृष्टि स यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि हेम ने नाना प्रकार 
के नानाथंवाची शब्दों को स््लीलिज्ठ, पुल्लिड्ध और नपुंसक छिछ्ठ भेदों में विभक्त 
क्रिया है । 

७--अर्थ एवं शब्द व्युत्पत्तियों को ध्यान में रखकर विचार करने से स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि देम ने इस लिक्षानुशासन में त्रिमिन्नार्थक छाब्दों का प्रयोग 
एक साथ अनुप्रास लाने तथा छाछित्य उत्पन्न करने के लिए किया है । 


इन उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त शब्द-संकलन के मेदों पर विचार 
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कर लेने से इस ग्रन्थ के बैशिश्यों का पतो और भी सहज में लग जायगा। 
समस्त त्रिलिक्षी शब्दों को निम्न प्रंकारों में विभक्त किया जा सकता है । “' 


१---सामान्यतया प्रत्ययों के आधार पर 
२--अन्तिम अकारादिवर्णों के क्रम पर 
३--शब्द-साम्य के आधार पर 
४--अर्थ-साम्य के आधार पर 
पू--विषय के आधार पर 
६--वस्तु विशेष या वाचक विशेष की समता के आधार पर 
अब क्रमआ: प्रत्येक प्रकार के वर्गीकरण पर थोड़ासा विचार कर लेना 
आवश्यक है। हेम ने अपने लिड्रानुशासन के पहले श्लोक में कट णथप भ 
मे, यर पर सान्‍्त तथा रन्‍्दन्‍्त शब्दों को पुल्लिज् बतलाया है। हेम ने इस स्थल 
पर छाब्दों का चयन प्रत्ययों के आधार पर ही किया है| पाणिनीय लिड्जानुशासन 
तो समूला ही प्रध्ययों के आधार पर संकलित है। पर हेम ने कुछ ही शब्दों का 
चयन प्रत्ययों के आधार पर किया है। पाणिनि की अपेक्षा इस लिक्ञानुशासन में 
शैलीगत भिन्‍नता के अतिरिक्त और भी कई नबीनताएँ विद्यमान हैं। उदाहरण 
के लिए कुछ पद्म उदृघृत किये जाते हँ--- 
पुलिद़्कटणथपममयरपसस्न्‍्वन्तमिमनटा किश्तिब्‌। 
न नडी घधलो दः किभावे खोडकतेरि व कः स्थात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कप्रत्वयान्त आनक आदि; य्प्रत्ययान्त कक्षापु८ आदि, पप्रत्ययाग्त 
गुण आदि; यग्रत्ययान्त निशीय, शपथ आदि; पग्रत्ययान्त क्षुप आदि, भग्रत्य- 
यान्त दम आदि; मप्रत्ययान्त गोधूम आदि; यप्रस्ययान्त भागधेय आदि; 
रप्रत्ययान्त निद्र आदि; पप्रत्ययान्त गवाक्ष आदि; सप्रत्ययान्त कुर्पास, हँस 
आदि; उप्रत्ययान्त तकुं, मन्तु आदि; अन्त ग्रत्ययान्त पर्यन्त, विशन्त आदि; 
इ्मम्‌ प्रत्ययान्त, प्रथिमा, म्रदिमा, द्रदिमा आदि; न और नह प्रत्ययान्त स्वप्न 
विज्ञान, प्रश्न, विश्व आदि, घ और घञ प्रत्ययान्त कर, पाद, भाव आदि 
भाव अथ में खप्रत्ययान्त आशितभवःः आदि एवं अकतरि अथ में 
कप्रत्ययान्त आखूत्थ, विष्न आदि शब्दों को पुक्षिज्ञ बताया है । 

हैम लिझ्ञानुशासन में प्रत्ययों का आधार वाला क्रम अधिक दूर तक नहीं 
अपनाया गया है। शब्दों को त्रिलिझ्लों में विभक्त कर यथोचित रूप से उन्हें 
क्रमपूव लिखा है | 

हैम शब्दानुशासन में शब्दों के लिझ्लों की सूचना नहीं दी गयी है, यतः 
हेम को लिक्लानुशासन के द्वारा शब्दों के लिड्धों का निर्देश करना अभीष्ठ था| 

पाशिनि ने प्रत्ययों की चर्चा कर श्रायः तद्धितान्त कौर छृदन्तान्त 
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शब्दों का ही संकलन किया है। यह संकलन हेम की अपेक्षा बहुत छोटा है। 
हेम ने नादानुकरण का आधार लेकर शब्द के अन्तरंग और बहिरग व्यक्तित्व 
को पहिचानने की चेश की है । 

हेम का बिलिक्षों में शब्दों का पूर्वोक्त दिशा क्रम से निर्देश करना उनके 
सफल बवेयाकरण दोने का प्रमाण हें। 


अनुभूति स्वरूपाचाये ने भी पाणिनि के आधार पर पत््ययों के 
अनुसार या गणों के व्गोकृत शब्दों के आधार पर त्रिलिड्जी शब्दों की एक लम्ती 
तालिका दी है। परन्तु इस तालिका को देखने से स्पष्ट शात होता है कि हैमी 
तालिका की अपेक्षा उक्त तालिका अवश्य छोयी है। अतएब वैयाकरण देम 
का महत्व. शब्दानुशासन के लिए, जितना है, उससे कहीं अधिक लिज्ञानुशासन 
के लिए है। लिक्षानुशासन में अधिकृत दाब्दों का विवेचन, उनकी विशिश्ता, 
क्रमबद्धता आदि का सूचक है | 

प्रत्ययों के आधार पर पुल्लिंग शब्दों का विवेचन हेम ने उपयुक्त श्लोक में 
किया है। व्लीलिज्जी शब्दों के संकलन में प्रत्ययों का आधार भृद्दीत नर्दी है! 
अपि तु यह क्रम नपुंसकल्ंग-विधायक शब्दों में भी पाया जाता है | यथा-- 


इन्ह्कत्वाव्ययीभावोीं.. क्रियाव्ययविशेषण । 
कत्याः क्तानाः खल जिन्‌ भावे आत्वात-त्वादिः समूहजः ॥ ९ ॥ 
गायच्याग्ण्‌ स्वार्थेडव्यक्तमथानअकमेघारयः । 
तत्पुरुषी. बहूनां चेच्छायाशालां बिना सभा ।। १० || 
( नपुंसकलिज्ज प्रकरण ) 
अर्थात्‌--इन्द्रेंकल्व शब्द सुखदुःखं, अव्ययीमाव में एकत्व-विधायक शब्द 
दण्डादण्डि, पश+्चनदं, पारगज्ञम्‌ आदि; क्रियाविशेषण साधु पर्चात, शीघ्र गच्छनि 
आदि, अध्यय के विशेषण उदग , प्रत्यग आदि; भाव अर्थ में घिहित ऋत्या, 
क्ताना, खछ , जिन्‌ आदि प्रत्ययान्त शब्द तथा कार्य, पाक्यं, कर्तंव्यं, करणीयं, 
देयं, ब्रह्मभूयं, अहत्वं, अहणम्‌ , पेचानम्‌ , निवोणम्‌ , दुरा्य भव, सांराविणम्‌ , 
वाणिज्यं, कापेयम्‌ , देपम्‌ , चापत्म्‌ , आचार्यकम्‌ , दोन्रीयम, भैक्षम, औपगवकम , 
केंदायम्‌ , कावचिकम्‌ , अश्वीयम्‌, पाश्चण , शौवम्‌ , पौरुषयम्‌ आदि शब्द 
नपुंसकलिज्डी होते हैं । गायत्री आदि में स्वार्थिक अप प्रत्ययान्त शब्द गायत्रम्‌ , 
आतनु॒ष्टुमम , आदि ; अव्यक्त छ्िंवाची शब्द जैसे कि तस्या गे जातम्‌ , 
यक्तत्रोत्पद्यते तदानय आदि शब्द नपुंसकलिज्षी होते हैं । 
नज समास और कर्मघारय समास को छोड़कर अन्य छायान्त तत्युरुब 
समासान्त प्रयोग नपुंसकलिल्ली होते हैं। जैसे--शलमच्छायम्‌, शरब्छायम्‌ आदि 
शन्द । शाला अर्थ को छोड़ शेष अन्य अर्थों के साथ समा शब्द तथा तदन्तिक 
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तम्पुरुष समासान्त शब्द भी नपुंसकलिज्ञी होते हैं। जैसे--लीसभं, दासीसमं;, 
मनुष्यसमं, आदि समान्त तत्पुरुष समासान्तवाची शब्द | 

हेम ने उपयुक्त आधार पर शब्दों का संकलन उभयब्ज्ी शब्दों के 
बर्गोकरण के प्रकरण में भी किया दै । 

अन्तिम अकारादि वर्णो के क्रम से स्लीलिड् के प्रायः सभी शब्द संकलित 
हैं| इस प्रकरण के ग्यारहवें श्ठोक से २४ वे श्लोक पर्यन्त अम्तिम आकारान्त 
शब्दों का संग्रह किया गया है। २५४ वें श्लोक से २९ वें श्लोक तक अन्तिम 
इकारान्त शब्द, ३० वें श्लोक से ३२ | श्छोक पर्यन्त अन्तिम ईकारान्त एवं 
४8३ वें श्लोक में स्लीलिड्रभाची अन्तिम उकारान्त तथा हलन्त शब्द संगहीत 
हैं। उदाहरण के लिए. कुछ श्लोक उद्ध्वत किये जाते हैं। इन श्लोकों के 
अवलोकन से यह स्पष्ट हो जायगा कि देम का यह शब्द-संकलन कितना वैज्ञानिक 
है। पाटक को हैम-पटित क्रम स तत्तत्‌ लिक्लबाची शब्दों को ग्रहण करने में 
बड़ी सरलता का अनुभव होता है-- 


प्रुयका क्ञिपका कनीनिका शम्यूका शिविका गवेघुका । 

कणिका केका विपादिका महिका यूका मक्तिकाष्टक || ११॥। 

कूचिका कूचिका टीका कोशिका केणिकोमिका | 

जलोका प्राविका धूका काल्कि दीविकोष्टिका | १२ ॥। 

जब्ठा चब्चा कच्छा पिचछा पिश्ला गुछा खजा अजा। 

मब्मा घण्टा जटा घोण्टा पोटा भिस्सटया छटा ॥ १४ !! 

अर्थात्‌ उपयुक्त श्लोकों में अन्तिम आकारान्त स्लीलिब् शब्दों का संकलन 
किया गया है श्षवका, क्षिपका, कनीनिका, झम्बूका, शिविका, गवेधुका, कणिका, 
केका, विपादिका, महिका, यूका, मश्विका, अष्टका, कृजिका, कृचिका, टीका, 
कोशिका, केणिका, उर्भिका, जलोका, प्राविका, घूका, कालिका, दीर्िका, उपष्टिका, 
जंघा, चंचा, कच्छा, पिच्छा, पिज्जा, गुज्षा, खजा, प्रजा, झंझा, घण्टा, जय, घोष्टा, 
पोंटा, मिस्सण और छटा शब्दों को स्त्रील्ड्वडिवाची माना है। इन शब्दों के संकलन 
पर दृश्पित करने पर ज्ञात होता है कि यह संकलन दो दृश्कोणों स किया गया 
होगा । पहला दृष्टिकोण तो झब्दसाम्य का भी हो सकता है और यहाँ उष्टिका 
तक के सभी शब्दों में का वर्ण का साम्य विद्यमान है। चंचा से लेकर छटा तक 
चंबर्ण एवं टवर्ण का साम्य उपलब्ध है। अतः: इस साम्य को शब्द्साम्य भी 
कहा जा सकता है। 
इसी प्रकरण के आगे वाले शब्दों के साथ विचार करने से एक साम्य 

अन्तिम सवरों में भी मिलता है | अर्थात्‌ उपयुक्त सभी छाब्दों में 
अन्तिम आ वर्ण का तसाम्य विद्यमान है । यही अन्तिम स्वर वर्ण-साम्य वूसरा 


४६२ आचार्य हेमचन्द्र और उनका शाब्दानशासन : एक अध्ययन 


हृश्कोण हो सकता है। अन्तिम आकारान्त शब्दों के अनन्तर आने बालें 
इकारान्त और उकारान्त शब्दों से इस क्रम का स्पष्टीकरण और अधिक 
हो जायगा ! 


रूचिः सूचिसाची खनिः खानिग्बारी स्वलि: फीलितूली क्रमित्रीपि धूली। 
कृषि: स्था लिहिण्डी श्ुटिबदिनानदी किकि: कुक्कुटि! काकलि: शुक्तिपकक्ती ॥२६॥ 
५८ भ< ५ >< 
काण्डी ग्वल्छी मदी घटो गोणी खण्डोल्येषणी द्वणी । 
तिलपर्णी केबढी र्बटी नभ्रीखसत्यों च पातली॥ ३१॥ 


अर्थात्‌--रुचि-कान्ति, सूचि-सेवनी, साची-तियंग , खानि, खारी--मान 
विशेष, खली-पिण्ड्याकादि, कीलि--कीलिका-तूलि-चित्र कुचिका, क्लमि-क्लम, 
वापि-कूप, धूलि-पांश, कृषि-कर्षणम्‌ , स्थालि-उखा, हिण्डी--रात्रि में 
घूमने बाले रक्षाचार, श्रुटि-संशय और अल्प, वेदि-यजशोपकरण भूमि, नानिदि-- 
पूबरज्ारक्ष, किकि -पक्षिविशेष , कुक्कुटि-कुट्रनी, काकलि-ध्वनिविशेष, शुक्ति-कपाल 
शकल एवं पंक्ति-दश संख्या शब्दों को स्त्रीलिझ अनुदासित किया है। उपर्युक्त 
सभी शब्दों में अन्तिम इकार की उपलब्धि होती है। अनः इन्हें अन्तिम इका- 
रान्त कहा गया है। काण्डी वेदविष्यक ग्रन्थ, खल्‍्ली---इस्तपादावमर्दनाख्यरोग, 
मदी-ऊ घिवस्तु विशेष, धटी-झ्लण्ड, गोणी-धान्यमाजन बविशेध, स्वण्डीली 
सरसी और तैल्मान, एषणी-वैद्यगछाका, द्वुणी-कर्णजलौका, तिलपर्णी-रक्त- 
चन्दन, केवली-ज्योति:शासत्र, खटी-लटिनी, नपभ्री-वत्री, खसती-महानस एव 
पातली-वबागुरा शब्द स्त्रीलिड्ली है | देमने उपयुक्त शत्दों में अन्तिम हस्व इकारान्त 
शब्दों के अनन्तर अन्तिम दीध ईकारान्त शब्दों का संकरन किया है। इसके 
पश्चात्‌ अन्तिम उकारान्त और ऊकारान्त झाब्दों का संग्रह किया है। देमने 
अन्तिम स्व॒रान्त शब्दों के पश्चात्‌ व्यश्जनान्त शब्दों का दिज्लनिश्रय किया है । 

हम ने तीसरे प्रकार का शब्दसंग्रह शब्दसाम्य के आधार पर किया 
है। पुल्लिज्ली, सख्ीलिज्ञी और नपुंसकलिज्ञो शब्दों को लिखते समय अन्तिम 
या आदि स्वर अथवा व्यक्नन-साम्थ के आधार पर शब्दों का चयन किया 
गया है। नीचे अन्तिम ( के) के साम्य के आधार पर संग्रहीत नपुंसक- 
लिक्ली अब्दों की तालिका दी जाती है। इस प्रकार के शब्द नपुंसकलिज्ञ 
प्रकरण में आये हैं। ८वे श्लोक से लेकर ११ वे श्छोक तक अन्तिम 
ककारान्त, ११ वे श्लोक के अन्तिम पाद तथा १२ वें श्छोक में अन्तिम 
खकारान्त, गकारान्त, धकारान्त, चकारान्त, छकारान्‍्त और अकारान्त शब्दों 
का संग्रह किया है। १३ वें श्लोक में अन्तिम जकारान्त, टकारान्त, और 
ठकारान्त छब्दों का संकलन दे। इसके आगे वाले श्लछोकों में अन्तिम 
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टकारान्त, डकारान्त, दकारान्त, गक्कारान्‍्त, तकारान्त, थकारान्त, दकारान्त 
अकारान्त, सकारान्त, पकारान्त, फ्रकारानत, बकफारान्त, सकारान्त एवं हफारान्त 
शब्दों का संकलन किया गया है। उदाहरणार्थ, वैनीतक, श्रमरक, मरक, 
चलीक, वल्मीक, बल्‍्क, दुलक, फरक, व्यलीक, किश्लस्क, कल्क, कणिक, स्तबक, 
बितड्, वर्चस्क, चूचुक, तडाक, तक्ु, बालक, फलक, मालक, अलक, मूलक, 
तिलक, पंक, पातक, कारक, करक, कन्दुक, अन्दुक, मनीक, निष्क, चघक, विशेषक, 
शाटक, क टक, यह, विटक्क, पड्चक, पल्यझ, मेचक, नाक, पिनाक, पुस्तक, 
मस्तक, मुस्तक, शाक, वर्णक, मोदक, मूषिक, मुष्क, चण्डातक, चरक, रोचक, 
कज्बुक, मस्तिष्क; यावक, करण्डक, तण्डक, आतझ, श्रक, सरक, कटक, शुल्क, 
पिण्याक, झझरक ओर इंसक शब्द अन्तिम ककारान्त होने से शब्दसाम्य 
के आधार प९ नपुंसकलिक्षदालियों में पटित किये गये हैं । 


शब्द्साम्य का यह आधार केक्‍्ू अन्तिम शब्दों में ही नहीं मिलता 
बल्कि कही-कहीं तो नादानुकरण भी मिलता है; जिससे समस्त द्वाब्द गति, 
स्थिति एवं नाद आदि के अनुकरण के आधार पर बिल्कुल मिलते-जुल्ते 
से दिखलायी पड़ते हैं। हेम ने उक्त प्रकार के झब्दों को लेकर और शब्द- 


साम्य के आधार पर उनका वर्गीकरण कर शब्दों का चयन किया है। 
उदाहरण के लिए. निम्न श्लोक उद्धृत हैं--- 


गुन्द्रा मुद्रा छुद्रा भद्रा सस्ता छत्ना यात्रा मात्रा । 
दंड्रा फेला वेला मेला गोला शाला माला ॥ २१॥ 
मेखला सिध्मला लीला रसाला सबेला बला । 
द्वाला शक्कुज्ञा हेला शिला सुबचेला कछा॥ श२ ॥ 
( ख्रीलिज्ञ प्रकरण ) 


उपयुक्त पद्मों में आगत युन्द्रा, मुद्रा, छुट्रा ओर भद्दा में, भग्त्रा, छत्रा, 
यात्रा, मात्रा और दंष्ट्रा में एवं फेला, बेछा, मेला, गोला, शाल्य, माला, मेखला, 
सिध्मछा, लीला, रसाला, स्बला, बला, कुहाला, शहकुला, देला, शिला, सुव्चत्ा 
ओऔर कन्य शब्दों में केबल अन्तिम वर्ण की ही समता नहीं है, अपितु उक्त 
शब्दों के उच्चारण तत्व और अबणीय तत्तवों में पूू्ण समता है। अतः उपर्युक्त 
शब्दों में शब्द-साम्य माना ही जायगा | एक सामान्य व्यक्ति मी गुन्द्रा, मुद्रा, 
छुद्रा और बद्गा में शब्द्साम्य का अनुभव करेगा | 


अत: हेम ने शब्द-संकलन का एक प्रमुख क्रम शब्दसाम्य माना है और 
इस आधार पर शब्दों का संचयन प्रायः समस्त लिझ्ञानुशासन में बहुल्ता से 
उपलब्ध होता है । 
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अर्थ साम्य के आधार पर भी हेम ने लिक्षानुद्यासन में शब्दों का संग्रह किया 
है। अंगवाचक, पशु-पक्षीवाचक, दासवाचक, दलवाचक, वृक्ष एवं बक्ष के अंग 
विशेष पल्‍्लव, पृष्प,, शाखाबाचक तथा व्स्वुवाचक कतिपय शब्दों का 
अर्थानुसारी संकलन किया गया है। निम्न श्लोक में अंगवाची शब्दों का 
संकलन दह्नीय है । 
हस्तस्तनोष्टनख दन्तकपोलगुल्फकेशान्धुगुच्छदिबसतुपतद्मरद्दाणाम्‌ 
निर्यासनाकरसकण्टकुठा रकोष्हैमा रित्रपेविषयोलरथाशनीनाम ॥ २ ।। 
+-पुल्लिंगं 
अर्थात्‌-हस्त, स्तन, ओष्ठ, नख, दन्त, कपोल, गुल्फ और केश इन 
अंग्वाची शब्दों का पुल्लिज्ली शब्दों में अर्थान॒सारी संकलन किया गया है। 
यद्यपि यह सत्य है कि हेम ने शब्दों के संग्रह में शब्दसाम्व का आधार 
ही प्रधान रूप से ग्रहण किया, तों भी औषधियों के नाम, पशु-पक्षियों के 
नामों में अथौनुसारी या विषयानुसारी क्रम आ ही गया है। 
हैम लिड्लानुशासन में अन्तिम-वर्ण की समता के आधार पर ही 
प्रायः शब्दों का संकलन उपलब्ध होता है। इन शब्दों के क्रम में लालित्य 
एवं अनुप्रास का भी पूरा ध्यान रखा गया हैं। जैस-- 
कपूरनूपुरकुटीरविद्वारबारकान्तारतोमरदुरोद रवासराणि 
कासारकेसरकरीर शरीरज्ञोरमप्लीरशेख रयुगंघरब जब प्रा: ।! २७ ॥| 
अआलबालपत्नभालपत्ञाला: पत्रछः खलचपालकविशाला:ः । 
शूलमूलमुकु ज्ञास्तलतेलछो तूलकुहमछतमालऊपाला: ।। २८ ॥। 
फबलप्रवालबढशम्बलोत्पलोपछशीलशेल्शकलाह्ुलाख़लाः । 
कमल मलं मुशब्शालकुण्डरा: कललं नलं॑ निगलनीलमड्भलाः | २९॥। 
-“पुंनपएुसकलिस 
अर्थात्‌ कपूर, नपुर, कुणेर, विहार, बार, कान्तार, तोमर, दुरोदर, वबासर, 
कासार, केसर, करीर, शरीर, जीर, मंजीर, शेखर, युगंधर, दज्न एवं वष्र शब्दों को 
पुंनुपुंसकलिज्ञी कद्दा गया है। इन शब्दों के रखने के क्रम में केबल अन्तिम 
रकार का ही साम्य नहीं है अपितु कपूर और नपुर में, कुटीर और बिद्दार 
मं, वार और कान्‍्तार में, तोमर और दुरोदर में, वासर कासार में, करीर और- 
शरीर में, जीर और मंजीर में, शेखर और युगन्धर में तथा बच्न और दर में 
पूर्णतया अनुप्रासलयल्त्य एवं शब्दसाम्य का ध्यान रखा गया है । 
आखाल, पल, भाड, पछाल, पल्वछठ, खल, चंषाट, व्शिल, शूलठ, मूठ 
मुकुल, तल, तैंछ, वूछ, कु तमाल, कपाल, कंबल, प्रवाल, बल, शम्बल 
उत्पठ, उपल, शील, शेल, शकूछ, अंगुझ, चंचल, कम्रछ, भछ, मुशरू, श्याल 


ऑस्कृत शन्दानुदातन का पक अध्ययन ड्ज़, 


कुण्डलं, कलह, मल; निगल, नींछ और भंगल शब्दी को .पुं-नपुं्कलिज्षी बताया 
है। उपयुक्त शब्दों के संकल्म में 'दो या तीन शब्दों का एक. ऋमविशेष्र 
मान कर शंब्द-चयन किया है। जैसे--आलवाल और पछ में, माछ और 
पलाल में, पल्‍्यछ और 'खल में, चाल और विद्याल में, शूछ, मूल और बुकुछ 
में, तछ और तैल में, तूल और कुडमल में, तमाठ और कपाल 'में, कबछ, और 
प्रवाल में, बल और शम्बल में, उत्पल और उपर में, शील और शैरू में, 
और अछुल में, चंचल और कमल में, मल और मुशरू में, शाल और कुष्डल में, 
कलल और नल में, एबं निगर, नील और मंगल में एक अद्भुत प्रकार का 
साम्य है। अतः हेम ने लिक्लानुहासन में शब्द-संचयन के समय दानब्दू- 
साम्य पर पूरा ध्यान रखा है। हम ने इस लिझ्ञानुशासन में पुंहिलिशी, 
अीलिकी, नपुंसकलिक्ी, पुं-स्रीलिको, पुं-नेपुंसकलिक्ी, सत्री-क्लीपलिखी, स्वतःल्रोलिजी 
और परलिज्ञी शब्दों का संग्रह किया है। पुं-लीलिसी शब्दों के संकलन में 
पुँल्लिल्ली शभ्दों को बताकर उन्हींका ख्रीलिकी रूप श्रहण करने का निर्वेदद 
किया है। यथा--- 


विधकूपकर्लबजशित्यवधाः सहचरमुद्गरनालिकेरदारा: । 
बहुकर$सरो कुठारशांरों बह्दरशफरमदृरकीछराछा: ॥ ८॥ 
पटोल्लः कम्बलो भल्ली दंशों गण्डूषबवेतसो । 
लालसो. रमसो वर्तिवितस्लितुटयस्त्रुटिः ॥ ९ ॥ 
अर्थात्‌ विध, कूप, कलम्ब, जित्य, वर्ण, सहचर, मुद्गरर, नालिकेर, हार, 
बहुकर, कृसर, कुठार, शार, वल्‍्लर, शफर, मसूर, कील, राल, पटोल, कम्बल, भल्ल, 
देंश, गण्दूष, बेतस, लाल्स, रभस, इदंवर्ति, इृदंवितस्ति, और त्रुटि इन ख्रीलिड्डी 
शब्दों को स्वयमेव ग्रहण करना पढ़ता है | 
हेम ने स्वतःस्त्रीलिक्षी शब्दों का एक प्रथक अप्रकरण रखा है। पाणिनि 
अनुभूति स्वरूपाचार्य और अमर तीनों की अपेक्षा हेम का यह प्रकरण मौलिक 
है। यद्यपि प्रत्ययान्त शब्दों का निर्देश करते हुए पाणिनि ने स्त्रीलिज्ञी शब्दों 
के प्रकरण में, स्वतःस्त्रीलिज्ञी शब्दों का निर्देश किया है, परन्तु उनका यह निर्देश 
मात्र निर्देश ही हैं। हेम ने उन सभी शब्दों का एक अलग प्रकरण 
बना दिया है, जिनका विशेषण-विशेष्य भाव के आधार पर लछिज्ञ निर्धारण 
नहीं किया जाता है; बल्कि जिनमें स्वतः ही स्रीलिज्ञ विद्यमान है। ऐसे 
शब्दों की तालिका में मद्रपान अर्थ में सरक; श्राविद्रोमन्‌ बाच्यार्थ में 
झलल; अब्दोपल अर्थ में करक, बीजकोश, खडगपिधान और प्रत्याकार अर्थ 
में कोश; केदार अर्थ में बलज; धान्य, पवन और स्थान आर्थ में खर 
शब्द को स्वतः ख्रीलिड्ज कहा है। इसके आगे नक्षत्र अर्थ में अश्विनी; चित्रा, 
भू हे० 


३६. आचाय देमवस्ए और उनका कस्ततमुशातन : घंक अध्ययन 


पुर कर्य में अमेरावती, अछढा; आभरण अर्थ में येखला; इक्ष अर्थ में 
महलातकी, भामककी, इरीतकी, विभीतक्ती: दनुजझ अर्थ में तारका; सानविशेष 
में. आदकी; भाजम बिशेंष और फोट अर्थ में प्रिर्ा; अम्निकण अर्थ 
में स्फुलिश; ओपधिविशेष अर्थ में विबज्ञा; वस्नविशेष अधें में पदी; 
फ्-भाजन अर्थ में पुथी; न्यप्रोष, तर तथा रस्सी अर्थ में बटी; बृत्ति 
अर्थ में बारी; छोठे किब्राड़ों के अर्थ में कपादी; छोदी गाड़ी के अर्थ में 
बफटी: आश्रम विशेष अर्थ में मठी; भाजनभेद के अश्थ में कुप्डी; ध्रृंग 
अर्थ में बिधाणी; केश मार्जन अर्थ में कंकनी; बाण अर्थ में तृणी, तृभा; 
ऋग्दविशेष में मुस्ता; बर्म कम्बल में कुषा; वृक्षविषोध अर्थ में इद्धदी; 
जम्मोई अर्थ में जम्गा; दक्ष अ्य में दाडिमा; स्थालो अभ् में पिठरी; सना 
के पिछले दिस्‍से के अर्थ में प्रतिसरा; भालन अर्थ में प्रात्नी; गुफा के 
अर्थ में कन्‍्यरी, कम्दरा; मशाभ अर्थ में न्तरी, नखरा; आतपतन्न आर्थ में छत्री 
'देशाल्मूह अर्थ में फटी; कमल बंठल अर्थ में नाली, नाछा; घर के ऊपरी 
भाग तथा अक्षिरोग के अर्थ में पयली; रज्जु आर्थ में घृंखला; धास के 
बेचे हुए गदर के भ्रर्थ में पूली, पूला एवं अवज्ञा अर्थ में ।अवहेला 
आदि स्वतः ज्जीलिक्षी शब्दों का निरूपण किया गया है । 

हेम ने इन्द्र स्मास में, सपायर्थ में, धान्याय में, अपत्यर्थ में, क्रियोपाधि 
में, स्वार्थ में, प्रइृत्यथ में एवं निवासादि अर्थों में परलिक्ञ का निर्देदा 
किया है। यह “हैमलिड्ञानुशासन” पुल्षिल्न, ल्लीलिज्ञ और नपुंसकलिड्रधाची 
शब्दों की पूर्णजानकारी कराने में सक्षम है। 


_ १-ध्स यु: 5. 


चतुर्थ अध्याय 
हेमचन्द्र ओर पाणिनि 


संस्कृत ध्याकरण की रचना बहुत प्राचीनकाल से होती आई है। 
संस्कृत के प्रकाण्द बैयाकरण महर्षि पाणिनि के पूर्व भी कई प्रभावशाली 
वैयाकरण दो चुके थे, किन्तु पाणिनि के व्याकरण की पूर्णता एव प्रमाव- 
शालिता के कारण दूय के सामने नक्षत्रों की भाँति उनकी प्रमभा विल्लीन 
हो गयी और व्याकरण जगत में पाणिनीय प्रकाश व्यास हो गया। इतना 
ही नहीं अपितु इस भास्वर प्रकाश के सामने बाद में भी कोई प्रतिभा 
उद्भासित नहीं हो सकी | विक्रम की बारहवीं शताध्दी में एक हैमी प्रतिभा 
ही इसके अपवाद रूप में जागरित हुई। यह प्रतिभा केवल प्रकाश ही 
लेकर नहीं आई अपितु उस प्रकाश में रसमयी शीतलूता का सहयोग भी था । 
हेम ने शब्दानुशासन के साथ दाजदप्रयोगात्मक दृयाश्रय काब्य की भी 
रचना की । 


आचार्य हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन को पाणिनीय शब्दानुशासन की 
अपेक्षा सरल बनाने की सफल चेषश्टा की है, साथ ही पॉणिनीय अनुशासन 
से अवशिष्ट शब्दों की सिद्धि मी बतछायी है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि 
शब्दानुशासन-प्रक्रिय में पाणिनीय वैयाकरणों के समस्त मस्तिष्कों से 
जो काम पूरा हुआ है, उसे अकेले हेम ले कर दिखाया है। सच 
कहा जाय तो इस दृष्टि से संस्कृत भाषा का कोई भी वैयाकरण याहे 
वह पाणिनि द्वी क्‍यों न हो, हेम की वराबरों नहीं कर सकता। हमें 
ऐसा छगता है कि हेम ने अपने समय में उपछब्ध कासन्त्र, पाणिनीय, 
सरस्वशीकण्ठामरण, जैनेन्द्र,. शाकशाबन थादि समसस्‍्य ठयाकरण 
ग्रन्यों का आलोडन कर सारग्रहण किया हे ओर उसे अपनी अद्भत 
प्रतिभा के द्वारा बिस्‍्तृत ओर चमत्कृत किग्रा है । हैं 

प्रस्तुत प्रकरण में शब्दानुशासन को समस्त प्रक्रियाओं को ध्यान में 
रखते हुई देम की पाणिनि के साथ तुला की जायगी और यह बतलाने 
का आयास रहेगा कि देस में पाणिनि की अपेक्षा कौन सी विशेषता और 
मौलिकता है तथा शब्दानुशासन की दृष्टि से हेम का विधान कैसा और 
कितना मौलिक एवं उपयोगी है। 

सबप्रथम पाणिनि और हेम के संज्ञाप्रकरण पर विचार किया जायगा 
और दोनों की तुलना द्वारा यह बतलाने की चेंश की जायरगी कि हेम की 
संज्ञाएँ पाणिनि की अपेक्षा कितनी सटीक और उपबोगी हैं । 


६८ आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


संस्कृत भाषा के प्रायः समी ग्रन्थों में सर्वप्रथम परारिभाषिक संशाओं का 
एक प्रकरण दे दिया जाता है। इससे छाम यह होता है कि आगे संशा 
शब्दों द्वारा संक्षेप में जो काम चलाये जाते हैं वहाँ उनका विशेष अर्थ 
समझने में बहुत कुछ सहूलियत हो जाया करती है। संस्कृत के व्याकरण 
ग्रन्थ भी इसके अपवाद नहीं । वास्तव में व्याकरणझासत्र में इस बात 
की और अधिक उपयोगिता है; यतः विशाल शब्दराशि की व्युत्पत्ति की 
विवेचना इसके बिना संभव नहीं है। उसमें विशेष कर संस्कृत व्याकरण 
में जहाँ एक-एक शब्द के लिए. संविधान की आवश्यकता पड़ती है। 


संस्कृत के शब्दानुसाशकों ने विभिन्न प्रकार से अपनी-अपनी संशाओं के 
सांकेतिक रूप दिये हैं। कहीं-कद्दीं एकता होने पर भी विभिन्नता प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान है। यहद्टी तो कारण है कि जितने विशिष्ट ५याक्रण हुए. उनकी रच- 
नाएँ अल्ग-अलग व्याक्रण के रूप में अमिद्धित हुई । विवेचन शैली की विभिन्नता 
के कारण ही एक संस्कृत भाषा में व्याकरण के कई तन्त्र प्रसिद्ध हुए । 


हेमचन्द्र की सर्वत्र व्यावहारिक प्रवृत्ति है; इन्होंने संशाओं की संख्या बहुत 
कम रखकर काम चलाया है। इन्होंने स्वरों का संज्ञाओं में वर्गीकरण करते हुए, 
हस्व, दोष, प्छुत, नाम्नि, समान और सन्ध्यक्षर ये छः सामान्य संज्ञाएँ प्रस्तुत 
की हैं। इसी प्रकार व्यंजनों के, संशाओं द्वारा विभाजन प्रसंग में छः संज्ञाएँ 
संकलित हैं। ये हैं--धुट , वर्ग, घोषवान्‌, अघोष, अन्तस्थ और शिट्‌ | स्वर 
संशाओं तथा व्यंजन संशाओं का विवेचन कर लेने के बाद एक सत्र सशा का 
विधान है, जिसका उपयोग स्वर एवं ब्यंजन दोनों के लिए समान है। 
स्वर तथा व्यंजन विधान संशाओं के विवेचन के अनन्तर विभक्ति, पद, नाम, 
ओऔर वाक्य संशाओं का बहुत ही वेशानिक विवेचन प्रस्तुत किया है । पाणिनीय 
व्याकरण में इस प्रकार के बिवेचन का ऐकान्तिक अभाव है । पाणिनि तो 
दाक्य की परिभाषा देना ही भूल गये हैं। परबर्ती बेयाकरण कात्यायन ने 
संमाहने का प्रयत्न अवश्य किया है, पर उन्होंने वाक्य की जो परिभाषा “एकतिझ 
वाक्यम” दी है, बह भी अधूरी ही रह गयी है । बाद के पाणिनीय तन्‍जकारों ने 
इसे व्यवस्थित करना चाहा है, किन्तु वे “एकतिडः वाक्यम्‌”? के दायर स दूर 
है| जा सके हैं। फलत: उनकी वाक्य-परिभाषा सीधा स्वरूप लेकर उपस्थित 
नहीं हो सकी है और उसकी अपूर्णता ज्यों की त्यों बनी रहाँ हं। किन्तु हम थे 
थाक्य को बहत स्पष्ट परिभाधा दी है “सबविशेषणमाख्यात वाक्यम्‌? १॥१।२६ 
पत्याथन्तं पदमाख्यातम्‌, साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा यान्याख्यातविशेषणानि ते 
प्रयुज्यमानंरप्रयुज्यमानेवी सहित प्रयुज्यमानमप्रयुज्यमानं वा आख्यात॑ वाकयसस्ष 
भर्वात” | अथात्‌ मूल सूत्र में सविशेषण आख्यात वाक्य की ,वाकयसंजञा बतलायी 


हेमचन्द्र और पाणिनि.. * ध्षु 


गई है। यहाँ आज्यात के पिशेषण का अर्थ है अध्यय, कारक, कारंफविशेषण 
और क्रियाविशेषणों का साक्षात्‌ या परम्पया रहना। आगे वाले पृंत्यंश से 
स्पष्ट है कि प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुक्यमान विशेषणों के साथ प्रयु्यमान अथवा 
अप्रयुज्यमान आख्यात को वाक्य कहा गया है। यहाँ विशेषण शब्द द्वारा 
केवल संशाविशेषण का ही ग्रहण नहीं है, अपितु साधारणत: अप्रधान अर्थ लिया 
गया है और आख्यात को प्रधानता दी गयी दे । वेयाकरणों का यह दिद्धान्त 
भी है कि--वाक्य में अख्यात का अर्थ ही प्रधान होता है। तास्पय यद्द है कि 
डेम की वाक्य परिभाषा सर्वोक्षपूर्ण है। इन्होंने इस परिभाषाषा का सम्बन्ध वाक्य 
अदेश “पदाय्यग्विमक्स्येकवाक्ये बस्नसौ बहुत्वे! २।१।२१ सूत्र से भी माना है। 
पाणिनि या अन्य पणिनीय तन्त्रकार वाक्यपरिभादा को देम के समान सर्वांगीण 
नहीं बना सके हैं। यों तो 'एकतिछूवाक्यम! से कामचछाऊ अर्थ निकल आता 
है और किसी प्रकार वाक्य की परिभाषा बन जाती है; पर समीचीन और स्पष्टरूप 
में बाक्य की परिभाषा सामने नहीं आ पाती है। अतः आचार्य हेम ने वाक्य 
परिभाषा को बहुत ही स्पष्टरूप में उपस्थित किया है । 


हम ने सात सूत्रों में अव्ययसंशा का निरूपण किया है। इस निरूपण में 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निपातसंशा को अव्ययसजा में ही विलीन कर 
लिया है । इन्होंने चादि को निपात न मानकर सीधा अव्यय मान लिया है। यह 
एक संक्षिप्तीकरण का रुघुतम प्रयास है । हत्‌ प्रत्यय ओर संख्यावत्‌ संज्ञाओं का 
थिविचन भी पूर्ण है। देम ने अनुनासिक का अर्थ व्युत्क्तिगत मान लिया है, 
अतः इसके लिए इयक सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं समझी है । संज्ञाप्रकरण 
की हेम की संशाएँ इशब्दानुसारी हैं, किन्त आगे वाली कारकीय संज्ञाएँ 
अर्थानुसारी हैं। पणिनि के समान देम की संशाओं का तात्पय॑ भी अधिक से 
अधिक शब्दावली को अपने अनुशासन द्वारा समेग्ना मालूम पड़ता है। अतः 
दहेम ने पाणिनि की अपेक्षा कम रुज्ञाओं का प्रयोग करके भी कार्य चला लिया 
है। यह सत्य है कि हेम ने पाणिनीय व्याकरण का अवलोकन कर भी उनकी 
+ज्ञाओं को ग्रहण नहीं किया है। हस्व, दी, प्लुत संज्ञाएं पाणिनि ने भी लिखी 
है किन्तु हेमने इन संज्ञाओं में स्पष्ट! और सहज बोधगम्यता छाने के लिए 
एक, दि और त्रिमात्रिक को क्रमशः हस्व, दीर्घ और प्लुत कह दिया है। 
बस्तुतः पाणिनि के “ऊकालोउन्हुस्वदीषप्छुत:? १।९२७ सूत्र का भाव 
ही अंकित करके हेम ने एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमाज्ििक कहकर 
सर्वसाधारण के लिए. स्पष्टीकण किया ह। देम के “ओदन्ताः स्व॒रा३ 
१|१।४ की अनुबृत्ति भी उक्त संशाओं में विद्यमान है । 


पाणिनि का सवर्णसंजश्ञा विधायक “ुल्यायस्यप्रयत्नं सवरणम्‌ १॥१।९ सूज्र है । 


छल... आधार हेमचन्द्र और फनका क्षब्दानुशझांसन : एक अध्ययन 


हैम से इसी संशा के लिए. “लुल्यस्थानास्थप्रयत्मः स्थ:” १११।१७ सूत लिखा 
है। इस संहा के कथन में देम की फोई विशेषता नहीं है, बल्कि पाशिनि का 
अमुकरण ही प्रतीत होता है। हाँ, सब्णंसंशा के स्थान पर देम ने स्वसंज्ञा नाम- 
करण कर दिया है। दोनों ही धाब्दानुझातकों का एक सा ही भाव है। 


हेम और पाणिनि की संशाओं में एक मौल्कि अन्तर यह है कि हेम प्रत्याहार 
के अमेले में नहीं पढ़े हैं, उनकी संशाओं में प्रत्याहारों का बिल्कुल अमाव है। 
वर्णमाला के वर्णों को लेकर ही हेम ने संज्ञाविधान किया है। पाणिनि ने प्रत्या- 
हारों द्वारा संशाओं का निरूपण किया है जिससे प्रत्याहारक्रम को स्मरण किये 
बिना संशाओं का अ्थंबोष नहीं हो सकता है। अत: हेम के संज्ञाविधान में 
सरलता पर पृर्णध्योन रखा गया है। 

पाणिनि ने अनुस्वार, किसे, जिह्वामूलीय तथा उपध्यानीय को ब्यंजन-बिकार 
कहा है। वास्तव में अनुस्वार, मकार या नकारजन्य है। विसर्ग सकार या 
कहीं रेफजन्य होता है। जिहामूलीय और उपध्मानीय दोनों क्रमशः क, ख तथा 
प फ के पूर्व स्थित विसर्ग के दी विकृत रूप हैं| पाणिनि ने उक्त अनुस्वार आदि 
को अपने प्रत्याहार सूत्रों में--बर्णमाला में, स्वतंत्र रूप से कोई स्थान नहीं 
दिया है। उत्तर कालीन पाणिनीय नैयाकरणों ने इसकी बड़ी जोरदार चर्ची 
की है कि इन व्णों को स्वरों के अन्तर्गत माना जाय अथवा व्यंजनों के | पाणिनीय 
शास्त्र के उद्धट विद्वान कात्यायन ने इसका निर्णय किया कि इनकी गणना दोनों 
में कबना उपसुक्त होमा। पाणिनीय तस्ववेत्ता पतक्नक्ति मे भी इसका पूर्ण 
सम्रभन्र किया है। देम ने अनुस्थार, विसर्ग, जिहामूलीय और उपध्मामीय को 
“अं अः *<क ?< ९ शपाः शिट” १।१।१६ दूत द्वारा शिट संशक माना है । 
इससे स्पष्ट है कि हेम ने अपने शाब्दामुशासन में बिसर्ग, अनुस्वार, जिद्धामूलोय 
और उपध्यानीय को ब्यझ्ञनों में स्थान दिया है । हेम की शिट संज्ञा ब्यंजनबंणों 
की है तथा व्यंजन वर्षों की संशाओं में देम ने उक्त विसर्मदि को स्थान दिया 
है। शाकटायन व्याकरण में भी अनुस्वार, किसर्ग, लिदह्ामूडीय और उपध्मानीय 
को व्यंजनों के अन्तर्गत माना है । ऐसा लगता है कि देम इस स्थल पर पाणिनि 
की पेक्षा शाकठायन से ज्यादा प्रभावित हैं । छेम का अनुस्वार, विसर्ग आदि 
का व्यंजनों में स्थान देना अधिक तकंसंगत जंचता है। 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम रुत्तेप में इतना ही कह सकते हैं कि 
हैम ने अपनी आवश्यकता के अनुसार संशाओं का विधान किया है। जहाँ 
पाणिनि के निरूपण में क्लिष्टता है वहाँ हम में सरलता और व्यावह्या- 
रिकता हैँ। 


पाणिनि ने जिसे अच सन्धि कहा है इेस ने उसे स्वर सन्धि। देम ने गुण 


झाजन्द और पीणनि.' छः 
सम्धि में ऋ के स्थांभ पर अर और है के श्यान परे अर किया है। पाणिनि की 
इसी कार्य कीं सिद्धि के लिए प्रयक हेउरव रंपरः? ११४१ दूग' लिखेगा 
पड़ा है। हेम ते इंस एफ सूत्र की बचत कर ११३ सूत्र में ही उंकछू कार्य 
को सिद्ध कर दिया है। देस ने पे ओर ओ को सस्धि-स्थर कहा है 
ओर कात्यायन तने नहीं। उत्तरकाछीन व्याख्याकारों ने इनकी सम्ध्यक्तरों 
में गणनां की है। 

पाणिनि मै 'एंकि पररूपम्‌ ६।१।६४। सूत्र द्वारा पहले अ हो और बाद में 
ए ओ हो तो पररूप करने का अनुशासन किया हैं। दम ने “बौष्ठोती समा? 

२ १० द्वारा छुक का विधान किया हैं। पाणिनि ने अयादि सम्धि के लिए, 
“एञ्रोडयवायाव: ६|१।फ८ सत्र का फकमन कर समस्त. कार्यों की सिद्धि कर 
सी है, किन्दु देम क्रो इस सयादि सम्धि कार्य के छिए. “घदेतोडबाय” १२ 
३२३ तथा “ओदोौसो आब्‌*! १२२४ इन दो पत्रों की रचना करनी पड़ी है। 
स्थरसब्धि में हेम का “हस्तोंपपदे था” १२१२ बविश्कुल नवीम हे। 
पाणिनि ब्यांकरण में इसका लिक् मी है। मालूम होता है कि हे के समर्थ 
में “नदि एथा” और “'नथेषा” ये दोनों भ्रयाय प्रचलित ये। इसी कारण इन्हें 
वक्त रूपों के लिए अनुशासन करना पढ़ा । गब्यति, गब्यते, नाव्यति, नाब्यँते, 
लब्ष्यम्‌ एवं राब्यम्‌ रूपों के साधुस्व के करिए. देस ने “य्यक्धे”ट १(२/२+ सूत्र 
लिखा है। इन रूपों की सिद्धि के खिए. पाणिनि के “वान्तो थि प्रत्थये! ६॥१।७९ 
तथा “धातोस्तन्निमित्तस्येव” ६१८० ये दो सत्र भाते हैं। अमिप्राथ यह 
है कि देम ने रूब्यम और लाब्यम्‌ की सिद्धि मी १११।२५४ से कर ली है, जब कि 
पाणिनि को इन रूपों के साधुत्व के लिए. ६।१८० तृत्र उ्रथक लिखना पड़ा है। 
पाणिनि के पूर्वरूप और पररूप का कार्य हेम ने लुक द्वारा चला लिया है। 
'्णिनि ने जिसे प्रकृतिमाव कहा है, देम ने उसे असम्षि कहा है । 

उ, इति, विति तथा के इति इन रूपों की साधनिका के करिए पाणिनि ने 
*बज:” १११७ तथा “ऊँ” १११८ ये दो सूत्त लिखें हैं। ऐेम ने उक्त 
रूपों की सिद्धि “ऊँ चोज” १।२।२९ सूत्र द्वारा ह्वी कर दी है । 

पाणिनि ने जिसे हल सन्धि कहा है, हेम ने उसे व्यंजन सन्धि। हेंम ने 
व्यंजन सब्धि में कबगीदि क्रम से वर्षों का ग्रहण किया है, जब कि पाणिनि ने 
प्रत्याह्ारक्रम अहण किया है। पाणिनि ने किसिर्ग को जिहामूलीय और उपष्मानीय 
बताया है, पर हेस ने र: कखपफयो: >< के >< पी १।३।४ सूत्र में रेफ को 
ही बिधर्ग तथा जिहामूठीय और उपध्मानीय कहा है। जो काम पाणिनि ने 
बिसरग से चलाया है, वह काम हेम ने रेफ से चलाया है। 

हेम ने “नोअ्प्रशानोउलुस्वाशनुनासिकौ उ पूर्वस्थाथुट परे” १। ३।४८ सूत्र 


७२. आाय॑ हेमचन्द्र और उनका इब्द्ानुझासन : एक अध्ययन 


हारा ने को सीधे स बना दिया है, जब कि पाणिनि ने न+सब्म्र स क्रम 
स्ला है, यही नहीं बल्कि अनुनासिक और अनुस्वार करने के लिए पाणिनि ने 
“अमग्नानुनासिक: पूर्बवस्थ तु वा” ८।३॥२ और '“'अनुनासिकात्परोडनुस्वार:? 
झ।३।४ इन दो सून्रों को रखा है 4 हेम से ऊपमूक्त सूत्र में ही इन दोनों प्रो 
को समेट लिया है। देम ने १।३।१३ में पतंजलि के ,“समो बा लोपमेके” 
सिद्धान्त को अथॉत्‌ सम्‌ के म्‌ का वेकल्पिक लोप होता है, को निश्चित किया है। 
इससे अक्गत होता है कि द्वरेम ने पाणिनीय तनन्‍्त्र का अव्शाहनकर उनकी 
समस्त विशेषताओं को अपने शब्दानुशासन में स्थान दिया है तथा अपनी 
यूकषम प्रतिमा द्वारा सरलीकरण और लघ्वीकरण की ओर भी ध्यान दिया है। 


हैम ने सम्राट! १।३।१६ सूत्र में सम्राट शब्द लिखकर सम्राट की सिद्धि मान 
लीं है जद कि पाणिनि ने ८।३।२५ सूत में इसकी प्रक्रिया मी प्रदर्शित की है | 
देम ने १श२२ सूत्र में स का लुक कर दिया है। पाणिनि ने ८।१।१७ के 
द्वारा स को थ बमाकर ८१२२ सूत्र से लोप किया है । द्वेम का छाघव यहाँ 
मिताज़्त बेहानिक' है। देम ने १।३।३५४ में अस्पष्ट और ईषर्सपष्टतर में व 
और यथ का विधाल किया है | पाणिनि मे ८।३।१८ में इन्हें ल्घुप्रयत्न 
कहा है । 

देम ने १।३।२८ में छ को द्विव किया है, जब कि पाणिनि ने ६।१।७५ द्वारा 
ठुक का आगम क्रिया है, पश्चात्‌ त्‌ को च किया है। तुलना करने से शात 
होता है कि पाणिनि की अपेक्षा हेम का यह अनुशासन सरल होने के साथ 
वेशानिक भी है, क्योंकि हम छ को द्वित्व कर पूर्व छ को च कर देते 
हैं। पाणिनि छुक आगम कर त्‌ को शव बनाते हैं; इसमे प्रक्रिया मौरव 
अवश्य है । 

पाणिनि का सूत्र है “आह्माडोश्र” ६१७४ । इसके द्वारा तुक किया जाता 
है, किन्तु हेम ने १३।२८ के अनुसार आग, मा को छोड़कर शेष दीर्घ पदान्त 
इाब्दों से विकल्प से छ का विधान किया है। किन्तु वृत्ति के अनुसार आ मा 
के पास छ का हाना नित्य सिद्ध होता है, पर यह सत्य है कि उक्त सत्र के 
अनुसार कथन में स्पश्ता नही आने वायी है । 

दम ने तचश्शेत, तचशेते मे “ततः शिटः” १।३।३६ हारा श का दित्य 
किया हू, जो हम की मोलिकता का द्योतक है| हेम मे विसर्ग सन्धि का 
निरूपण हथंक नहीं किया है, बल्कि उसे रेफ कहकर व्यंजन सन्धि मे ही 
स्थान दिया है। हेम ने “रो रे छुग दीश्रादिदुत:” १।३।४१ इस एक ही 
सत्र में “रो रिए ८ा३।१४ तथा “दुल्लोपे पूर्वस्य दीघोंडण:” ६।३।१११ पाणिनि के 
इन दोनों सूत्रों के कायविधान को एक साथ रख दिया है | 


केमचन्द्र और पाणिनि छ 


हैम ने “शिश्यादस्थ दितीयों बा?! १।३।४९ सूत्र में एक नया निधान किया 
है। बताया गया दे कि छा, थ, स के परे वर्ग के ग्रथम अक्षर का द्वितीय 
अक्षर होता है, जैसे क्षीरम , ख्थीरस , अप्सराट, अपसरा आदि। भाषाविशान 
की दृष्टि से हेस का यह अनुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ऐसा लगता है 
कि पाणिनि की अपेक्षा देम के ध्मय में संस्कृत भाषा की प्रवृत्तियाँ छोकमाषा 
के अधिक निकट आ रही थीं। इसी कारण हेम का उक्त अनुशासन सभी 
संस्कृत वैयाकरणों की अपेक्षा नया है। यह सत्य है कि देस को अपने समय 
को भाषा का यथायें शान था। उसकी समस्त प्रबृत्तियों की उन्हें जानकारी 
थी । इसी कारण उन्होंने अपने अनुशासन में माषा की समस्त नवीन प्रबृत्तियों 
को समेदने की चेश की है| 


शब्दरूपों की सिद्धि को देम ने प्रथम अध्याय के चतुर्थपाद में आरम्म 
किया है। पाणिनि ने अजन्त की साधनिका आरम्भ करने के पूर्व “आर्थवद- 
धाठुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम” १॥२।४४ सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संशा पर प्रकाश 
डाला है। हेम ने “अधातुविमक्तिवाक्यमर्थवन्नाम” १।१।२७ सूत्र में नाम की 
परिमाषा बतलछायी है। पाणिनि ने जिसे प्रातिपदिक कहा है देम ने उसको 
नाम कहा है। हेम की नाम संज्ञा में और पाणिनि की प्रातिपदिक संज्ञा में 
मात्र नाम का अन्तर है, अर्थ का नहीं। हेम ने इसी नाम संज्ञा का अधिकार 
मानकर विभक्तियों का विधान किया है। हेम शब्दानुशासन में पाणिनि के 
द्वारा प्रयुक्त विभक्तियाँ ही प्रायः एह्दीत हैं । केवल प्रथमा एकव्चन में पाणिनि 
के सु के स्थान पर कातन्त्र के समान “सि” विमक्ति का विधान किया गया 
है । हेम ने ((४।१ सृत्न से *अतः की अनुकत्ति कर “मिस ऐस” १॥४।२ सत्र 
रचा है जो पाणिनि के “अतो मिस ऐस” ७॥१।९ के समान प्रयास है। 


पाणिनि ने “जश्शसो: शि।?? ७।१॥२० के द्वारा जस के स्थान में “शि” हांने 
का विधान किया है, हेम ने “जस इ:” १|४।९ द्वारा सीचे जत के स्थान पर 
“इ? कर दिया है। इसका कारण यह है कि पाणिनि के यहाँ यदि केवल इ का 
विधान होता तो वह जस के अन्तिम वर्ण स को भी होने लगता, अत एव 
उन्होंने शकार अनुबन्ध को लगाना आवश्यक समझा और समस्त जस के 
स्थान पर दा का विधान किया। हेम के यहाँ इस तरह का कुछ भी झमेला 
नहीं है । इनके यहाँ जस के म्थान पर किया गया 'इ? का विधान समस्त 
जस क॑ स्थान पर होता है। अतः यहाँ देम की छाघ्रव दृष्टि प्रशंसनीय 
है। हम ने पाणिन की तरह सर्वादि की सर्वनामसंज्ञा नहीं की किन्तु सर्वादि 
कहकर हो काम चलाया गया है। जहाँ पारणिनि ने सबेनाम को राककर 
सबेनाम प्रयुक्त काय रोका है, बहाँ ह्ेम ने सर्यादि को सर्वादि ही नहीं 


उंड।.. आयाय॑ देमचन्द्र और उनका हाध्दामुशांसन : एक अध्ययन 


मानकर काम चछाया है। यह भी देश की क़ाधय दृष्टि का धुअक है । 

पाणिनि ने आम को साम्‌ बनाने के लिए शुट का आगम किया है, 
हेम ने “अवणस्यामः साम” १४१४ युत्र द्वारा आम को सीधे साम्‌ बनाने का 
अनुशासन किया है | 

अजन्‍्त र्बरीछिंग में लतायै, उतायाः और लतायाँ की सिंद्धि के लिए. पाणिनि 
ने बहुत दरबिड प्राणायाम किया है। उन्होंने “याडाप:” ७३११३ सूत्र से याट 
किया; पुनः बृद्धि की, तब लताये बनाया तथां दींधे करने पर लताया: और 
र्तायां का साधुत्व सिद्ध किया । पर देस ने शाष्य७ सूत्र द्वारा सींबे यै, यास 
और याम्‌ प्रत्यय जोड़कर उक्त रूपों का सहज साधुत्व दिखलायां है। देम की 
यह प्रक्रिया सरल और छाघवसूचक है । 


मुनि शब्द की औ विमक्ति कौ पाणिनि ने पूर्वंसवर्ण दीर्घ किया है। देम ने 
“इदुतो अस्त्रेरीवुत” १॥४।२१ के द्वारा इकार के बाद औ हो तो दोर्ध ईकार और 
उकार के बाद औ हो तो दौर्ध ऊकार का विधान किया है। देम की यह 
प्रकिया मी शब्दशास्त्र के विद्वानों को अधिक रचिकर और आनन्ददायक है । 


“मुन्नौ” प्रयोग में पाणिनि ने 'अच्च घेः! ७३११९ के हारा इ को अ 
और छि को औ किया है, तथा बृद्धि कर देने पर मुनौ की सिद्धि की दे, किन्सु 
हेम ने १(४४॥ ४ के द्वारा हि को डी किया है जिससे यहाँ ड का अमुबन्ध होने 
के कारण मुनि झब्द का हकार स्वयं ही हट गया है, अतएब मुनि शब्द के 
इकार के स्थान पर देम को अकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 


“देवानाम्‌? में पाणिनि ने नुट का आगम किया है, किन्तु हेम मे “हस्वापश्च” 
१।४।३२ के द्वारा सीथे आम को नाम कर दिया है। देम ने पाणिनि के 
“ज्ेख्यः” ६।१॥४३ सूत्र को ज्यों का सयों ओेस्नय:ः १।४।३४ में ले लिया है | इसी 
तरह “इस्क्स्य गुण:” ७।३।१०८ को भी १।४।४१ में ज्यों का त्यों ले लिया है। 
पाणिनि ने नपुंसक छिंग में कतरद्‌ प्रयोग की सिद्धि के लिए “अदूडइतारादिभ्यः 
पञ्चम्य:” ७।१।२४ सूत्र द्वारा सु और अम्‌ विमक्ति को अद्‌ का विधान किया है. 
और अ का लोप किया है, पर देम ने सि और अम्‌ को सिर्फ “द” बनाकर 
कतरद्‌ की सिद्धि की है। इससे इन्होंने अकार लोप को बचाकर लाधव प्रदर्शित 
किया है। 


पाणिनि ने कुबंतू शब्द से पुंल्लिंग में कुर्बन्‌ बनाने के लिए 'उगिदचां सर्वनाम- 
स्थानेडघातो:? ७।१।७० द्वारा “नुम” और "संयोगान्तस्य लोप” ८।२।२३ द्वारा 
“त्‌” के लोप होने का नियमन किया है। हेम ने सीधे ऋदुदितिः १४।७० 
द्वारा “त” के स्थान पर “भू? क्र दिया है। 


'हैमचन्द्र और पाणिनि ॥ ७ च, 


उशनस दाब्द के सम्बोधम में रूप सिद्ध करने के किए फात्यायन मे “अस्य 
सम्जुद्ो थानदः नलोयश्ञ वा वाच्य:” वार्सिक लिखा है। इस वारशिक के 
छिद्धान्त को हम ने वोशमसोनश्रामच्यसों? १४८० में रख दिया है। 

पाणिमि ने अपने पूर्वकर्ती अनेक वैयाकरणों का नाम लिया है, कहीं-कहीं 
ये नाम मात प्रशंसा के लिए. ही आते हैं, किन्तु अधिकतर बहाँ उनसे 
ठिद्धान्त का प्रतिपादन ही किया जाता है। जहाँ सिद्धान्त का अतिपादन गहता 
है, वहाँ स्वयमेब विकल्पार्थ हो जाता है। हेम ने अपनी अशध्यायी में 
पूंबर्ती आचायों का नाम नहीं रिया है। विकल्प विधान करने के लिए 
प्राय; “बा” शब्द का दी प्रयोग किया है। 


युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शंब्दों के विविधरूपों की सिद्धि के लिए. हेम ने अपने 
सूत्रों में तत्तद्रपों को द्वी संकल्ति कर दिया है, जब कि पाणिनि ने श्न रूपों को 
प्रक्रिया द्वारा सिद्ध किया है | 

इद शब्द के पुंक्चषिग और ख्लीलिंग के एकव्चन में रूप बनाने के 
लिए, पाणिनि के अलग नियम हैं। उन्होंने 'इृदमों म?? ७)२।१०८ के द्वारा 
म विधान और “इदोड्य पुंसि! ७२१११ के द्वारा इद को अय विधान 
किया है| स्त्रीलिंग में “इयम” बनाने के लिए पाणिनि ने 'यः सौ! ७२११० से 
इंदू के “द” को “य” बनाया है, हेम ने सीधे “अयमियम पुंस्थियों 
सी? २१३८ के द्वारा अयं और इयं रूप सिद्ध किये हैं। यहाँ पाणिनि 
की अपेक्षा हेम की प्रक्रिया सीधी, सरल और द्वृदयग्राह्म है। हम की प्रयोग- 
सिद्धि की प्रकिया से यह स्पष्ट शात होता है कि ये शब्दानुशासन में सरलता 
और वैज्ञानिकता को समान रूप से महत्व देते हैं। पाणिनि की प्रक्रिया 
वेशानिक अवश्य है, पर कहीं-कद्दीं जटिल और बोझ्िल भी है | हेम अपनी 
सूक्ष्म प्रतिभा द्वारा प्रायः सर्वश्र ही जय्लिता के बोझ्ष से मुक्त हैं । 

पाणिनि ने त्यदू , यद्‌ आदि इब्दों के पुंछ्चिंग में रूप बनाने के 
लिए 'त्यदादीनाम? ७|२।१०२ सूत्र द्वारा अकार का विधान किया है, इस 
प्रक्रिया में व्यद्‌ू आदि से लेकर द्वितक का ही अहण होना चाहिए, इसके 
लिए, भाष्यकार ने “द्विपय॑ंन्तानामेवेष्टिः” द्वारा नियमन किया है। देम ने 
भाष्यकार के उक्त सिद्धान्त को मिलाते हुए आद्वेर:? २१४१ के द्वारा उसी बात 
को स्पष्ट किया है। पाणिनि ने 'अचि श्नुधातश्रवांस्वोरियकवदो? ६॥४।७७ के 
द्वारा £ को इयड का विधान किया है। हेम ने 'धातोरिवर्णोवर्णस्येयुव 
स्वर प्रत्यये! २।१।४० के द्वारा इय , उब मात्र का विधान कर एक नया 
इष्टिकोण उपस्थित किया है | 

पाणिनि ले विदुष: शब्द की सिद्धि के छिए, “बसो: सम्प्रसारणम?? ६४।१३१ 


७9६. आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


सूत्र द्वारा सम्प्रसारण किया है तथा घत्व विधान करने पर विदुषघः का साधुत्व 
प्रदर्शित किया है। हेम ने 'क्वसूधमतो च! २११०४ सूत्र से विद्वस के बस को 
उप कर दिया है। वृत्रध्नः बनाने के लिए. पाणिनि ने हन्‌ में से हकार के अकार 
का लोप कर ह के स्थान पर प्र बनाने के छिए, हो हन्तेडिणिन्नेषु' ७३४४ 
सूत्र लिखा है। हेम ने हन्‌ को हनों हो ध्न २/१।११२ के द्वारा सीधे 
घनः बना दिया है। हेस का यह प्रक्रियालाघव शब्दानुत्यासन की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है । 

हेम ने कारक प्रकरण आरम्भ करते ही कारक की परिभाषा दी है; जो इनकी 
अपनी विद्देषता है। पाणिनीय अनुशासन में उनके बाद के आयचायों ने 
<कक्रियान्वयित्वम्‌ कारकत्वम”? अथवा “'क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌”! कहकर कारक 
की परिभाषा बतायी है, किन्तु पाणिनि ने स्वयं कोई चर्चा नहीं की है । हम और 
पाणिनि दोनों ने ही कर्ता की परिमाघा एक समान की है। पाणिनि ने द्विंतीयान्त 
कारक जिसे कर्मकारक कहते हैं, बताने के लिए कभी तो कर्मसशा की है और कभी 
कर्मप्रव्यनीय तथा इन दोनों संज्ञाओं द्वारा छितीयान्त पदों की सिद्धि की है। 
#क्षमणि द्वितीया” तथा “कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” सूत्रों द्वारा द्वितीया के विधान 
के साथ सोधे द्वितीयान्त का भी विधान किया है। देम ने कमंकारक बनाते 
समय सर्बप्रथम कर्म की सामान्य परिमाषा कत्तुर्ब्याप्य कर्म! २।२।३ सूत्र में 
बतायी है, इसके पश्चात्‌ विशेषपद्‌, के सन्निघान में जहाँ द्वितीयान्त बनाना है, 
वहाँ कर्मकारकत्व का ही विधान है अर्थात्‌ कर्म कह देने से द्वितीयान्त समझ 
लिया जाता है । देम के अनुसार कर्म स्वत: सिद्ध द्वितीयान्त है, उसमें द्वितीया 
विमक्ति छाने के लिए सामान्यतः किसी नियमन की आवश्यकता नहीं है । 
किन्तु एक बात यहाँ विशेष उल्लेखनीय है, वह यह हे कि जहाँ पाणिनि ने यह 
स्वीकार किया है कि द्विंतीयान्त बन जाने से ही कर्मकारक नहीं कहलाया जा 
सकता, बल्कि उसमें कर्म की परिभाषा भी घटित होनी चाहिए, फिर भी द्वितीया- 
न्‍्तमात्र होने के कारण उन रुपों का भी कारक प्रकरण के कमंभागश में संग्रह के 
दिया गया है। अतः पाणिनि की दृष्टि में विभक्ति और कारक प्रथक वस्तु हैं। 
विभक्ति अथ की अपेक्षा रखती है, पर कारक शब्द सापेक्ष है। हेस ने भी 'क्रिया- 
विद्ेषणात्‌? २२४१ तथा 'कालछाध्वनोव्यातो? २२।४२ में इसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है । हेम का यह्द प्रकरण पाणिनि के समान ही है ! 

हेम का उपान्वध्याइक्स: २।२।२१ सत्र पाणिनि के १६४४८ के तल्य तथा 
साधकतम करणम्‌? २।२।२४ सूत्र पाणिनि के १।४।४२ के तुल्य हैं। पााणिनि ने 


“अ्रवभपायडपादानम?? १।४।२४ यत्र में “श्रव” शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी 
व्याख्या परवर्तों आचायों ने अवधि अथ द्वारा की है। दम इस प्रकार के झमेले 


हेमचन्द्र और पाणिनि.' ;.. ७७ 


में नहीं पड़े हैं। इन्होंने सीधे “अपायेडबधिरपादानम”” २२२६ सत्र ला है। 
पाणिनि के रखित सत्र में सन्देह के लियि अवकाश था, जिसका निराकरण 
टीकाकारों द्वारा हुआ । परन्तु हेम ने सूत्र में ही अवधि शब्द का पाठ रख- 
कर अर्थ सनन्‍्देह की गुंजायश नहीं रखी है । 

सम्बोधने वा २।३।५७ पाणिनि का सूत्र है पर हेम ने “आमन्त्रे च”? 
शश३२ सूत्र सम्योधन का विधान करने के लिए लिखा है | 

पाणिनीय तन्‍त्र में क्रियाविशेषण को कर्म बनाने का कोई भी नियम नहीं है, 
बाद के वैयाकरणों और नैयायिकों ने “क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम्‌”? का छिद्धान्त 
स्वीकार किया है। हेम ने 'क्रियाविशेषणातः २॥२।४१ सूत्र में उऊ सिद्धान्त को 
अपने तन्त्र में संएहीत कर लिया है । 

पाणिनि ने “नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाउलंवषस्थोगान्च!ः २।३।१६ सत्र द्वारा 
अल शब्द के योग में चतुर्थी का विधान किया है, किन्तु हेम ने शकक्‍्त्यर्थक सभी 
शब्दों के योग में चठ॒र्थी का नियमन किया है; इससे अधिक स्पष्टता आ गयी 
है । पाणिनि के उक्त नियम को न्यावह्ारिक बनाने के लिए उपयुक्त सूत्र में अल 
शब्द को पर्याप्ताथंक मानना पड़ता है। अन्यत्र “अल महीपाल तव अमेण”? 
इत्यादि वाक्य व्यवह्ृत हो जायँगे। हैम व्याकरण द्वारा सभी बातें स्पष्ट हो जाती 
है, अतः किसी मी शक्त्यर्थक या पर्याप्त्यथंक शब्द के साधुत्व में कहीं भी विरोध 
नहीं आता है । 


पाणिनि ने अपादान कारक की व्यवस्था के लिए 'अुवमपायेडपादानम? 
१।४।२७ सूत्र लिखा है, किन्तु इस सूत्र से उक्त कारक की व्यवस्था अधूरी 
रहती है। अत एव वार्सिककार ने वार्सिक और पाणिनि ने अन्य सूत्र लिखकर 
इस व्यवेस्था को पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकरण में जुगुप्साविराम- 
प्रमादार्थानामुपसंख्यानम) ( का० बा० ), "भीन्रार्थीनां मबहेतु: १४२५५ 
पराजेरसोद:? १(४२६, “वारणाथीनामीष्सित १४२७, “अन्त्धों येनादर्शन- 
मिच्छति”! १।४।२८, “जनिकतु: प्रकृति? १॥४॥३०, “भ्रुव: प्रभवः १॥४।३१, 
“पण्चमी विभक्ते! २।३।४२ यतश्राध्वकालनिर्मा्ण तत्र पञ्चमी” ( का० वा० ) सूत्र 
और वारशिक लिखे गये हैं। पर आचार्य हेम ने “अपाशणेड्वधिरषदानम” 
२२१९ इस एक सत्र में ही उक्त समस्त नियमों को अन्तभुंक्त कर ल्या है । 
इस सूत्र की थीका में बताया है--'“अपायश्र कायसंसर्गपूर्वको छुद्धिसंसगगपूर्वकों वा 
विभाग उच्यते, तेन “बुद्धब्मा समीह्तिकत्वान्‌ पश्चालान कुदमियंदा। बुद्ध्या 
विभजते वक्ता तदापाय: प्रतीयते”॥ इत्यत्रापादानत्वं भबति | एवं अधमौज्जुगुप्सते, 
अधर्माद्िसमति, धर्मात्‌ प्रमाद्मति; अन्न यः प्रेक्षापूबंकारी मवति स दुःखद्देतुमधर्म 
बुद्ध्या प्राप्य नानेन इृत्यमस्तीति ततो निबर्सते | नास्तिकस्तु बुद्ध्या धमम प्राप्य 


मैंने करिष्यामीति ततो निवर्तते इति निश्चच्यज्ञेधु जुगुप्ताविरामप्रमादेष्वेते धातवो 


७द।.. आचाय॑ हेमचन्द्र और उनका शब्दासुशासन : एक अध्ययन 


अर्तम्त इति बुद्धिसंसर्गपूर्वकोडपायः । सथा चौरेभ्यो बरिभेति, चौरेम्य उद्दिजते, 
ओरेभ्यक्वायते, चौरेम्यों रक्षति, अन्न बुद्धिमाव वधबन्धपरिक्लेशकारिणआरम 
बुद्धघा आ्राप्य लेभ्यो निवतंते, चौरेभ्यस््रायते श्त्यत्राषि कश्नित्‌ सुदृदू यदीम चौराः 
पश्येयुनूनमस्य घनमपहरेयुरिति बुद्धन्या त॑ चौरे: लंयोज्य तेभ्यो निवतंयतीत्यपाय 
एव । अध्ययनात्‌ पराजयते, भोजनात्‌ पराजयते, अन्नापि अध्ययन भोजन 
वाइसहमानस्ततो निवतते इत्यपाय एवं । यवेभ्यो गां रक्षति, यवेभ्यो गां निषेष- 
यति, कूृपादन्ध वारयति, इह्याप्रि गवादेबंवादिशम्पक बुद्धघा समीक्ष्यान्यतरस्य 
किनाहां पश्यन गवादीन्‌ यवादिभ्यों निक्‍्तंयतीत्यपाय एवं। उपाध्यायादन्तर्धत्ते, 
उपाध्यायाद्‌ निलीयते, या मामुपाध्यायोउद्राक्षीदिति तिरोमवति हत्यत्राष्यपाय: । 
सृद्ाच्छरो जायते ........... । 


इस प्रकार हमचन्द्र ने पाणिनि के उक्त कार्यों का एक ही यूत्र में अन्तर्माव 
कर लिया है। यद्यपि मह्दाभाष्य में '्वमपायेडपादानम! १॥४।२४ में द्वेम की 
उक्त समस्त बातें पायी जाती हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हेम ने महाभाष्य 
आदि ग्न्यों का सम्यक अध्ययन कर मौलिक और संक्षिप्त शैली में विधय को 
उपस्थित किया है । 


पाणिनीय तम्त्र में जातिवाचक शब्दों के बहुवचन का विधान कारक के 
अन्तगत नहीं है । पाणिनि ने “जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुबचनमन्यत- 
रस्याम्‌? १।२।५८ सत्र द्वारा विंकल्प से जातिवाचक शब्दों में एक में बहुत्व 
का विधान किया है ओर अनुशासक सूत्र क्रो तत्पुरुष समास में स्थान दिया है । 
पर द्ेम ने इसी तात्पयंवाले 'जात्याख्यायां नवैको5संख्यो बहुबल” २२१२१ 
सूत्र को कारक के अन्तर्गत रखा है | ऐसा मालूम होता है कि हेम ने यह सोचा 
होगा कि एकवचनान्त या बहुबचनान्त प्रयोगों का नियमन भी कारक प्रकरण के 
अन्तर्गत आना चाहिए । इसी आधार पर दूसरे अध्याय के वूसरे पाद के 
अन्तिम चार सूत्र लिखे गये हैं। देम के कारक प्रकरण का यह अन्तिम भाग 
पाणिनि की अपेक्षा विशिष्द है। उक्त चारों सूत्र एकार्थ होने पर भी बहुवचन 
विभक्तियों के विधान का समर्थन करते हैं। विभक्ति-विधायक किसी भी तरह 
के सूत्र को कारक से सम्बद्ध मानंन। ही पढ़ेगा। अतः इन चारों सूत्रों का 
यद्यपि विभक्ति नियमन के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है, फिर भी परम्परागत 
सम्बन्ध तो है दी; किन्तु विमक्‍त्यर्थ के साथ एकवचन या बहुबबन के नियमन 
का सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसी कारण हेम ने इन्हें कारक प्रकरण के मध्य में 
स्थान नहीं दिया । कारक के साथ उक्त विधान का पारस्परिक सम्बन्ध है, यह 
बात बतछाने के लिए, ही इन्होंने कारक प्रकरण से दूर कर के उसीके अन्त में 
अ्थित किया है। 


:.. देसचन्त् और दाजिति छ्डे 


पाणिसि की अशप्यामी का. सऔीप्रत्यय प्रकरण चौथे अध्याय के ग्रयम पाद 
से आरस्म ड्रोकर ७७ वें सत्र तक चलता है। आरम्म में सुप प्रत्ययों का विधान 
है। इसके पद्ात्‌ तृतीय सूत्र स्रियाम” ४१।३ के अधिकार में उचछ सभी 
सूत्रों को मानकर र्रीप्रत्थय-विंधरयक सूत्र निश्चित किये गये हैं। प्रत्ययों में सर्ब॑ 
अथम टाप और छीप आये हैं, अनन्तर डाप , झकीन , झीष और सी प्रत्यय 
आये हैं | देभब्याकरण में दूसरे अध्याय के सम्पूर्ण चौंथे पाद में स््॑री 
फ्रयग्र सम्रास्त हुआ हैं। खसुप प्रत्ययों का समावेश न कर के “स्त्रियां दृतोंबस्वला- 
देलीं:? २४१ सूत्र में ही “ख्रियाम” पद आया है जिसकी आवश्यकता स्ीत्त 
ज्ञान के लिए है; हेम ने यहीं से र््रीव्य का अधिकार मान्र लिया है। पराणिनि 
ने ऋकारान्‍्त और नकारान्त कऋदों से छीप करने के लिए ““प्रम्तेम्यों दीप” 
४१४ अछा सत्र छिला है तथा “न घट स्वशच्ादिभ्यः” ४॥१॥१० द्वारा 
यहाँ डीष , टाप का प्रतिषेध किया है। पराणिनि ने ५उगितश् ४॥१।६ के 
द्वारा भवती, प्राची जैसे दो तरह के शब्दों का साधन कर लिया है, परन्तु 
इम ने इसके लिए “अधातूदंदित: १(४।२ और “अब्च: २४३ ये दो सूत्र 
बनाये हैं। अत्यन्त लाधवेच्छु हेमा का यहाँ गौरव स्पष्ट है । 


पाणिनि ने बहुत्ीहि सम्राससिद्ध शब्दों को ज्ीलिंग बनाने के लिए. प्रायः 
बहुओीहि विषय के सामान्य सूत्रों की रचना की, लेकिन हम यहाँ विशेष 
रूप से ही अनुशासन करते दिखलायी पड़ते हैं। अशिश्ु से अशिषी बनाने के 
लिए. 'अशिशो:? २।४।८ सूत्र की अलग रचना की है । 


पाणिनि ने सबंप्रथम ऋीप्रत्यय में “ अजाद्रतवशप” ४१४ सूत्र लिखा 
है, हम से इस प्रकरणिका में ही परिवर्तन किया है। हैमब्याकरण में पहले 
हीप्‌ प्रत्यय का प्रकरण है, उसके अमन्त में उसका निषेध करते वाले 'नोपान्त्यव॒तः? 
२।४।११ और “मन: २४१४ ये दो सूत्र हैं। उक्त दोनों छूत्रों के कारण जिन 
बाब्दों में अन और मन्‌ प्रस्यय वो होते हैं, उनके बाद स्थ्रीलिंग बनाने के 
छिर ही प्रत्यय नहीं भाता है। इस अकार ही प्रत्यय को स्थीलिंग बनाने के 
लिए, 'ताभ्यां वाप्‌ डित! १(४।१५ यत्र द्वारा आम प्रत्यय का विधान किया है । 
तत्पश्चात्‌ ' अजाये:” २४।१६ सूत्र को रखा है। पाणिनि ने कुमारी आदि 
बाब्दों को सिद्ध करने के लिए. “वयसि प्रथमे” ४१२० सत्र की रचना की, 
जिसका तात्पर्य है कि प्रथम अवस्था को बतलाने वाले शब्द से स्त्रीलिंग बनाने 
के लिए डीप प्रत्यय होता है। हेम के यहाँ उक्त यूत्र के स्थान पर “बयस्य 
चन्त्ये” २४२१ सूत्र है। इसमें अन्तिम अवस्था बुढ़ापा से मिन्न अर्थ को 
बतलाने बाले सभी शब्दों के आगे डी प्रत्यय ल्यता है। जैसे--कुमारी 
किशोरी और बधूयी आदि । पाणिनि के उक्त सूझ्रानुसार बधूठी और किशोरी शब्द 
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नहीं बनने चौहिए, क्‍योंकि ये शब्द प्रथम अवस्यावालखी नहीं हैं, अतः इनकी 
सिद्धि उक्त सूत्र से नहीं हो सकती है। अत एवं किशोरी और बधूटी के स्थान 
पर पाणिनि के अनुसार किशोरा और बधूठा .ये रूप होने चाहिए। पर हेम 
के सूत्र से उक्त समी उदाहरण सिद्ध हो जाते हैं। हम से 'वयस्यनन्त्ये! २।४।२१ 
सूत्र बहुत सोच समझ कर लिखा है | 

पाणिनि के दोषपरिमाजेन के छिए क्ात्यायन ने “वयस्यचरमसे 
इति बाच्यम्‌” वार्तिक लिखा है। सचमुच में हेम का उक्त अनुशासन 
अध्ययन पूर्ण है | 

पाणिनि ने समाहार में द्वियु समास माना है और उसको “द्विगो:” 
४१२१ के द्वारा: त्रिलोकी को नित्य स्त्रील्ि माना है। हेस ने उसके लिए 
८द्विगोस्समाहारात्‌” २।४।२२ सूत्र लिखा है। यहाँ समाहारात्‌ शब्द जोड़ने का 
कोई विशेष तात्पर्य नहीं मालूम होता । 


प्राणिनि ने बह्ादिगण पठित शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए वेकल्पिक छीप 
का विधान किया है। उक्त गण के अन्तर्गत पद्धति दाब्द को भी मान लेने 
पर पद्धति:, पद्धती इन दो रूपों की सिद्धि होती है. जिसको “पद्धतेः” २।४।३३ के 
द्वारा हम ने भी स्वीकार किया है। स्ल्रीग्रत्यय प्रकरण में आया हुआ '“यूनस्ति:? 
४।१।८७ सूत्र दोनों में एक है | 

अव्ययीमाव समास के प्रकरण में पाणिनि की अपेक्षा हैमव्याकरण में 
निम्न मौलिक विशेषताएँ हैं--. 

(१) पाणिनि ने “अन्य विमक्तिसमीपसमृद्धिव्यद्ध्यर्थाभावात्ययासम्पति 
शब्दप्रादुर्भावपक्षाययानुपून्ययीगपयसाहश्वसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु?? २।१।६ सूत्र 
लिखा है। प्रयोग की प्रक्रिया के अनुसार एक सूत्र रखने में संगति नहीं बैठती, 
क्योंकि केवल अव्यय का विमक्ति आदि अर्थों के अतिरिक्त भी समास होना 
अहिए, इसके लिए उत्तरकालीन पाणिनीय व्याख्याकारों ने अव्यय का योग- 
विभाग करके काम चलायां है, पर हँम ने अपने व्याकरण को इस भमेले से 
बचा लिया हैं। इन्होंने ३१।२१ बा सूत्र “अव्ययम्‌” प्रथक लिखा दे। 
इसके अतिरिक्त इन्होंने एक विशेषता और भी कतलायी हे, वह यद्द है 
क इसके द्वारा निष्पन्न समस्त शब्दों को बहुओीहि संज्ञा दी है | 

( २ ) पाणिनि ने केक्मा-केशि, मुसछा-मुसलि, दण्डा-दण्डि इत्यादि छाब्दों 
में बहुबीहि समास माना हैं। उक्त प्रयोगों में “अनेकमन्यपदार्थें” २२२४ 
संत्र द्वारा बहुब्रीहि समास हो जाने के बाद “इच कर्मव्यतिहारे” ४॥४।१२७ 
तथा “द्विदण्डबादिभ्यश्च” ५॥४।१२८ संत्नों द्वारा इच्‌ प्रत्यय का विधान 
किया है। किन्तु हेम ने इसके विपरीत दपयुक्त प्रयोगों में अन्ययीभाव 


हमचन्द्र और पाणिनि ब्दर्‌ 


सम्राप्त माना है। इस प्रक्रिया के लिए हेम ने “युद्धेडज्यबीभावः” ३।१।२६ सूत्र 
की रचना की है। हेंस की यई मौल्कि विशेषता है कि इन्होंने उक्त स्थलों पर 
अव्ययीमाव फा अनुशासन किया है | 

(३ ) पराणिनीय व्याकरण में “अव्यर्य बिमक्ति? इत्यादि सूत्र में यथा 
शब्द आया है। वैयाकरणों ने उसके चार अर्थ किये हैं । 

(१ ) योग्यता, ( २ ) वीप्सा, ( २ ) पदार्थानतिबृत्ति और ( ४ ) साहश्य । 


उपयुक्त व्याख्या के अनुसार ही पाणिनि का बाद में आया हुआ सूत्र 
“यथाडइसाइहश्ये” २११७ संगत होता है। उसका आर्थ है यथा शब्द का समास 
सादश्य अर्थ से भिन्न अर्थ में हो । इसका उदाहरण “यथा हरिस्तथा इरः” में 
समास को रोकना है। अर्थात्‌ यथा के अर्थ में कई अव्यय हैं, जिसमें स्वयं यथा 
का समास साहश्य-मिन्न अथ्थ में होता हैं । 


ऐप 


हेम ने “पिमक्तिसमीपसमृद्धिव्यद्धाश्रथाम्राव--अव्ययम्‌ ३॥१|३९ सूत्र से 
यथा को हटा दिया और “योग्यताबोप्साथोनतिश्षत्तिताहहये”? ३१४० 
अलग सूत्र लिखा, इसका तात्पय यह है कि इन चारों अआर्थों में किसी अव्यय 
का समास हो जाता है। यथा--अनुरूप॑, प्रत्यर्थ, यथाशक्ति, सशील्म्‌ इत्यादि । 
इसके बाद “यथाडइथा”? ३१४१ सूत्र द्वारा यथा हरि: तथा हर: प्रयोगों की सिद्धि 
भी हम ने कर ली है। उपयुक्त प्रकर्ण में हेम ने अपनी अध्यन्त कुशलता का 
परिचय दिया है। हेम के अनुसार यथा शब्द दो प्रकार के होते हैं--..- 

( अ ) प्रथम प्रकार का यथा शब्द थत्‌ शब्द से “था” प्रत्यय लगाने पर 
बनता है | ; 

( ब ) द्वितीय प्रकार का यथा शब्द स्वयं सिद्ध है | यथा शब्द के इन दो 
रूपों के अनुसार समासस्थलीय और असमासस्थलीय ये दो भेद हैं। जिस 
यथा शब्द में “था?! प्रत्यय नहीं है, ऐसे यथा शब्द का तो समास होता है 
जैसे---यथारूप चेश्ते, यथासृत्रम अधीते, किन्तु जहाँ यथा शब्द “था” प्रत्ययवाला 
है, वहाँ समास नहीं होता है | जैसे--यथा इरिस्तथा हर: यहाँ समास नहीं है । 
इसी प्रकार यथा चेत्रस्तथा मैत्र: में भी समास का अभाव है | 

इस प्रकार हेम ने अव्ययीमाव समास में पाणिनि की अपेक्षा मौलिकता और 
नवीनता दिखलायी है । हेम ने यथा शब्द का व्याख्यान कर शब्दानुशासक की 
दृष्टि से अपनी धृद्टम प्रतिभा का परिचय दिया है । समास प्रकरण में हेम 
की प्रक्रिया पद्धति में छाघव ओर सरलता ये दोनों गण विद्यमान हैं | 

देम का तत्पुरुष प्रकरण “गतिक्नन्यस्तत्पुरुष:” ३॥१।४२ से आरम्म होता 
है । इस सूत्र के स्थान पर पाणिनि ने “कुगति प्रादयः” २।२१८ यूत्र लिखा | 
उनके यहाँ गति और प्रादि अब्ग-अलग हैं, किन्तु हेम ने दोनों का समावेश 

६ ढे० 
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गति में किया है| हेम की एक सूक्ष्म सूझ यहाँ यह है कि “कुत्सित; पुरुषों 
अस्य सः कुपुरुष:” इस स्थल पर बहुम्रीड़ि समास न हो इसके लिए. उन्होंने अन्य 
पद लिखा है, जिसकी व्याख्या इन्होंने स्वयं कर दी है। “गतिकवन्यस्तत्पुरुष? 
३१४२ सत्र की लघुदधत्ति में हेम ने लिखा है--“अन्यो बहुबीह्यादिलक्षणदीन:”? 
पाणिनि ने मी उक्त स्थल में अन्य पदार्थ की प्रधानता होने के कारण बहुब्रीहि 
समास होने में सन्देह नहीं किया है। 

पाणिनीय तन्‍्त्र के “प्रादयो गताद्र्थ प्रथमया” “अत्यादयः क्रान्तायर्थ 
ट्वितीयया, अवादय: क्रशयर्थे तृतीयया” आदि पाँच वार्तिकों को हेम ने 
प्रात्ययपरिनिरादयों गतक्रान्तक्रश्ग्छानक्रान्तायथी: प्रथमागन्ते: ३॥१४७ यज् 
में ही समेट लिया है। 

“कुम्भकारः”? पाणिनि का उपपद समास है, जिसका बिंग्रह “कुम्म 
करोति” और समास कुम्म+ ऊम्‌+कार में होता है। उक्त समास स्थल में 
पाणिनीय तन्‍्त्र में कुछ द्रविड़ प्रणायाम करना पड़ता है, किन्तु द्ेम ने ' डस्युत्त 
कृता? ३।१।४९ सूत्र द्वारा स्पष्ट अनुशासन कर दिया है। नञ्ञ समास-विधायक 
नञ ३।१॥५१ सूत्र दोनों के यहाँ समान है | 


पाणिनि ने द्विगु समास के लिए “संख्यापूर्वों हिंगु:” सूत्र छित्रा # 
जिसकी त्रटिपूर्ति कात्यायन ने “समाहारे चायमिध्यते” वातिक हारा की 
इसी प्रकरण में पाणिनि ने तद्धिताथ, उत्तर्पद आर समाहार मे तत्पुरुष 
समास करने के लिए “तद्वितार्थोत्तरदसमाहारे च” २१५१ सत्र व्थिया 
है। दम ने इस बृहत्‌ प्रक्रिग के लिए. एक ही “संख्या समाहारे च॒ द्विगु 
खानाम्न्ययम्‌? ३। ९६६ सूत्र सवा है । प्रायः यह देखा ज्ञाता हैं कि जदाँ 
पाशिनि ने संक्षिप्त शेल्नी को अपनाया हैं, वहाँ हम की शेज्ञी प्रसार प्राप् 
है, किन्तु उपयुक्त स्थल में हेम का संक्षितीकरण श्छाध्य है। यहाँ एक सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पॉणिनीय तन्‍्त्र में विस्तृत प्रक्रिया हॉने पर 
भी विश्लेषण नहीं हो पाया है। वहाँ हेम की संक्षिप्त शैद्ली से भी पाठक का 
विधय समझने में अधिक सरलता होती है । 

पाणिनि ने “चित्रा गाबों यस्य स चित्रगुः” में बहुत्रोद्दि समास किया 
है, किन्तु साथ द्वी चित्रागों में क्मंघारय समास मानकर चित्रा का पूे 
निपात किया हैं। हेम ऐसे स्थलों में एक मात्र वहुन्रीहि समास मानते हैं, 
अतः चित्रा पद की व्यवस्था के वल्किः “तूतीयोक्त वा? ३॥१॥४० सत्र का ह्रथक 
निर्माण किया है। इससे ज्ञात होता है कि--बहल्ीहि में विशेषण का पूर्व 
निषात करने के लिए. प्रथक नियम बनाना आवश्यक है, क्योंकि बहुनीहि समास 
स्थल में विशेष्य-विशेषण पदों में अल्ग समास हेम के मत में नहीं होता है । 
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यदि होता तब तो चित्रा शब्द का पूर्व निपात हो ही जाता, किन्त देम के 
सिद्धान्तानुत्ार बहुजीहि समास हो जाने के उपरान्त विशेष्य-विशेषण समास का 
निषेध हो जाता है, पर इसमें यह संदेह नहीं रहता कि विशेषण का पूर्व 
निपात हो या विशेष्य का | इस सन्देह का निरसन करने के लिए हम ने 
विशेषण का स्पष्ट रूप से पूव निषात करने का प्रथक्‌ बिघान कर दिया है | 


पाणिनि के उद्दौचों--उत्तरवासियों के मत में “मातरपितरौ” को बुद्ध माना 
है अथात्‌ उसके अनुसार “मातरपितरी” और “मातापितरौ” ये दोनों प्रयोग 
होने चाहिए.। हेम ने भी मातरपितरं वा ३।२४७ में वैसा ही विधान 
स्वीकार किया है, परन्तु इनके उदाहरणों में मतमिन्नता भी प्रकट होती है। 
पाणिनि ने द्रन्द्र समास को विभक्ति में ही “मातरगितिर” रूप ग्रहण किया 
हैं। किन्तु हेम ने सभी विभक्तियों के योग में “पम्रातरपितर” रूप अहण किया 
१, जस--मातरपितरयों: आदि । इससे ऐसा ज्ञात होता है कि हेम के 
समय में मातरपितर, यह वैकल्पिक रूप सभी विभक्तियों के याग में 
व्यवहृनत होने छगा था | 

सरक्रत मे यद्त साधारण नियम है कि नज्न समाास में दसरा पद जहाँ 
ब्यंजनादि होगा है; वहाँ न के स्थान पर अ होता है। और उत्तरपद स्वरादि 
ही तो ने के स्थान पर अन होता है। पराणिनि ने इन प्रयोगों की सिद्धि के 
लिए. किट प्रक्रिया दिखलछायी है | उन्होंने व्यंजनादि शब्द के सम्पर्क में रहने 
वाले “न” के न्‌ का छोप किया है और स्व॒रादि उन्तरद के पूर्व स्थित न 
में न्‌ का लोपकर अवशिश अ के वाद नु का आगम कर अनू बनाया है। 
हेम ने इस प्रसंग में अत्यन्त सीधा एवं स्पष्ट तरीका अपनाया है। इन्होंने 
नजत्‌ ३२१२५ सूत् के द्वारा सामान्य रूप से न के स्थान में अ का विधान 
किया है और अन स्बरे ३।२/१२९ सूत्र के द्वारा अपवाद स्वरूप स्थरादि 
उत्तरपद होने पर अन का विधान किया है | 


तिडन्त प्रकरण पर विचार करने से ज्ञात होता है कि--देम के पूर्वकाल- 
सम्बन्ध प्रक्रिया के लिए दो विधियाँ प्रचलित थीं | प्रथम कातन्त्र प्रक्रिया की विधि, 
जिसमें वतमाना, सप्तमी, पंचमी, ह्मस्तनी, अद्यतनी, परोक्षा, आशीश्वस्तनी, 
अविष्यन्ती एबं क्रियातिपत्ति ये दश काछ की अव्स्थाएँ मान्य थीं। दसरी 
पाणिनिकी प्रक्रिया, जिसमें छूट , लिट , लुट , लूट , लेट , छोट , छड्ड , लिडः , 
लुझ ए4 लुड् ये दश लकार काल्योतक मान गये थे | देम ने फात्तन्त्र पद्धांत 
का अपनाया हू । इसका कारण यद्व हैँ कि पाणिनीय तनत्र में एक तो प्रक्रिया 
में अर्थ-ज्ञान के पू६ एक मूल कोट का ज्ञान आवश्यक था अर्थात्‌ लकारों के 
स्थान में आदेशों को समझना पड़ता था और साथ ही अर्थों को भी; किन्तु 
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कातन्त्र तन्‍्त्र में केवल अर्थों के अनुसार प्रत्ययों को समझना आवश्यक था। 
अत्तएव देम ने सरल्ता की दृष्टि से कातन्त्र पद्धति को अद्ण किया । हेम का 
यह सिद्धान्त समस्त शब्दानुशासन में पाया जाता है कि ये प्रक्रिया को जटिल 
नहीं बनाते । जहाँ तक संभय द्वोता हैं, बहाँ तक प्रक्रिया को सरल और 
बोधगम्य बनाने का आयास करते हैं । 


पाणिनि के लड्ड ( ह्स्तनी हेम ) का विधान अद्यतन सूत्र के लिए किया 
है और परोक्षा के लिए. छिट का | इसमें यह कठिनाई हो सकती है कि अनद्यतन 
परीक्ष में लिट लकार का ही स्वंथा प्रयोग किया जाय। द्ेेम ने उक्त कठिनाई 
का निराकरण “अनआ्यतने हास्तनी” के व्याख्यान में तथा “विदक्षिते” 
५२।१४ सूत्र द्वारा कर दिया है अर्थीत्‌ इनके मत में परोक्ष होते हुए, भी 
जो विषय दशन अविवक्षित शक्य हो वहाँ तथा परोक्ष--जहाँ परोक्ष की विवला 
न हो, वहाँ हस्तनी का ही प्रयोग होना चाहिए | 


हेम के तिडन्त प्रकरण में पाणिनि की अपेक्षा निम्नांकित घातु नवीन मिलती 
हैं। धातुरूपों की प्रक्रिया पद्धति में दोनों शब्दानुशासकों का समान ही शासन 
उपलब्ध होता है। 


धातु अर्थ ख्प 

अधघुडः गत्याक्षेप अड्खते, अकषिश्, आनइथे | 

अजेण प्रतियत्न अजर्यात, आर्जिजत्‌ , अजंयाश्चकार । 

अठुछ गति अप्ठते, आण्टि्ट, आनण्ठे । 

आडशासकि, . इच्छा आशास्ते, आशासिष्ठ, आशशासे | 

ट्ट गति अयति, अयेत्‌ , अयतु, आभायत्‌, ऐथीत्‌ , 
इयाय, ईयात्‌ , एता, एप्यति, ऐष्यत्‌ | 

इजुड गति ऐश्विप्ट, इञ्जाञ्के, इज्जामास, इच्जाम्वभूव | 

उगु गति उन्नाहकार, उद्भामास, उल्बाम्बरभूव | 

उष दाह ओषति, ओषेत्‌ , ओषतु, औषत । 

उर्दि मान और कीडा ऊर्दते, और्दिश, ऊर्दाश्नक्ते । 

आओ शोषण ओवयात्‌ , ओवयास्ताम्‌ , ओवयासुः | 

क्जे व्यथन कर्जति, ककज, कर्ज्यात्‌ , कर्जिता, कर्जिध्यति, 
अकजिष्यत्‌ 

किष्किण हिसा किष्कयते, अच्विकिष्कत, किष्कयाअक्रे | 

कुत्सिण्‌ अवक्तेप कुत्सयते, अचुकुत्सत, कुत्सया हक्रे | 


कूणिण संकोचन कूणयते, अचुकुणत, करृणयाश्वक्रे 


घातु 
कुख्‌ , खुजू 


हि. । 
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शड 


गग्घष 


पिच्चण्‌ 
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क्षप 


मदंन 
छुग्गति 
गत्ति 
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सचन 
कुट्टन 
व्रण 
दर्शन 
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मेधा और हिंसा 


संगमे 


हूप 

खोजति, कोजति, खोजेत्‌ , कोजेत्‌ , खोजतु, 

कोजतु, अखोजत्‌ , अकोजत्‌ , अखोजीत , 

अकोजीत्‌ , खुखोज, कुकोज, खुज्यात्‌ | 

कृणाति, इणीयात्‌ , इृणाठु, अक्ृणात्‌ , 

अकारीत्‌ , चकार, कीर्यात्‌ । 

केबते, अकेबिश्, चिकेवे । 

क्नथति, अकनाथीत्‌, अबनथीत्‌ , चबनाथ | 

गडति, अगाडीत्‌ , अगडीत्‌ | 

गग्घति, गग्घेत्‌ , गर्घतु, अगग्धत्‌ , अगग्बीत्‌ , 

ग़गग्ध | 

गुवति, गुबेत्‌, गुबतु, अगुवत्‌ , अमुषीत्‌ , 

जुगाव, गूयात्‌। 

जषते, अजेषिश, जिजिषे | 

ठुडति, अदुडीत , दुद्देड । 

डम्पयते, डिम्पयते, अडडम्पत, अडीडिम्पत, 

ड्मयाश्वक्ते, डिम्पयाअक्ते । 

डम्बयति, डिम्बयति, अडडम्बतू , अडिडिम्बतू , 

डम्बयाञ्चकार | 

ठुम्बयति, अतुतुम्बत्‌ , तुम्बयाध्चकार | 

त्सरति, अत्सारीत्‌ , तत्सार | 

नखति, नखेत्‌ , नखतु, अनखत्‌ , अनखीतू , 

ननाख, नख्यात्‌ | 

नवंति, अनवीत्‌ , ननव॑ । 

निनन्‍्वति, अनिन्चीत्‌ , निनिन्व | 

नेषति, अनेषीत्‌ , निनेष | 

पिच्चयति, अपिपिच्चत्‌ , पिल्‍्चयाञ्चकार | 

ब्लिनाति, अब्लेषीत्‌ , बिब्ठाय । 

ब्लेष्कयति, अविष्लेष्कण्‌ , ब्लेष्कयामास । 

श्रुडति, अश्वुद्वीत्‌ , बुश्न॒द्िम । 

मेथति, अमेथीत्‌ , मिमेथ, मेथते, अमेथिष्ट, 
मिमेथे | 


7) हे । 95 93 5। 
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धातु अथ रूप 

कफ गति वर्फात अबफोत्‌ , बवर्फ । 
बाधडः रोटन बाधते, अबाधिष्ट, बबाधे | 
हेड वेश्न हेडति, अह्देडीतू , जिद्देड | 


पाणिन और द्ेम के छूदन्त प्रकरण पर विचार करने से ज्ञाद होता है कि 
इन दोनों वेयाकरणों में इस प्रकरण को पर्यास विस्तार दिया है। दोनों 
अनुशासकों के प्रयोगों में समता रहने पर यत्र तन्न विशेषताएं भी दिखलाई 
पड़ती हैं । 

पाणिनि ने “वास्तव्यः?” प्रयोग की सिद्धि के लिए कोई अनुशासन ही नहीं किया 
है। कात्यायन ने इसकी पूर्ति अवश्य की है, किन्तु उनका अनुशासन प्रकार 
पूर्ण वैज्ञानिक नहीं रहा है । उन्होंने उक्त प्रयोग की सिद्धि के लिए. “बरस्तव्यत्‌ 
कर्तरि णिच्च” बारतिक लिखा है, जिसका अभिप्राय है कि वस्‌ धाठ से कर्ता अर्थ में 
तब्यत्‌ प्रत्यय होता है और वह स्वयं णित्‌ भी होता है। णित्‌ करने का छाम यह 
है कि णित्‌ करने से आदिम स्वर की बृद्धि भी हो जाती है। हेम ने उक्त प्रयोग 
की सिद्धि निपातन के द्वारा की है, यद्यपि निपातन की विधि अगतिक गति 
ही है, किन्तु हेम के यहाँ यह स्थिति मौलिक बन गई है । पाणिनि ने रूच्य और 
अव्यथ्य को निपातन के द्वारा ही सिद्ध किया है। हम ने उक्त प्रयोग हय मं 
वास्तव्य: को भी मिलाकर “रून्याडव्यथ्यवास्तव्यम” ४॥१॥६ द्वारा नैपातनिक 
अनुशासन किया है । हेस के ऐसा करने स यह लाभ हुआ है कि बास्तव्यः 
की सिद्धि से अष्टाध्यायी % अभाव की पूर्ति तो हुई ही है, साथ ही कात्यायन 
की गौरअग्रस्त प्रक्रिया से बचाव भी हो गया हैं। 

पाशिन ने तब्य, तव्यत्‌, अनीयर्‌ , यन्‌ , क्यप्‌ ओर घन्म इन 
प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा देने के लिए एक अधिकार सूत्र “कृत्या:? ३१९५ 
की रचना की हे, जिससे ण्बुल के पहले आने वाले उपर्वुक्त प्रत्यय 
कृत्य बोधक हो जात है। हेस न इससे भिन्न झोली अपनायी हैं | पटल उन 
सभी प्रत्यर्यों का उल्लेख कर देन के बाद ते ऋृत्या:? ४।१।४७ सूत्र के द्वारा 

यह स्वष्ट कर दिया है कि ऊपर के सभी प्रत्यय कृत्य कहें जाते हं। ऐसा करने 

से इस सन्देह का अवसर ही नहीं आता कि आग आनेवाले कितने प्रत्यय कृत्य 
कह जा सकते है। पाणिनि की अशष्यायी का “कृत्या:” सत्र इस बात को 
सष्ट करने में अक्षम है कि उच्तका अधिकार कहाँ तक रहे ॥ इसका स्पर्टीकरण 
उत्तरकालीन पाणिनीय वयाकरणों के द्वारा दी हां सका है । 

नन्दिप्रहिपचादिम्या ल्युणिन्यच ३११३४ सूत्र से पाणिनि ने नन्द्यादि 
से अन , महांद से णिने और पचादि से अच प्रत्यय का विधान किंदा हैं, 


हेमचन्द्र और पाणिनि सर 


किन्तु हेम ने इन तीनों प्रत्ययों के विधान के लिए, प्रथक पृथक तीन सूत्र रचे हैं। 
अच-विधायक अच ५।१।४९ सूत्र, अन-विधायक नन्आदि्भ्योइनः ५१५५२ 
और णिन्‌ विधायक प्रह्मादिभ्यो ।णन ५।१।५३ सज्न हैं | हेम ने सरलता की दृष्टि 
रखकर तो विभाजन किया ही है, साथ ही अनुशासन शैली में मौलिकता भी 
स्थापित की है। यह स्पष्ट है कि अच प्रत्यय-विधायक सूत्र का देम ने सामान्यत 
उल्लेख किया है, इसमें एक बहुत वड़ा रहस्य है। नन्दादि एबं ग्रह्मदि दोनों 
गणे| में प्रठित शब्द परिगणित हैं, इसी कारण पाणिनि ने भी पचादि को आकृति- 
गण माना है। आकृतिगण का मतलब यह होता है कि परिगणितों के सदश शब्द 
मी उसी तरह सिद्ध समके जायें। यहाँ पचादि को आक्रतिगण मानने से पाणिनि 
का तातय यह है कि--पचादिसंबन्धी अच कार्य पचादि गण में अनिर्दिष्ट 
धातुओं से भी सम्पन्न दो । 


हम व्याकरण में जैसा कि--ऊपर कहा जा चुका है कि--सामान्य रूप से 
समी धातुओं से अच प्रव्यय का विधान माना गया है | इससे फल यह निकलता 
है कि पर्चाद का नाम लेकर उसे आकृतिगण भानने की आवश्यकता नहीं 
होती । इस शैली में एक यह अड़चन अवश्य होती है कि क्‍या सभी धातुओं 
के आगे अच प्रत्यय लगे ? मालूम होता हैं कि विशेष रूप स अभिह्दित अण 
आर णिन््‌ प्रत्ययों में प्रकृति स्थलों को छोड़कर सबत्र अच प्रत्यय का अमिधान 
करना देस को स्वीकार हैँ । संभव है इनके समय में इस तरह के प्रयोग किये 
जान व्यों शगे। 

पाणिनि ने ज॒ धातु से अतन्‌ प्रत्यय का विधान कर जरत्‌ शब्द सिद्ध किया 
है, जिसका स्वरीलिंग रूप जरती होगा। हम ने जष धातु से अत्‌ प्रत्यय करके 
उक्त रूपो की सिद्धि की है | 

संस्क्रृत भाषा की यह सामान्य विधि है कि इसमें परस्मंपदी धातुओं के 
साथ अत्‌ और आत्मनेपदी धातुओं के साथ आन प्रत्यय ( होता हुआ अर्थ में ) 
लगते है। इसके विपरीत परस्मेपदी धातुओं स आन तथा आदव्मनेपदी धातुओं 
से अत प्रत्यय नहीं आ सकते | पाणिनीय व्याकरण में इस बात का पूर्ण 
निर्वाह किया गया हूँ। पर हेम व्याकरण में पाणिनि की अपेक्षा प्रक्रिया की 
विशेषता है। हेम ने अवस्था, शक्ति एवं शील अर्थ में गच्छमान आदि 
प्रयोग मी सिद्ध किये हैं। यह भाषा शास्त्र की एक घटना ही कही जायगी । 
ऐसा मालूम होता हैं कि पाणिनि के बहुत दिनों के बाद उक्त अर्थों में गच्छुमान 
आदि प्रयोगों का भी औओचित्य मान लिया गया होगा । इसछिए हम ने कुछ 
विशेष अर्थों में परस्मेपदी घातुओं से भी आन प्रत्यय का अनुशासन किया। 
कृदन्त प्रकरण में देम और पाणिनि के अवशेष प्रत्ययों के अनुशासन में प्राय: 


व्यः आचाय॑ हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 
समता है। हेस ने अपने इस प्रकरण को पर्याप्त पुष्ठ बनाने का प्रयास किया है । 


कृदन्त के अनन्तर देम ने तद्धित प्रत्ययों का अनुशासन किया है। यद्मपि 
पाणिनीय असुशासन में तद्भित प्रकरण कदन्त के पहिले आ गया है। भट्टोजि 
दीक्षित ने पाणिनीय तन्त्र की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप देने के लिए सिद्धान्त 
कौमुदी का पाणिनीय संस्करण तैयार किया है। इसमें उन्होंने प्रतिपादित शब्दों 
के साधुत्व के अनन्तर उनके विकारी तद्धित रूपों की साधना प्रस्तुत की है। 
यह एक साधारण सी बात है कि सुबन्त शब्दों का विकार तद्धित-निष्पन्न शब्द 
हैं, और तिहम्त शब्दों का जिकार कृदन्त शब्द हैं। अतः व्याकरण के 
क्रमानुसार वर्णमाला, सन्धि, सुबन्त शब्द, उनके स््रील्िंग और पुंल्लिंग विधायक 
प्रत्यय, अर्थानुसार विभक्तिविधान, सुबन्तों के सामासिक प्रयोग, सुबन्तों के 
विकारी तद्धित प्रत्ययों से निष्पन्न तद्धितान्त शब्द, तिडन्त, तिडन्तों के विभिन्न 
अर्थों में प्रयुक्त प्रक्रिया रूप एवं तिडन्त के विकारी कृत प्रत्ययों के संयोग से 
निष्पन्न कृदन्त छाब्द आते हैं। हेम व्याकरण में तिडन्तों के अनन्तर कृदन्त 
शब्द और उनके पश्चात्‌ विभिन्न अर्थों में, विभिन्न तद्धित प्रत्ययों से निष्पन् 
सुबन्त पिकारी तद्धितान्त शब्द आये हैं। हेम का क्रम इस प्रकार है कि पहले 
वें सुबन्त, तिशन्‍त की समस्त चर्चा कर लेते हैं, इसके पश्चात्‌ उनके बिकारों 
का निरूपण करते हैं। इन विकारों में प्रथम तिहन्तविकारी कृन्‌ प्रत्ययान्त 
कृदन्तों का प्रूपण है, अनन्तर सुबन्तों के विकारी तद्धितान्त शब्दों का कथन दे | 
अत: देम ने अपने क्रमानुसार तद्धित प्रत्ययों का सबसे अन्त में अनुशासन 
किया है। हम हेम और पाणिनि की तुलना में इस प्रकरण की इसलिए, अन्त में 
रखते हैं कि हेम के प्रफरणानुसार ही हमें विवेचन करना है । 


पाणिनि ने प्य प्रत्यय के द्वारा दिति से देत्य, अदिति और आदित्य दोनों 
से आदित्य तथा पत्यन्त बृहस्पति आदि शब्दों से बाइईम्पत्य आदि द्ाब्दों की 
व्युत्पत्ति की है। हेम ने आनदम्यणपतव्ादे च दित्यद्त्यादित्ययमपत्युत्तर 
पदाबव्व्य: ६११५ द्वारा नवप्रयुक्त याभ्य शब्द की भी व्युर्पात्त उक्त शब्द के 
साथ प्रदर्शित कर पाणिनि की अवशिष्-पूर्ति की है । 


पाणिनि ने गोधा शब्द से गोघेरः, गौधार: और गौथेयः इन तीन तद्धितान्त 

रूपों की सिद्धि को है। देम ने मी गौधारः और गौधेरः की सिद्धि गोधाया दुष्दे 

णारश्र ६।१।८१ के द्वारा की है। पाणिनीय तन्त्र में गौधार: और गौघेर: की 

४ सामान्यतः व्युत्पत्ति भर कर दी गयी है अर्थात्‌ गोधा के अपत्य अर्थ में उक्त 
डाब्दों का साधुत्व प्रदर्शित किया गया है। पर हेम ते आर्थिक दृष्टि से एक 

विशेष प्रकार को नबीनता दिखलायी है। इनके तनत्र में ६१८१ के द्वारा 


हेपलन्द्र और पाणिनि ' घर 


निष्यक्ष गौधार: और गौजेरः शब्द मात्र गोधा के अपस्यवाती ही नहीं हैं, 
किन्तु दुश अपत्यवाज्ी हैं । 


पाणिनीय व्याकरण के अनुसार मनोरप्त्यम्‌ अर्थ में अण्‌ प्रत्यय कर मानव 
शब्द की सिद्धि की गयी है। द्वेम ने भी मानव शब्द की सिद्धि के लिए दही 
प्रयत्न किया है, किन्तु हेम ने इस प्रसंग में एक नवीन शब्द की उद्धांवना भी 
की है। माणवः कुत्यासाम्‌ ६।१।९४ सत्र द्वारा कुत्सित अर्थ में मानव में णत्व 
विधान कर “मनोरपत्यं मूठ: माणबः” की सिद्धि भी की है | 


पाणिनीय तन्त्र में सम्नाज शब्द से तड़ितान्त भाववाची साम्राज्य शब्द तो 
बन सकता है, पर कर्तृंवाचक नहीं। हेम ने साम्राज्य शब्द को कर्तृवाचक भी 
माना है, जिसका अथ है क्षत्रिय | इसकी साधनिका सम्राजः दतात्रिय ६।१॥१०१ 
यूत्र द्वारा बतलायी गयी है। अर्थात्‌ पाणिनीय व्याकरण के अनुसार “सप्राज: 
भाव: या सम्राज: कर्म” इन विग्रहों में साम्राज्य शब्द निष्पक्ष हो सकता है, 
जिसका अथ सम्राट का स्वभाव या सम्राट सम्बन्धी होगा | पर हेम के अनुसार 
“सम्राज: अपत्य पुमान्‌?! इस विग्रह मे॑ भी साम्राज्य शब्द बनता है, जिसका 
अथ होगा सम्राट को पुरुष सन्‍्तान, इस प्रकार यहाँ यह देखा जाता है कि 
साम्राज्य शब्द के कतृवाचक स्वरूप की आर या तो पाणिनि का ध्यान ही 
नहीं गया था अथवा उनके समय में इसका प्रयोग ही नहीं होता था। जो 
भी 3 पाशिनि की उस कमी की पूर्ति हम न अपने इस तद्/ित प्रकरण में 
की हें। 


पाणिनीय शब्दानुशासन में वस घातु से ति प्रत्यय करने पर वसति रूप 
चनता है, हेम के यहाँ भी वसति रूप सिद्ध होता है। इस दसति शब्द से राष्ट्र 
अथ में अकण और अण करने पर वासातक तथा वासात ये दो रूप बनते हैं | 
इन दोनों रूपों की सिद्धि के लिए हेम ने बसातेवा ६।२।६७ सूत्र की रचना की 
है, जिनके लिए. पाणिनीयतन्त्र में कोई अनुशासन नहीं है । 

पाणिनि ने “युवातर्जाया यस्य” इस अथ में बहुत्रीहि समास का विधान 
करने के आद जाया के अन्तिम आकार को निड्ः आदेश करने का नियमन 
किया है। पश्चात्‌ उसके पूर्बवर्ती य का लॉपकर युवजानि प्रयोग बनाने का 
विधान हैँ, यह एक बहुत ्लष्ट प्रक्रिय मालूम पड़ती है, इसीलिए हम ने 
सरलतापूर्वक उक्त प्रयोग की सिद्धि के लिए, ज्ञायाया जानिः ७३१६४ के 
द्वारा जाया शहद को जानि के रूप में आदि किया है| तद्धित का यह प्रयोग 
हम के सरछ अनुशासन का अच्छा परिचायक है | 


हम ओर पा्णिनि दोनों दी मद्दाव है । दोनों ने संस्कृत भाषा का 
श्रेष्ठ व्याकरण लिख। हैँ । दम से पार्णिन बहुत पहले हुए हं। अत: इन्हें 


९० आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


पाणिनि के शब्दामुशासन के अध्ययन करने का अवसर प्रास हुआ। पर हेम ने 
पाणिनि का पूर्ण अनुकरण ही नहीं किया है। जहाँ अनुकरण किया भी है, वहाँ 
उसमें मौलिकिता का भी समावेश किया है। हेम ने एक नहीं अनेक स्थलों 
पर पाणिनि की अपेक्षा वैशिष्ट्य दिखलाया है। सरलता के लिए तो हेम प्रसिद्ध 
हैं ही। इन्होंने भारम्भ में विकार दिखलाया, पश्चात्‌ उत्सर्ग और अपवाद के 
सूत्र लिखे | वास्तव में देस ने शब्दानुशासन के त्षेन्न में बड़ी समझदारी और 
बारीकी से काम लिया है। जहाँ पाणिनि ने वेदिक भाषा का अनुशासन दिया 
है, वहाँ हेम ने प्राकृत भाषा का । दोनों के व्याकरण अधशध्याय प्रमाण हैं। 
हम के प्रयोगों के आधार पर से संस्कृत भाषा की प्रबृत्तियों का सुकर इतिहास 
तैयार किया जा सकता है। शब्द सम्पत्ति की दृष्टि से हेम का भाण्डार अधिक 
समृद्धशाली है। अपने समय तक की संस्कृत भाषा में होनेवाले नवीन प्रयोगों को 
भी इन्होंने समेट लिया है। अतः यह निष्पक्ष कहा जा सकता है कि जिस काम 
को समस्त पराणिनि तन्‍्त्र के आचार्यों ने मिलकर किया, उसको अकेले हेम ते 
कर दिखलाया | भाषा की विकसनशील प्रकृति का बहुत ही सुन्दर और मौल्कि 
विश्लेषण इनके शब्दानुशासन में उपलब्ध होता है। 


हम और पाणिनि के इस तुलनात्मक विवेचन से ऐसा निष्कर्ष निकालना 
नितान्त श्रम होगा कि पाणिनि हेम की अपेक्षा हीन हैं या उनमें कोई बहुत 
बड़ी त्रुटि पायी जाती है। सत्य यह है कि पाणिनि ने अपने समय में शब्दानुशासन 
का बहुत बड़ा कार्य किया है। संस्कृत भाषा को व्यवस्थित बनाने में इनके 
दिये गये अमूल्य सहयोग को करी भी भुव्यया नहीं जा सकता है। हेम ने 
जहाँ अपनी मौलिक निष्पत्तियाँ उपस्थित की हैं, वहाँ उन्होंने पाणिनि से बहुत 
कुछ ग्रहण भी किया है। अनेक नियमन स्थलों में उनके ऊपर प्राणिनि का 
ऋण है । 


पश्मम अध्याय 


हेमचन्द्र और पाणिनि--दतर प्रग्मुख वेयाकरण 


आतः संबवृणु पाणिनिप्ररूपित॑ कातन्त्रकन्था बुथा 

मा कार्पी: कटुशाकटायनवबच: छुद्रेण चान्द्रेण किसू । 

कि कण्टाभरणादिभिबेटरयस्यात्मानमन्येराप 

श्रूयन्ते यदि ताबद्थेमघुरा: श्रीसिद्धमाक्तय:॥॥ 

पाणिनि के पश्चात्‌ अनेक वैयाकरणों ने व्याकरण शास्त्र की रचनाएँ की हैं। 

उत्तरकालिक वैयाकरणों में से अधिकांश वैयाकरणों का उपजीब्य प्रायः पाणिनीय 
अशध्यायी है | केवल कातन्त्र व्याकरण के सम्बन्ध में लोगों की यह मान्यता 
अवश्य है कि इसका आधार कोई अन्य प्राचीन व्याकरण है। इसी कारण 
कातन्त्र को प्राचीन माने जाने की बात का भी समर्थन होता है। व्याकरण 
शास्त्र के इतिहास-लेख्बक युधिष्ठिर मीमांसक ने पाणिनीतर बेयाकरणो में निम्न 
ग्रन्वकारों को स्थान दिया है! | 


£ कातस्त्रकार ६ पाल्यकीति ११ हमचन्द्र 

२ चन्द्रगोमी ७ शिवस्वामी १२ क्रमदीश्वर 

३ क्षपणक ८ मोजदेच १३ सारस्वत व्याकरणकार 
४ देवनन्दी ९ धुद्धिसागर १४ वोपदेव 

४ वामन १० भरद्ेश्वर सूरि १५ पद्मननाम 


पं० गुद्पद हालदार ने अपने व्याकरण दर्शनेर इतिहास” नामक अन्थ में 
पाणिनि के परत्रतीं निम्न वैयाकरणों और उनकी कृतियों का उल्लेख किया है* | 


१ ड्वितीय व्याघपाद कूत दश्पादी वेयाप्रपद्म व्याकरण 
२ यशोमद्र कृत जन व्याकरण 

३ आयपयज़र+ामी कृत जन व्याकरण 

४ भूतवलोी कृत 3) 

५ बीद्ध इन्द्रगोमी झृत ऐन्द्र व्यावरण 

६ ब्ग्भट कृत 

७ श्रीदत्त कृत जैन व्याकरण 

८ चन्द्रकीनि कृत समन्तभद्र व्याकरण 


१--देखें-संस्कृत ब्याकरण शास्त्र का इतिहास घू० ३९५ | 
२--ध्याकरण दशनेर इतिहास प्रृू० ४४८ | 


९९२ आचार्य हेमचत् और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


९ प्रमाचन्द्र कृत जैन व्याकरण 
१० अमरसिंह कृत बौद्ध व्याफरण 
११ पिंहनन्दी कृत जैन व्याकरण 
१२ भद्वेश्वर सूरिकृत दीपक च्याकरण 
१३ अ्रृतपाल कृत व्याकरण 
१४ शिवस्वामी यथा शिवयोगी कृत व्याकरण 
१५ बुद्धिसागर कृत बुद्धिसागर व्याकरण 
१६ केशब कृत केशबीय व्याकरण 
१७ विनतिकीत्ति कृत व्याकरण 
#८ दिद्यानन्द कृत विद्यानन्द व्याकरण 


इनके अतिरिक्त यम, वरुण, सौम्य आदि व्याकरण ग्रन्थों का उल्लेख और 
मिलता है; पर हमें इस अध्याय में *कातस्त्रकार, भोजदेव, सारस्वतव्याकरणकार 
ओऔर बोपदेव की तुलना हेमचन्द्र से करनी है। यतः जेन ब्याकरणों का विन्ञार 
छठे अध्याय में किया जायगा | पाणिनितर ब्याकरणों में जिन व्याकरणों का 
अचार विशेषरूप से हो रहा है, उनमें उक्त चार वैयाकरणों के व्याकरण ग्रन्थ 
ही आते हैं। 


सबे प्रथम कातन्‍्त्र व्याकरण के साथ हैम व्याकरण की तलना की जानी 
हैं। यह सत्य हैं कि हेम ने कातन्त्र का सम्यक अध्ययन किया है और यत्र- 
तत्र उसका सार भी ग्रहण किया है। हेम अपने शब्दानुशासन में जितने पाणिनि 
से प्रभावित हैं, व्गभग उतने ही कातन्त्र व्याकरण से भी | 


कालन्त्र में संज्ञा«ं का कोई स्व॒तन्त्र प्रकरण नहीं है, सम्धि प्रकारण के 
पहले पाद में प्रायः सभी प्रमुख संशाओं का उल्लेख कर दिया गया है। कातन्त्र 
व्याकरण की “प्रिद्धों बणेसमाम्नाय:” यह प्रथमसत्नीय घोषणा अत्यन्त गम्भीर 
है । इस सत्र में बर्णों की नित्यता स्वीकार की गयी है । इस व्याकरण में रवरों की 
सवण संज्ञा बतायी गयी है, स्व संज्ञा नहीं । पर हेम ने 4तुल्यस्थानास्यप्रयत्न: स्व: 
१११७ द्वारा स्क्‍्रों की स्वसंजशा बतलायी है। कातन्त्र में “तत्र चतुदंशादी 
स्वरा:? ११२ सत्र में स्वरों को वर्णमाला के अनुसार गिना दिया हैं; देस ने 
इस प्रकार स्वरों की संख्या को नहीं गिनाया है ) हाँ, कातन्त्र के 'दश समानाः? 


कक न-4+-+++ ०++ न न अजब अजण ह ल--+ जम ० कन्लज्न्कक ि जलन 


१--फालन्त्र व्याकरणके रचयिता दशा वर्मा माने जाते हैं। इस व्याकरण 
पर कई जन टीकाएं उपलब्ध हैं, अतः कुछ विद्वान इस जैन व्याकरण मानते 
हैं। पर व्याकरण शास्त्र के इतिहास-लेखकों ने इसे जेनेतर ब्याकरण प्रन्थ 
माना है अतः हम हेम के साथ इस अन्य की तुलना इसी अध्याय में कर रहे हैं | 


हेमचन्द्र और पाण्िनि--इतर प्रमुख देयाकरण ९३ 


१।१।३ के निकट हेस का 'लुद॒न्ताः समाना/ सूत्र अवश्य है। कातन्त्र में 
धनुमासिका झजणनमाःः १।१।१३ में पाणिनि की अनुनासिक हंशा को ही 
प्रशय दिया गया है, पर हैम व्याकरण में इसका कोई स्थान नहीं है। नामी, 
घोषबत्‌ , अधघोष, अन्तस्थ एवं व्यक्षन संज्ञाएँ कातन्त्र की ही हैम व्याकरण 
में पायी जाती हैं। हैम की घुट , शिट , वाक्य, विमक्ति, अब्यय और संख्यावत्‌ 
संज्ञाएं कातन्त्र की अपेक्षा बिल्कुल नयी हैं । 


कातन्त्र व्याकरण के 'छोकोपचाराद प्रहणसिद्धि:? सूत्र का प्रभाव 'हेम 
के 'लोकात! ११३ पर है। व्यञ्ञन शब्दों में पश्ववर्णात्मक वर्गों की स्थापना 
हैम की कातन्त्र के तुल्य ही है। अतः यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि 
हेम व्याकरण के संज्ञा प्रकरण में सर्वाधिक कातन्त्र का अनुसरण विद्यमान है। 
दोनों व्याकरणों के संशासम्बन्धी कथन बहुत अंझों में मिलते-जुलते है। इस 
प्रकार हेम संज्ञाओं के लिए कातन्त्र के आभारी हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर 
सकता | यदि यह कहा जाय कि हेमने संज्ञा प्रकरण में कातन्त्र का ग्रहण 
एबं पाणिनि का सर्वथा परित्याग किया है, तो अत्युक्ति नहीं होगी। इतना होने 
पर भी भाषा की प्रगतिशीलता और लोकानुसारिता का तत्त्व हेम में कातन्त्र की 
अपेक्षा अधिक है । 


कातन्त्र ओर हेम व्याकरण के सन्धि प्रकरण पर विचार करने से 
ज्लात होता है कि दोनों शब्दानुद्यासनों में दी संन्धि का प्रकरण समान रूप 
से आरम्म हुआ है। कातन्त्र में, “समान: सबणे दीघों भवति परश्र छोपम” 
१११ सूत्र द्वारा समान संक्षक वर्णों को सवर्ण परे रहने पर दौ्घ होता है और 
पर का लोप होता है, का विधान किया है। इस सूत्र में समान संज्ञक 
वर्णों को दी्घ कर पर के छोप होने का विधान बताया गया है; जेसे दण्ड-- 
अग्रम में ण्ड को दीघ॑ कर अग्रम्‌ू के अकार का लोप कर देने से दण्डाग्रम्‌ 
बनता है। यहाँ अकार छोप की प्रक्रिया गौरव द्योतक है। हेम ने “समानानां 
तेन दीर्घ:” १।२।१ सूत्र द्वारा पार्णान की तरह पूष वर्ण को पर के सहयोग 
से दीधघ कर देने का नियमन किया है। अतः हेम अकार लोपवाली गौरव- 
प्रक्रिया से मुक्त हो गये हैं । 

कातन्त्र के सन्धि प्रकरण में 'बालऋष्य: लू ऋषम:” जैसी सन्धियों की सिद्धि 
का कोई विधान नहीं है; किन्तु हेमने “ऋलूति हस्वो वा? १२२, १२३, १।२।४ 
ओर १२५ सन्नों द्वारा उपर्युक्त प्रकार की अनेक सन्धियों का साधुत्व दिखलाया 
है। हेम के उक्त चारों सूत्र कातन्त्र की अपेक्षा सबंथा नवीन हैं। कातन्त्र में 
इस प्रकार का कोई अनुशासन नहीं मिलता है | 


९४. आचार्य देमनन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


गुणसन्धि के प्रकरण में कातन्त्र के २२२, २।२।३, २२।४ तथा २२॥४ 
इन चार सूत्रों के स्थान पर हेमका अचशोस्येतर्णादिनेदोद्‌ रछू १।२।६ सत्र अकेला 
ही आया है तथा गुण सन्धि के समस्त कार्य इस अकेले ही सूत्र से सिद्ध हो जाते 
हैं। कातन्ब में प्रार्णण, दशाणंम, बसनाणम, शीतातं:, परमते:, प्राब्छति, 
प्राषभीयति आदि सन्विरुपों की सिद्धि के लिए अनुशासन का अभाव है; परन्तु 
हेम ने अन्य सभी सन्धिरूपों के लिए अनुशासन किया है । जहाँ कातन्त्र के दीर्ष 
और गुणमन्धि में दोनों हो प्रकरण अधूरे हैं. वहाँ हेम के ये दोनों प्रकरण पृष्ठ और 
पूर्ण है। बृद्धसन्धि के कातन्त्र के अब्णेस्येबर्गाबिनेदादरल १॥२।६ और 
१२७ सत्र हेम के ऐेदोौत सन्ध्यक्षरं: १२।१२ में अन्तर्मृत हो जाते हैं । 


हेम ने बृद्धि सम्धि में अनियागे छगेवे १।२।१६ से १।२।२० यूत्रों तक 
अब के लुक का विधान किया है ओर इहेव तिष्ठ, विम्बोशी, अद्योढा, प्रोषति 
आदि रूपों के बैकल्पिक प्रयोग बतछाये हैं। कातन्त्र की अपेक्षा हेम का सह 
प्रकरण नवीन ओऔर मौलिक है। कातस्त्रकार ने सामान्यतः विचारों के दिए, 
उत्सग सूत्रों की ही रचना की है. अपवाद सूत्रों की नहीं | पर हेमने प्रत्येक विकार 
के लिए दोनों ही प्रकार के सृत्न लिखे हैं । 

कातन्त्र में यणसन्धि विधायक चार संत्र आये हैं, हेम ने इन चारों को 
इवर्णादेरस्वे स्वरे यवरलम्‌ १|२|२१ में समेंट लिया है। इतना ही नहीं, वल्कि 
नदी एपा-नशषा, मधु अच्र-मध्यत्न जैसे नवीन सन्धि प्रयोग भी 
शरारर से सिद्ध किये हैं । अयादि सन्धि के लिए, कातम्त्र में चार सूत्र है, पर 
हेम ने उस संविधान का काय दो ही सूत्रों द्वारा चछा दिया है। इस प्रकरण में 
हेम ने कातन्त्र की अपेक्षा गव्यूति:, पिन्यम , गवाक्ष:, गवाग्रम , गयवेन्द्र: आदि 
सन्धि प्रयोगों की सिद्ध अधिक ही है। कातन्त्र में जिसे प्रकृतिसाव कहा 
गया है, हेम ने उसे अपन्धि कहा हूँ। इस प्रकरण में भी हम ने 'उ इति', 
'उँ इति? आदि वेकल्पिक सन्धिरूपों की चर्चा की हैँ, जिनका कातन्त्र मं 
अत्यन्तामाव है | 

व्यञश्जन सन्धि प्रकरण में भी हेम का कातन्त्र की अपेक्षा छाघव दृष्टिगोचर 
हांता है। हेम ने इस प्रकरण में भी ने ><पाहि, न >पा६हि; कांस्कान, काँस्कान्‌ 
आदि ऐस अनेक सन्धि रूपों का अनुशासन किया है, जिनका कातन्त्र में अस्तित्व 
नहीं है । कातन्त्र के प्रथम अध्याय के पश्चमपाद में विसर्ग सन्धि का निरूपण 
किया गया है; हेम ने विसगंसम्धि का अनुशासन रेफ-प्रकरण द्वारा किया है 
ओर उसकी गणना व्यष्जन सान्ध में ही कर ली है | 


सन्धि के पश्चात्‌ दोनों अनुशासनों में नाम प्रकरण आया है। कातन्त्रकार 
ने इस प्रकरण के आरम्म में “घातुविभक्तिवर्जमर्थवल्लिज्ञम!” द्वारा लिझ्ल संशा का 
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निर्देश किया है | हेम ने इसी अर्थ को लेकर एदोतः पदान्तेडस्य लुक १।२।२७ 
सूत्र में नाम संज्ञा का कथन किया है । कातन्त्र में “मिसेसवा? 'राशश्८ दक्ष 
है, हेम ने इसके स्थान पर एदापः १।४।४२ सूत्र लिखा है। इसी प्रकार पछि- 
स्मिन! २।१।२७ का रुपान्तर हे स्मिन! १४८ में उपल्णय है। कातन्त्रकार ने 
प्रष्ठी विभक्ति बहुवचन में सुरागम एवं नुरागम किये हैं, पर हम ने इस अपञधूच 
को स्वीकार नहीं किया इन्होंने सीचे “भाम? को ही साम्‌ू बना दिया है। यह 
सत्य है कि हेम ने अपने नाम प्रकरण का क्रम कातन्त्र के अनुसार ही रखा हैं 
अर्थात्‌ एक शब्द की समस्त विभक्तियों में एक साथ समस्त सूत्रों को न बतत्य 
कर सामान्य विशेष भाव से सूत्रों का सम्बन्ध बतछाया गया है और इस क्रम 
में अनेक शब्दों के रूप साथ--साथ चलते रहे हैं। एक ही विमक्ति में कई 
प्रकार के शब्दों का सामान्य काय जहाँ होता है, वहाँ कातन्त्र व्याकरण में 
एक सूत्र आ जाता है। जैसे हम्ब, नदी और श्रद्धा संशक शब्दों के सम्ब्ोधन 
तथा घरष्ठी विभक्ति वहुवचन में एक ही साथ कार्य दिखलाये गये हैं । सम्बॉधन 
में हे बल, है अग्ने, हे पेनो, हे नदि, है बधु, हे अ्रद्धे, है माले की सिद्धि के लिए. 
हस्वगदीश्रद्धाम्थ: सि्लोपम! २१।७१ सूत्र छिखा गया है तथा इन्हीं शब्दों से 
प्रष्ठो बहुवचन को सिद्धि के लिए नुरागम का विधान कर वृक्षाणाम्‌ , अग्नीनाम , 
बेनुनाम , नंदीनाम्‌ , बधूनाम्‌ , श्रद्धानामू , मासानाम्‌ का खाधघुत्व ब्रदर्शित 
किया है। हम ने भी इन शब्दों की सिद्धि के लिए उक्त प्रक्रिया अपनायी ई 
और हम्बापश्च” १।४।३२ द्वारा हस्वान्त, आबन्त, छ्री शब्द और ऊकारान्‍्तों 
से परे आम्‌ के स्थान पर नाम का अनुशासन कर देवानाम; मालानाम , 
ख्रीणाम और बधूनाम्‌ की सिद्धि की हैं। इस प्रकरण की तुलना करने पर ज्ञात 
होता है कि हम ने नदी और श्रद्धा जैसी संज्ञाओं को स्थान न देकर स्पट्ट रूप 
से नामों का उल्लेख कर दिया है । 


कातन्त्र व्याकरण में '्रेश्नयश्र' २।१।१७३ सत्र द्वारा त्रि के स्थान पर 
ब्रय आदेश किया है और नुरागम भी | हेम ने भी ्रेखय: १।४।३४ संल्र 
द्वारा त्रि के ध्थान पर त्रय आदेश किया है, किन्तु आम्‌ के स्थान पर संख्यानां 
पणाम १४३३ की अनुवृत्ति से ही नाम्‌ कर दिया है; प्रथक नुरागन को 
आवश्यकता नहीं प्रकट की है। हेम ने जहाँ भी कातन्त्र का अनुकरण किया हैं, 
अपनी कोई मौलिकता अवश्य दिखलछायी है | 


कातन्त्रकारने “अन्यादेस्तुतु:” २।२।१३ सूत्र द्वारा अन्यत्‌ , अन्यतरत्‌ , 
इतरत्‌ , कतरद्‌ आदि शब्दों के साधुत्व के लिए सि और अम प्रत्यय का छोप कर 
नुरागम किया है; किन्तु हेम ने पद्चतो5न्यादेरनेकतरस्य दः १।४४८ द्वारा 
सीधे सि और अम्‌ प्रत्यय को ही त्‌ बना दिया है। 
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हेम की युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों की प्रक्रिया भी प्रायः कान्तत्र के समान 
है। कातन्जकार ने “स्वमहम्‌ स्विभकत्यो:?” २।३।१० सूत्र छिखा है, देम ने इसकेः 
स्थान पर “त्वमइंसिना प्राक चाक:” २।१।१२ सूत्र का निर्माण किया है। दोनों 
ही सूत्रों का भाव प्रायः समान है | इस प्रकरण सम्बन्धी कातन्त्र के २।३॥११, 
२।३।१२, २।३।१३, २।३॥८, २३९, २।३/१४ और २।३।१६ सत्र क्रमशः 
हैम व्याकरण के २११३, २।११४, २११४, २।१॥१६, २।१।१७. २।१।१८ 
और २।१।२० सूत्रों से पूर्णतः मिलते हैं । जिस प्रकार कातन्त्रकार ने इनके साघुत्व 
के लिए प्रक्रिया न देकर सिद्धरूपों का ही विधान दिया है, उसी प्रकार 
हेम ने भी | यहाँ हेम की कोई मौलिकता दृष्टिगोचर नहीं होती । 

कातन्त्रकार ने जरा शब्द को जरस्‌ आदेश करने के लिए 'जराजरस स्वरे वा? 
२।३।२४ सूत्र लिखा है, हेम ने इसी कार्य के लिए 'जराया जरस्वा! २॥१॥३ सूत्र 
रचा है। यद्यपि देमका उक्त सूत्र कातन्त्र से मिलता जुलता है, तो भी हेम ने 
जरा के साथ अतिजरा शब्द को ग्रहण कर अपनी मौलिकता और वेशानिकता का 
परिचय दिया है। बस और नस के आदेश का प्रकरण हैम व्याकरण में कातन्त्र 
की अपेक्षा विस्तृत है। द्वेम ने उनके अपवादों की भी चर्चा की है | 

कारक प्रकरण के आरम्म में हम ने कारक की परिभाषा दी है, पर कातन्द्र 
में इसका सर्वथा अभाव है। कातन्त्रकार ने कर्म की परिभाषा देते हुए. लिखा है 
“यत्कियते तत्कमें” २।४।१३ अर्थात्‌ करत्ती जिसे करता है उसको कर्म संज्ञा 
होती है। जैसे कट करोति, ओदने पचति में कर्त्ता कद-चढाई को करता है, 
ओदन--भात को पकाता है; अत: इन उदाहरणों में कट और ओदन हीं कर्चा 
के द्वारा किये जाने वाले हैं, इसलिए, इनकों कर्म कहा जायगा । 

विचार करने पर कर्म की यह परिभाषा सदोष दिखलायी पड़ती है; क्योंकि 
बालक: तिप्ठति, रामः जीबति, नदी प्रतर्द्ात आदि अकर्मक प्रयोगों में 
भी कर्म की उक्त परिभाषा घटित होगी; यतः उक्त उदाइरणों में बालक 
ठद्दरने रूप काय को करता है, राम जीता दूँ में भो कमंत्व विद्यप्रान हैं 
तथा नदी का प्रवबहमान द्वोना भी नदी का काय हैं, अतएब उपयुक्त प्रयोगों 
में भी कमेत्व मानना पढ़ेगा; जिससे प्रायः सभी अकमेक प्रयोग सकर्मक 
हो जायेंगे । अठः कातन्त्र की कमे परिभाषा में अतिव्थाप्ती दोष द्वोने के 
कारण पर्याप्त शेथिल्य विद्यमान है । इसी शैथिल्य को दूर करने के लिए, हेम ने 
“कत्त व्याप्त कम! २।२।३ सूत्र में करती क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्रात 
करने की अमिलाषा करता है, उसे कर्म बतलाया है. तात्पर्य यह है कि हेम ने 
फलाश्रय को कर्म कहा है, फर्ाश्रयता ही कर्म का द्योतक है। यह तीन प्रकार 
का दोता है--निवंत्य, विकार्य और प्राप्य । इस प्रकार हेस को कर्म परिभाषा 
कातन्त्र की अपेक्षा शुद्ध और विशिष्ट है । 
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कातन्त्र में 'येन क्रियते तत्‌ करणम” २।४।१२ सत्न द्वारा करण की परिभाषा 
दी गई है। यहाँ येन शब्द से स्पष्ट नहीं द्वोता कि कर्ततों प्रहण किया. जाय 
या साधन । अतः इसका यह अर्थ है कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वह 
करण है । करण की इस परिभाषा में कर्ता और साधन दोनों का ग्रहण होने से 
अतिव्याप्ति और अब्याप्ति दोनों दोष हैं। यतः क्रुम्मकारेण घटः क्रियते, रामेण 
गम्पते, इन वाक्यों में कुम्मकार के द्वारा घट किया जा रहा है, राम के द्वारा 
जाया जा रहा है; में कुम्मकार और राम दोनों की करण संशा हो जायगी; पर 
बस्तुृतः कुम्मकार और राम करण कारक नहीं हैं; कर्ता कारक हैं; अतः यहाँ 
अतिव्याप्ति दोष विद्यमान है। गोत्रेण गर्ग: इस प्रयोग में गोत्रेण में तृतीया- 
विभक्ति है, पर उक्त सूत्र द्वारा यह सम्मव नहीं है; अतएव यहाँ अव्याप्ति दोष 
भी विद्यमान है क्‍योंकि उक्त सत्र द्वारा प्रतिपादित करण कारक का लक्षण समस्त 
करण कारकीय प्रयोगों में घटित नहीं होता है। अतः शेम ने उक्त परिभाषा का 
परिमाजम कर 'साधकतमम्‌ करणाम्‌?' २।२।२४ यूत्न लिखा है अर्थात्‌ क्रिया के 
प्रकृष्ोपकारक को ही करण संज्ञा होती है । 

कातन्त्रव्याकरण का कारक प्रकरण अपूर्ण हे, पर हेम ने उते सभी तरह 
से प्रण बनाने का प्रयास किया हैं। विनिमय--क्रय विक्रयार्थ और द्त विजय 
अथ में पणि और व्यवह धाठुओं से हेम से विकल्प रूप से कर्म संज्ञा करके 
शतम्य शर्तें वा पणयति, दशानां दर्शा वा व्यवहरति आदि प्रयोगों का 
अनुद्यासन किया है। कातन्त्र में इनका बिल्कुल अभाव है। इसी प्रकार हेम 
ने दतम्प झातं या प्रदीव्यति की सिद्धि २२।१७ सूत्र द्वारा; अक्षान्‌ दीव्यति और 
अन्न॑ंदोब्यति की तिद्धि २२१९ सूत्र द्वारा; ग्राममुपबसति, अधिवसति और 
आवसति की सिद्धि २२२१ सत्र द्वारा; मासमास्ते, क्रोशं शेते गोदोहमास्ते 
ओर कुझ्नास्ते की सिद्धि २२२३ द्वारा; स्तोक॑ प्रति, सुख स्थाता की सिद्धि 
२।२।४१ द्वारा; मास गुद्घानाः, कल्याणी अधीते वा, क्रोशं गिरिः, कुट्ला 
नदी, क्रोशमधीते वा की सिद्धि २२४१ द्वारा; मासेन मासाम्यां मासेर्वा 
आवश्यकमधीतं, क्रोशेन क्रोशाभ्यां क्रोशेवी प्राभ्तमधीतम्‌ की सिद्धि २।२।४३ 
द्वारा, पुष्येण पुष्ये वा पायसमश्नीयात की सिद्धि २।२।४८ द्वारा, मात्रा 
मातर॑ वा सख्नानीते की सिद्धि २२।४१ द्वारा; द्विजाय गां प्रतिशुणोति आशृणोति 
वा की सिद्धि २२।५६ द्वारा; ग़ुरवे प्रतिएणाति, अनुग्गरगाति की सिद्धि र२/०७ 
द्वारा एवं अधिको द्रोण खायाँ खार्या वा की सिद्धि २२।१११ सतन्न द्वारा 
की है। इन समस्त प्रयोगों का कातन्त्र में अभाव है। कारक प्रकरण में 
हेम ने कातन्त्र की अपेक्षा सेकड़ों नये प्रयोग लिखे हैं। सिद्धान्त निरूपण 


१--यही पाणिनि का सूत्र भी है। 
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की दृष्टि से हेम का यहद्द प्रकरण कातन्त्र की अपेज्ञा अधिक वैज्ञानिक 
ओर विस्तृत है । 


कातन्त्र व्याकरण में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, और सप्तमी 
विमक्तियों का पूर्णतः: अनुशासन नहीं किया गया है। इन विभक्तियों का 
विभिन्न अर्थों और विभिन्न धातुओं के संयोग में व्याकरणिक नियमन का 
अभाष है। हेम ने समस्त विमक्तियों के नियमन की सर्वाज्गीण और पूर्ण 
व्यकस्था को है। अतः संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि हम 
का कारक प्रकरण कातन्त्र की अपेक्षा सबेथा मोलिक, विस्तृत और 
नवीन है। 


कारक प्रकरण के अनन्तर कातन्त्र और हैम दोनों ब्याकरणों में रुत्य, 
घत्व और णत्व विधान उपलब्ध होता है। कातन्त्र का यह प्रकरण बहुत ही 
छोटा है, हैम में यह प्रकरण अति विस्तृत है। इसमें अनेक नये सिद्धान्तों 
का प्ररूपण हुआ है। इसके आगे दोनों व्याकरणों में क्री प्रत्यय का विधान 
है। कातम्त्र में जहाँ इस विषय के लिए. २|४/४९-२।४४२ तक कुल चार 
ही सूत्र मिलते हैं, वहाँ हैम में ११३ सूत्रों का एक समस्त पाद ही झ्त्रीप्रत्ययों 
की व्यवस्था के लिए. आया है। कातन्त्र की अपेक्षा हेम का यह अनुशासन 
विधान बहुत विस्तृत और मौलिक है। हैम व्याकरण के इस प्रकरण में कातन्त्र 
की अपेक्षा सेकड़ों नये प्रयोग और प्रत्यय आये हैं। कातन्त्र में यह प्रकरण 
जहाँ नवजात शिशु है; वहाँ हेम व्याकरण में यह पृण प्रौदरूप में उपलब्ध 
होता । 


फातन्त्र और हैम इन दोनों ब्याकरणों के समास प्रकरण पर विचार 
करने से अवगत द्वोता है कि कातन्त्र के इस प्रकरण का अनुशासन कुल 
२९ सूत्रों में किया गया है, जब कि हैम व्याकरण में इस प्रकरण को अनुशासित 
करने वाले दो पाद हैं; जिनमें ऋमशः १६३ तथा १४६ दत्न आये हैं। 
अत: हैम व्याकरण में इस प्रकरण का पूर्ण विस्‍्तार विद्यमान हैं। समास 
सम्बन्धी समस्त पहलुओं पर साज्भोपाज्ञ विचार किया है। द्वेम ने तस्पुरुष, 
अव्ययी भाव, इन्द्र, द्विगु, क्मंघारय और बहुवीहि समासों की ब्यवस्था का 
नियमन पूर्ण व्स्तार के साथ किया है। समास निरूपण आरम्म करने के 
पहले हेम ने गतिसंज्ञकों को मिनाया है। इसका तात्ययं यह है कि आगे 
विभिन्न गतिसंज्ञकों में तत्पुरुष समास का अनुशासन करना है, इसके लिए. 
यह प्रष्ठ भूमि आवश्यक है, अतएव गतिसंश्ञकों को पूर्व में ही गिना देना 
इन्होंने आवश्यक समझा है | 


है 


हेसवनन्‍्द्र और पाशिनि--इतर प्रमुख बैंयाकर्ण श्र 


कातम्त्र का समास विधायक सबसे पहला सूत्र “नाम्नां समासे 
युक्ताथे2 ९४१ है ओर हैम व्याकरण में भी प्राय इसो आशय का 
“नाम नाम्नेकार्ये समासों बहुलम्‌” *१८ आया है। कातल्तकार ने 
समास के सामान्य नियमों के अनुशासन के उपरान्त कमपारय सम्तास की 
व्यवस्था की है। इस ब्याकरण में उक्त समास के अनुशासन के लिए, केबल 
यही एक सूत्र है। कातन्त्र के वृत्तिकार दुर्गदेव ने इस सूत्र के उदाहरणों 
में निषातन से सिद्ध होने वाले मयूख्यंसक, कम्बोजमुण्ड, शाकपार्थिव आदि 
प्रयोगों को भी रख दिया है| गोनामः, अश्वकुश्जर:, कुमारअमणा:, मोज्योष्णम्‌ , 
कतरकठ:, गोणष्टि,, युवपलित:, फलाफलिका आदि उदाहरणों को बलपूर्वक ही 
उक्त सूत्र में रखा है। यतः तुल्याधिफरण में कर्मघारय समास विधायक चूत 
उक प्रयोगों का नियमन करने में सर्वथा असमर्य हैं | देम ने उक्त 
उदादरणों के साधुत्व के लिए. विशिष्ट विशिष्ट सूत्रों का प्रणयन किया है। 
हैम ध्याकरण में कर्मधारय समास की चर्चा ३।१।%६ सूत्र से ३१।११६ सत्र 
तक मिलती है । 

समास के पश्चात्‌ कातन्त्र व्याकरण में तद्वित प्रकरण है, पर हैम व्याकरण में 
घातु प्रकरण आता है। हेम ने घातु विकार और नाम विकारों के नाम 
और धातुओं के पश्चात ही निबद्ध किया है। कातन्त्र के तद्धित प्रकरण 
की अपेक्षा हैम व्याकरण का तद्वित प्रकरण पर्यात्त विस्‍्तृत है। हम ने 

4 भीर सातवें इन अध्यायों में तद्धित प्र॒त्ययों का निरूपण किया है। 
कातन्त्र व्याकरण में इस प्रकरण को आरम्म करते ही अण , यंण , आयनण 
एयण, इण आदि प्रत्ययों का अनुशासन आरम्म हो गया है, पर हैपत 
व्याकरण में ऐसा नहीं किया है। इसमें “तद्धितोड्मादि! ६।१।१ सूत्र द्वारा 
तद्धित प्रत्ययों फे कथन की प्रतिज्ञा की है। अनन्तर तद्धित सम्बन्धी सामान्य 
विवेचन किया गया है । 


कातव्य व्याकरण में सामान्य अथे में अण , यण , ष्यूण आदि प्रत्ययों ' 
का विधान किया है. पर हेम ने विशेषरूप से ही सभी सूत्रों का क्रम रखा है। 
तद्धित प्रत्ययों का लुक प्रकरण हैम का कातन्त्र की अपेक्षा बिलकुल नवीन हैं। 
कातन्त्र में अग , ण्य, आयनण्‌ , एयण इण , इकण्‌ , य, ईय, यत्‌ , वत्‌ , त्व, 
ता, मन्तु, वन्‍्तु, विन्‌ , इन्‌ , ड, य, तीय, था, तमट , तस , थम, ६ और दा 
प्रत्ययों का ही निर्देश किया गया है, पर हैम व्याकरण में ये प्रत्यय तो हैं ही 
साथ ही एकज , ईन, एत्य, णिक + अञअ , ईनआ , अ, श्य; "व, तन, 
सन, अकनञ्न , मयर , ध्य, वय, यझ , डामहट , ब्य, हु , बल, इस, २, 
कीय, कण, क; ट्यूणू , अच , त्यच , णिक्‌ न ईयण , तनड , न, अक , इकैंट 


१००. आचाये हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


इन, इक , डण , डट , ईनज , लिदकलज , शाकट, शाकिन, केंट, कुण, जाइ, ति. 
एलु, ऊछ, आलु, यीकण , दीट, नाढ, भ्रुट, चिक, विड्ठ, विरीय, ल, कट 
पट, मोष्ठ, तेछ, 5, इत, तयट , तिथट , इथट थटद , तीय, श, इल, न, 
अन, ईर, इर, व, घुस , ऐथुस , हिं, ध्यमज , मज, एघ, धण , पुर, अब , 
अध , डाच , रूपप , जे, कप्‌ , इतर, डतम, द्वि, इच , अत , अट एवं 
ड़॒प्रत्ययों का भी विधान किया है। हैम के इस तद्धित प्रकरण में संकड़ों नये 
प्रयोग आये हैं । 

हमने उपर्युक्त प्रत्ययों का विधान अपत्य, गोत्र, रक्त, साध्यदेवता, तद्ठेत्ति- 
तदधीते, राष्ट्रीय, समुह, काल, विकार, निकास, नक्षत्राथं, भाव, सम, जात, 
ब्रती, भक्ष्य, हे ष, ग्रहणाति, तद्याति, योनिसम्बन्ध, तस्येदं, संखुश, तरति, चरति 
जीवति, निडंत, हरति, वर्तते, ध्नति, तिष्ठति, अहणाति, गच्छति, धावति, प्रच्छति, 
ब्र॒वति, समुवेत, अवक्रम, शील, प्रहरण, नियुक्त, बसति, व्यवहरति, अभिगमाह 
यजमान, अधीयमान, प्रामसेय, शक्त, दक्षिणा, देय, काय, शोभममान, परिजय, 
भृत, भूत, अधीष्ट, ब्ह्मचर्य, चौर, प्रयोजन, मन्‍्थ, दण्ड, प्राप्त, अह्वित , क्रीत, 
बाप, हेतु, शञात, फ्वति, हरत , मान, स्तोम आदि विभिन्न आर्था में किया है । 
अतः: हैम व्याकरण का तद्धित प्रकरण सभी दृश्टिकोणों से कातन्त्र की अपेक्षा 
समृद्धिशाली और महत्वपूर्ण है । 

तिडन्त प्रकरण में काल्वाची क्रियाओं का नामकरण हेम ने समान कातन्त्र के 
ही किया है। वत॑माना, परोक्षा, सप्तमी, पश्चमी, छास्तनी, अधस्तनी, आशी:, 
श्रस्तनी, भविष्यन्ती और क्रियातिपत्ति इन दस अवस्थाओं को हेम ने कातन्त्र 
के आधार पर ही संभवत: स्वीकार किया है। इन अवस्थाओं के अथ भी हेम 
ने कातन्त्र के समान ही निरूपित किये हैं। किन्तु हैम का तिडन्त प्रकरण 
कातन्त्र से बहुत विस्तृत है। इसमें कातन्त्र की अपेक्षा कई सी अधिक 
ओर नवीन धातुओं का प्रयोग हुआ है। धातुओं के विकार का अनुशासन 
तथा नकारान्त, पकारानत, जकारान्त, चकारान्त, पकारान्त आदि धातुओं 
के विशिष्ट अनुशासनों का निरूपण हैम का कातन्त्र की अपेक्षा विशिष्ट है। घातु 
के अन्तिम वर्ण के विकार के प्रसंग में देम ने ऐसी अनेक नयी बातें बतलायी हैं, 
जो कातन्त्र में नहीं हैं ह 

कृदन्त प्रकरण भी हैम का कातन्त्र की अपेक्षा कुछ विशिष्ट है । इसमें हम 
ने कई ऐसे नये प्रत्ययों का अनुशासन किया है, जिनका कातन्त्र में नामोनिशान 
भी नहीं हैं। हेम ने “आतुमोडत्यादिः कृत? ५।१।१ सूत्र द्वारा कृत प्रत्ययों के 
प्राप्तिपादन की प्रतिज्ञा की है, इसके अनन्तर हेम ने प्रक्रिया पद्धति का प्रदर्शन 
किया है | कातन्त्र का क्रम भी हैम जैसा ही है| 


हेमचन्द्र और पाणिनि--इतर प्रमुख वैयाकरण १०१ 


कातन्त्र के कतिपय सूत्रों की छाया हैम में उपलब्ध है। कातन्त्रकार 
ने “प्याय: पीः स्वाज्ले” ४।१।४३ सूत्र से प्या के स्थान पर पी आदेश किया 
है, देम ने भी इस कार्य के लिए प्यायः पी” ४१।९१ सूत्न अन्थित 
किया है । यहाँ ऐसा लगता है कि देम ने कातन्त्र का उक्त सूत्र ज्यों का त्यों 
ग्रहण कर लिया है। एक बात यह भी है कि काठन्‍्त्र व्याकरण का कृदन्त 
प्रकरण भी पर्यात विस्तृत है। अतः लहाँ-तहाँ देम ने इसका अनुसरण किया 
है। इतना होने पर भी यह सत्य है कि देस का कृदन्त प्रकरण कातन्त्र की 
अप्रेक्षा विशिष्ट है । 


आचाय देमचन्द्र और भोजराज 


जिस प्रकार देम का ध्याकरण गुजरात का माना बाता है, उसी प्रकार मोज- 
राज का व्याकरण मालवा का । कहा जाता है कि सिद्धराज जयर्थिह्द ने सरस्वती 
कण्टाभरण को देखकर ही हेम को व्याकरण अ्न्‍न्थ लिखने के लिए प्रेरित किया 
था । काल्क्रमानुसार विचार करने से भी हेम और भोज में बहुत थोड़ा अन्तर 
मालूम पड़ता है; अतः भोज के व्याकरण की ठुलना हैम व्याकरण के साथ करना 
भो आवश्यक है। 

संज्ञा प्रकरण की दृष्टि ले बिचार करने पर ज्ञात होता है कि देम ने 
मंक्षित और मरलरूप में मंशाओं का विवेचन किया है। सच बात तो यह है कि 
पैयाकरणों में देम ही एक ऐसे वैयाकरण हैं, जिन्होंने आवश्यक संेज्ञाओं की 
चर्चा थोड़े में ही कर दी है | इसके प्रतिकूल भोजराज ने अपने 'सरस्वती कंठा- 
मरण! नामक व्याकरण शाश्र में सभी व्याकरणों की अपेश्ता संज्ञा«ं का अधिक 
निर्देश किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन संशाओं की अत्यन्त आवश्यकता 
नहीं है अथश जिनसे काम संज्ञा नाम न देने का भी चल सकता है, देम ने 
उनका निरथ्थंक संयोजन करना अच्छा नहीं समझा | हेमचन्द्र सबसे स्पष्ट अनु- 
शासन के वक्ता हैं, पर भोजराज में इस गुण का अमाव्र है। उनके सामने 
शब्दान्वाख्यानक जितनी प्रक्रियाएँ. विस्तार के साथ परिब्याप्त थीं, वे उनके 
व्यामोह में पड़ गये तथा सूत्र शेलली में उन सबको समाविष्ट करने की असमर्थ चेश 
उन्होंने की। पर वे यह भूल गये कि सूत्र शैली के द्वारा किसी भी शासत्र को 
पूर्णरूप से समेश नहीं जा सकता । फलतः उनका शब्दानुशासन व्याख्यात्मक 
हो गया है। देम ने इस प्रवृत्ति से बचने के लिए. अल्प शब्दावली में ही विभिन्न 
ग्रबतियों और जिकारों का अनुशासन काय किया है | 


भोजराजीय व्याकरण व्याख्यात्मक होने के कारण परिभाषाओं से अत्यन्त 
अस्त है। यह स्पष्ट कह जा सकता है कि उक्त व्याकरण पाणिनीय व्याकरण के 
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'शञान ग्िना दुवोष्य है. कोई सुधरा हुआ पाणिनीय ही उसे भली माँति समझ 
सकता है। परिभाषाओं के लिए तो यह अह्यन्त आवश्यकसा प्रतीत होता है 
कि पहले पाणिनीय शान कर लिया जाय । पाणिनि ने भी परिभाषाओं का कोई 
बड़ा प्रकरण प्रस्तुत नद्दीं किया है, परन्तु पतल्चलले आदि उनरकालीन पाणिनीय 
वैयाकरणों ने अनेक विभिन्न परिमाधाओं का संकलन तथा परीक्षण किया है। 
नागेश का परिभाप्रेन्दुशेलर नामक विश्ञालकाय अन्थ इन्हीं परिभाषाओं का 
विवरणात्मक संग्रह है। भोजराज ने अपने परिभाषा प्रकरण में उन सभी 
परिभाषाओं का यथा-तथा रुप में उंग्रह कर दिया है। इस कारण इस ग्रन्थ 
में प्रारम्भिक जय्लिता आ गयी है । 

हेम ने परिभाषाओं की आवश्यकता नहीं समझी है। ये परिभाषाओं की 
व्यवत्था विशेष आवश्यकतानुसार विशिष्ट निर्देशों द्वारा ही करते गये हैं। इनके 
दो ही सूत्र परिभाषा के रूप में माने जा सकते हैं। प्रथम है सिद्धि; स्याद्तादात्‌! 
११२ और द्वितीय है “कोकात! १।१।३॥ देम ने इन दोनों को भी ऊंज्ञा के रूप 
में दी ग्रहण किया है। इस प्रकार भोजराज ने जहाँ परिमाधाओं में अपने 
व्याकरण को उल्झ्ासा दिया है, वहाँ हेम ने अपने व्याकाण करों परिभाषा की 
उलझन से बिल्कुल मुक्त रखा है | 


भोजराज का स्त्री प्रत्यय बहुत द्वी पेचीदा है । सरत्र प्रथम उसमें टाप की 
प्रक्रि] दिखलाई गई है । टाप प्रत्यय के लिए. सामान्य सूत्र “अतश्टाप! ३४२ 
है, जिससे सभी अकारान्त शब्दों के आगे स््ीलिज्ञ बनाने के लिए टाप्‌ प्रत्यय 
का विधान है। इससे आगे ३।४।२४ सूत्र तक सभी सूत्र टाप्‌ प्रत्यय करने वाले 
भागे हैं; किन्तु देम ने अजादि गण मानकर एक द्वी सूत्र 'अजादे से आप 
प्रत्यय के द्वारा सभी निर्वाह कर लिया है | 


भोमराज ने बृद्ध कुमारी शब्द बनाने के लिए. 'कुमारद्नूढायाँ! ३।४।१८ 
एक अल सूत्र की रचना की है। उनको रसन्देह था कि जो स्त्री कुमारी 
( कुँबारी ) रह कर बृद्धा हो गई हो, वहाँ व्यस्यचरमे? ३।४।३७ सूत्र से निर्वाह 
नहीं होगा । अतः अचरमावस्था में ही उक्त रूप द्वारा छीप का विधान किया 
गया है | बृद्धा कुमारी में तो बृद्धा कुमारी है, जिसकी अवस्था चरम ( अन्तिम ) 
है, अतः भोज ने ३४।३१८ एक विशेष यूत्र रचा है, जिसके द्वारा उक्त प्रयोग की 
सिद्धि की राई हैं। किन्तु हेमने ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा। इन्होंने 
कुमार शब्द से सीधे ही कुमारी शब्द बना दिया है। यदि बूद्धा भी कुमारी 
बनी रह जायगी अर्थात्‌ अविवाहिता रहेगी तो उसे कुमारी तो वास्तविक रूप में 
नहीं कहेंगे; क्योंकि कुमार शब्द अवस्थावाची तरुण शब्द की पूर्वकाल्लीन अबस्या 
का दोतन करता है। यह अवस्था है बालिका के विवाह करने के पूर्व की | यदि 
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किसी स्त्री का इृद्धाबस्था तक भी विवाह नहीं हुआ हो तो इसका मतसू्य यह 
नहीं हो सक्कता वह कि कुमारावस्था में दही है। कुमारी उसे इसीलिए कहा 
जाता है कि वह अब भी ( इृद्धाबस्था में भी ) विवाह की पूर्वतन अवध्षया का 
पालन कर रही है। इस प्रकार बृद्धाकुमारी में कुमारीत्व का आरोप ही समझा 
जा सकता है; नहीं तो भला व्यबद्दार में ही इृद्धा कैसे कुमारी दो खकती है, यह 
सोचने की बात है। निष्कर्ष यह है कि कुमारी शब्द अवस्थाबाची है, अत: 
अविवाहिता बृद्धा ल्ली में यह अवस्था विधान नहीं है| देमचन्द्र अनुशासन 
शास्त्र के पूर्ण पण्डित थे, फलत: उक्त तथ्य को ही इन्होंने स्वीकार किया है । इसी 
कारण उक्त प्रयोग के लिए. कोई प्रथक अनुशासन की व्यवस्था प्रस्तुत नहीं की । 
इससे हेम के शब्दार्थ व्यवहार की कुशलता का सहज में ही पता चल नाता है। 

भोजराज ने आचाय॑ शब्द से एक ही स्ीलिज्ञ शब्द आचायौनी बनाया है; 
किन्तु हेम ने मातुल एबं उपाध्याय के समकक्ष आचाये शब्द से भी आचार्यानी 
तथा आचार्या इन दो रूपों की सिद्धि बतलाई है; यह इनके भाषा शास्त्रीय विशेष 
ज्ञान का ही दोतक है। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में हेम वैयाकरण के नाते मोजराण से 
बहुन आगे हैं । 


भोजराज ने हेतु, कर्त्ती, करण तथा इत्थंमृत लक्षण में तृतीया करने के लिए 
चार सूत्रों की अलग-अलग रचना को है; किन्तु देम ने एक ही “हेतुकतुंकरणे- 
स्‍्थं भूतलक्षणे” के द्वारा सुगमतापूर्वक चारों का काम चला दिया है । यह देम 
की मौलिक शेत्टी है कि ये कठिन एबं विस्तृत प्रकिया विधि को बहुत तरलता एव 
संत्ञेप के द्वारा उपस्थित करते हैं तथा इस शैली में इन्हें सत्र सफलता भी 
मिली है । 

पाणिनि ने अपने व्याकरण में जैदिक तथा लौकिक इन दोनों प्रकार के शब्दों 
का अनुशासन करना उचित समझा | पर भोजराज के समय में तो वैदिक भाषा 
बिल्कुल पुस्तकीय हो गई थी। हम ऐसा नहीं कहते कि इस अवस्था में किसी 
माया का व्याकरण ही नहीं लिखा जाना चाहिए; किन्तु इतना अवश्य कह सकते 
हैं कि वेसी भाषा की समीक्षा तथा उसका अनुशासन जिसे दूसरी भाषा के साथ 
नहीं किया जा सकता । भोज के ध्यान में यह तथ्य नहीं आ सका और उन्होंने 
पाणिनि से स्वर मिलाकर वैसा करना अच्छा समझा । भोजने “तित्स्वरितार्थ 
तब्यत्‌ प्रत्यय का भी विधान किया है। 

हेमचन्द्र भाषा के व्यवह्यरिक विद्वान्‌ तथा वर्णन शैली के मह्ान्‌ पण्डित थे । 


इनके समय में भाधा की स्थिति बदछ चुकी थी । पराणिनि के युग में वेदिक तथा 
श्रेण्य संस्कृत का घनिष्ठ सम्बन्ध था। फल्नतः पाणिनि ने अपने अनुशासन में 
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दोनों को स्थान दिया । भोज और हेम के समय में भाषा की अगली कोटि भी 
उत्पन्न हो चली थी अर्थात्‌ प्राकत और संस्कृत के साथ अपभश्रंश भाषा भी 
आविभृंत होने लगी थी । अतः द्ेम ने अपने व्याकरण को समयोपयोगी बनाने के 
लिए संस्कृत और प्राकृत दोनों माषाओं के व्याकरण के साथ अपश्रंश भाषा का 
व्याकरण भी लिखा। इन्होंने अपश्रंश को प्राकृत का ही एक भेद मान लिया 
ओऔर प्राकृत व्याकरण में उसका विस्तृत विवेचन किया । अठः हम का व्याक- 
रण भाज के व्याकरण की अपेक्ता अधिक उपयोगी, अधिक व्यावहारिक और 
अधिक सरल है । हेम व्याकरण के तिडन्त, कृदनत और तद्धित प्रकरणों में भी 
भोज के व्याकरण की अपेक्षा अनेक विशेषताएँ विद्यमान हैं | 


हेम ओर सारस्बत व्याकरणकार-- 


सारस्वत व्याकरण के विबय में प्रसिद्धि है कि अनुभूति स्वरुपाचार्य को 
सरस्वती से इन सत्रों की प्रस्त हुई और इसी कारण इस व्याकरण का नाम 
सारस्वत पड़ा । सारस्वत व्याकरण के अन्त में “अनुभूति स्वरूपाच्ायबिरणित?? 
पाठ उपलब्ध होता है। कुछ विद्वान इस व्याकरण का रचयिता अनुभूनि 
स्वरूपाचार्य को नहीं मानते; किन्तु वे प्रमाण प्रमेय कल्कि के रचयिता आचार्य 
नरेन्द्रसन को बतलाते हैं। युध्रिष्ठिर मीमसन ने भी इस बात की ओर संवेत 
किया है ओर अजितसेन के शिष्य नरेन्द्रसेन को चान्द्र, कालन्त्र, 
जैनेन्द्र ओर पागिनीय तन्त्र का अधिकारी बिद्ठान बतलाया है । दम 
भी इस व्याकरण को देखने से ऐसा लगता है कि यह जैन कृति हैं ओर 
इस पर जैनेन्द्र, शाकटायन और हम का पूरा प्रभाव है | इस व्याकरण 
पर जेन और ज॑नेतर सभी टीकाएँ मिलाकर व्यमग बीस का संख्या से 
उपलब्ध हैं | 


यह सत्य है कि सारस्वत व्याकरण हम के पीछे का है, अतः चसमें 
पाखिनीय, कातन्त्र और हम का छायायाग दिखलायी पढ़ता है। सासस्थत 
की रचना प्रकरणानुसार की गयी है। श्समें भी प्रत्याह्यर के बस्वाड़े को 
स्वीकार न कर हेम के ममान वर्णतार्ा ही स्वीकार की गयी हैं, अथब्ा यों 
कहा जाय कि कातन्त्र और हेम के समान ढर्ण समाम्नाय को हो सारस्वत 
में स्थान दिया गया हैं। जिस प्रकार दम ने लुदन्ता: समाना:/ ११|७ 
सूत्र की बृत्ति में अआइईडउऊऋ ऋलूल को समान संशक माना हँ, 
उसी प्रकार सारस्वत मे भी ४अइ उसमच्नू समाना:” सत्न द्वारा उक्त वर्णों 
को समान संज्ञक कद्दा है। सारस्कत में हेम को कुछ संज्ञाएँ ज्यों की त्वों 
विद्यमान हैं; जेंस नामी, नन्ध्यक्षर आदि। सारस्वत व्याकरण में एक नयी 


हेमचन्द्र और भोजराज- श्ण्भ 


यात यह आयी है कि संशाओं का कथन आहलूंकारिक दौलो में. किया गया 
है। जैसे--- 


वबर्णादशन लोपः | बर्णेबरोधो लोपश | मिश्रवदागमः । शशुबदादेशः । 


इस व्याकरण का यह अपना मौलिक ढंग कहा जायगा। हेम व्याकरण 
शास्त्र लिखते समय विशुद्ध वैज्ञानिक ही रहते हैं, अतः अपनी भाषा और शली 
को भी आलंकारिक होने से बचाते हैं। सारस्वत व्याकरण के रचयिता ने 
पूर्यवर्ती समस्त तन्त्रों का सार लेकर इस अन्थ की रचना की है। यदि यों कहा 
जाय कि पाणिनीय तन्त्र के सत्रों का व्याख्यात्मक संकलन श्स व्याकरण में है तो 
भी अतिश्ययोक्ति नहीं होगी | वास्तव में यह मी एक व्याख्यात्मक व्याकरण 
है, इसके सूत्रों को ही व्याख्या की शेली में लिखा गया है। अतः संज्ञा प्रकरण 
पर भी उक्त शेली की छाया वर्तमान है । हेमका संज्ञा प्रकरण इससे कई गुना 
उपयोगी और वैज्ञानिक है | 

सन्धि प्रकरण पर विचार करने से ज्ञात होता है कि हेम के लृत्यल्वा! 
२१ यंत्र की सारस्वत के लुदादी नामधाती वाडठ! ४३ रव, से, सत्र पर 
पूर्णतया छाप है। व्याख्यात्मक शेली होने के कारण सारस्वतकार ने हेम के 
उक्त यत्र को व्याख्या करके ही अहण किया है। इसी प्रकार ऐम के १॥२॥९ 
सूत्र की ४१ सवा सं० सूत्र पर १।२।१० की ४० सवा सें० सूत्र पर १।श८् की 
४ए सवा सं० पर, १२|४२ की ३० स्वर सं० सूत्र पर एवं १२१७ सूत्र की 
१६ सवा सं० सूत्र पर पूर्णतया छाया विद्यमान है। व्यज्ञन सन्धि पर भी 
हम के आठ-दस सूत्रों की छाया है। सारस्वतकार ने सूत्रों को ज्यों के त्यो रूप 
में नहीं ग्रहण किया है; किन्तु व्याख्यात्मक रूप से उन्हें अपनाया है। 

सारस्वत व्याकरण में हैम व्याकरण की विभक्तियों को भी ग्रहण किया गया 
है | सि औ जस : अम्‌ औ शस ; टा भ्याम्‌ मिस; डे म्याम्‌ भ्यस ; डस ओस 
आम्‌ ; छि झयोस सुप इन व्मिक्तियों का सारस्वत में विधान किया है। अत 
यह निश्चित है कि सारस्वत में पाणिनि के समान विमक्तियाँ नहीं आयी 
बल्कि हेम के अनुसार ग्रन्थित हैं | 


सारस्वन व्याकरण में अनेक स्थलों पर विसर्ग के स्थान में सत्व तथा पत्त 
यरने के लिए वाचस्पत्यादि गण माना गया है और उस शण में निद्वित शब्दों 
में निषातन द्वारा सत्व एवं घत्व का अनुशासन किया है। इसमें विभिन्न प्रकार 
के प्रयोग आते हैं, जो किसी भी प्रकार सजातीय नहीं कह जा सकते | यह 
स्पष्ट देखा जा सकता है कि विसरग स्थानिक स तथा ष॒ के लिए सारखछत में 
शक ही सूत्र है--'वाचस्पत्यादयों निपातात्सिध्यन्ति! ४ वि, सं, । किन्तु हम ने 
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इस विषय पर विशेष रूप से भी अनुशासन किया है। इन्होंने पाणिनीय शैली 
के अनुसार तत्तत्स्थानों पर विशेष अनुशासन की पद्धत्ति को अपनाते हुए कुछ 
प्रयोगों में नेषातनिक सत्व तथा घत्व का अनुशासन किया है। यद्यपि इन्होंने 
भी दोनों विधानों के लिए २३।१४ सूत्र की रचना की है, तो भी हमें ऐसा 
नहीं लगता है कि द्वेम ने थककर पेसा किया होगा। देम ने एक ही सत्र में 
बड़ी निपुणता के साथ अश्रात्ष्पुत्नादि एवं कस्कादि दो गण मानकर प्रथम में 
घत्व एवं द्वितीय में सत्द का अनुशासन किया है । इस प्रकरण से मालूम द्वोता 
है कि सारस्वतकार ने पाणिनि की अपेक्षा जहाँ मौलिकता छाने की चेश की 
है, वहाँ उनका प्रकरण भले ही छोटा हो गया हो, किन्तु उन्‍हें विफलता दी 
हाथ लगी है; परन्तु देम ने पाणिनि की अपेक्षा जद्दाँ क्टीं भी नबीनता 
लाने की चेश्ट की है, बहाँ उनका मूलभूत अआधार प्रयोगों का सरल 
एवं वैज्ञानिक साधन रहा है, इसी कारण हेम का व्याकरण पाणिन्युत्तर- 
कालीन समस्त व्याकरण ग्रन्थों में मोलिक सिद्ध हुआ है, सारस्वतकार 
तो पद-पद पर हेस से प्रभात्रित दिखलायी पड़ते हैं। इन पर जितन ऋण 
पाणिनिका है, उससे कम हेम का नहीं | 

देम ने कारक प्रकरण में 'आमन्त्ये! २२३२ सूत्र द्वारा सम्बोधन में प्रथमा 
विभक्ति का विधान किया है 'सारस्वत कारने भी! आमन्त्रणे चः सूत्र में हम 
की बात को दुहराया है। द्वेम का कारक प्रकरण सर्वाज्ञपूर्ण है, पर सारस्वत 
व्याकरण में यह प्रकरण बहुत ही संक्षित है। व्याख्याओं के रहने पर भी इससे 
कारकीय ज्ञान पूवरूपेण नहीं हो सकता है । 

समास प्रकरण ग्रें भी देंम की कई बातों को सारस्थत में प्रदरण किया 
गया है। जिस प्रकार हेम ने अव्ययी भाव के आरम्म में 'अव्ययम? २।१॥२१ 
सूत्र को अधिकार सूत्र बताया है, पश्चात्‌ वविभक्ति समीप”? श्त्यादि सूत्र से अव्ययी- 
भाव समास का विधान किया है, उसी अचार सारस्वत प्रकरण में अव्ययीमाव 
का प्रकरण आया है। हाँ, एक बात अवश्य ही ज्ञातध्य है कि सारस्वत में 
अव्ययीोभाव समास विधायक सूत्र में पाणिनीय व्याकरण का ही 
अनुसरण किया है; पर उसके आगेवाला सम्बन्ध हेम के अनुसार है। अतः 
सारस्वत के समास प्रकरण पर देस और पाणिनि दोनों वेयाकरणों की छाप 
विद्यमान दै। एक दूसरी विशेषता यह भी है कि सारस्वत की अपेक्षा दैम 
व्याकरण का समास पूर्ण है। सारस्क्‍त में बहुओ्रीद्ि और तत्पुरुष समास का 
विवेचन कम हुआ हैं । 

सारस्वत व्याकरण का तिहन्त प्रकरण हेम के तिडन्त प्रकरण के 
समान है। देम की शेलो के आधार पर ही अनुभूति स्वरुपाचार्य ने भी 
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बर्तमाना, आश्ी: प्रेरणा, अथ्वतनी, परोक्षा आदि क्रियावस्थामों का हो जिक्र 
किया है और उन्होंने प्रत्यव भी देम के समान ही बतछाये हैं। घातुरूपों के 
साधुत्य की प्रक्रिया बिल्कुल हेम से मिलती जुलती है तथा धातु प्रकरण का नाम 
तिहन्त न रखकर हेस के समान आख्यात रखा है। लकाराथ निरूपक प्रक्रिया 
मी सारख्वत की देम से बहुत कुछ आंशों में समता रखती है। कर्म-कर्तृ 
प्रक्रिया में हेम के कई सूत्रों का व्याख्यात्मक प्रयोग किया गया है। उदाहरण 
भी हेम के उदाहरणों से प्रायः मिलते-जुल्ते हैं | 


सारस्वत व्याकरण का तड्ित प्रकरण बहुत छोटा है। देम की तुलना में 
तो यह प्रकरण शिक्षु मालूम पड़ता है। इस प्रकरण में देम को सारस्वत की 
अपेक्षा छगमग पाँच सौ प्रयोग अधिक हैं | शाकट, शाकन, कच , जाह, कप्‌ , 
डाच आदि ऐसे अनेक तद्धित प्रत्यय हैं; जिनका संविधान सारस्वत में नहीं 
आया है। साक्षी, कर्मणः, सर्भपतैलम्‌ , अद्यतन:, बाद्धकम्‌ , जनता, अधन्‍्य 
आदि प्रयोगों की सिद्धि सारस्‍्वत व्याकरण में टीक हेम के समान उपलब्ध 
होती है । आल्लु प्रतयय का नियमन सारध्वत में केब्छ हैम व्याकरण के 
अनुसार नहीं है, बल्कि इसमें पाणिनीय व्याकरण के भी उदाहरण संग्रहीत 
किये गये हैं । 


संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता हैँ कि सारस्वत व्याकरणकार ने 
हम से बहुत कुछ प्रहण किया हैं। इन्होंने पाणिनि और कातन्त्र स भी 
बहुत कुछ लिया है, तो भी यह व्याकरण हेम के समान उपयोगी ओर 
वैज्ञानिक नहीं बन सका है। हेम ने अपनी मौलिक प्रतिमा फे कारण 
सर्वत्र मौलिकताओं का स्फोय्न किया है | जहाँ उन्होंने पूर्णाचायों से अ्हण 
भी किया है, वहाँ पर भी ये अपनी नवीनता और मौलिकता को अक्तुण्ण 
बनाये रखे हैं | 


हेम ओर वोपदेब-- 


पाणिन्युत्तरकालीन प्रसिद्ध बैयाकरणों में बोपदेव का नाम आदर के साथ 
लिया जाता हैं। इनका समय १३००-१३४० इईस्वी के लगभग माना घाता 
है। इसके द्वारा रचित 'मुग्धबोध व्याकरण बहुत प्रसिद्ध हे। इस व्याकस्ण 
पर १३-१४ टीकाएँ भी उपलब्ध हैं | 


मुग्धबोघ व्याकरण बहुत जटिल है। इससे क, की, क्र, टी, ठी, ड, डी, 
दी, त, ती, त्य, थ, थी, द, दा, दी, ध थि घु नि, नी, नु, प आदि प्राय: बीज- 
गणित के बीजाक्षों के समान एकाक्षरी संशाएँ आयी हैं। मुग्धवोधकार 
की संशाएं अपनी हैं, और इन्होंने इन संजशञाओं को अन्वया्थ नहीं माना 
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है । स्वेच्झ्या समास, कृत्य प्रत्यय, प्रत्यय, अव्ययी भाव, तद्धित प्रत्यय प्रभति 
के लिए, एकाक्षरी संशाएँ लिखों हैँ । देम का यह प्रकरण मुग्धनोध से बिल्कुल 
मिन्न हैं। संज्ञाओं के लिए बोपदेत जैनेन्द्र व्याकरण क तो कुछ अ्ञ॑शों 
में अवश्य आभारो हैं, पर हेम के नहीं । देम को संज्ञाएँ बोपदेव की 
संज्ञाओं से नितान्त मिन्न हैं। शब्दानुशासक की दृष्टि से देम की संजाएँ 
बेजोड़ हैं । हैम व्याकरण में जहाँ कुछ बीस संज्ञाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ 
मुख्धयोध में पूरी एक सौ सत्रह संशाओं का जिक्र है। इन संज्ञाओं की 
जटिल्ता ने मुग्धबोध की प्रक्रिया को उलझन पूर्ण बना दिया है । 

हैम व्याकरण में अआइई उऊ ऋ ऋ लू ल आदि क्रम से वणमाला 
को ग्रहण किया गया है, पर मुस्धबोध में प्रत्याहार का क्रम है। अतः 
प्रयाहार विचार की दृष्टि से बोपदेव हेम की अपेक्षा पाणिनि के अधिक 
आभारी हैं। यों तो यह व्याकरण अपने ढंग का है, इनमें दूसरे वेयाकरण 
की शैली का अनुकरण बहुत कम हुआ है फिर भी सन्धि प्रकरण में दम 
शाक्टायन और पाणिनि इन तीनों शब्दानुशासकों का प्रमाव स्पष्ट हृश्ि- 
गोचर होता है । 

मुग्धबोध में सि और जसू आदि विभक्तियों को हेम के अनुसार ही ग्रहण 
किया है । रूपसाधनिका भी प्रायः हेम और पाणिनि के समान हैं | 

मुग्धबोध के ख्री प्रत्यय में आए विधायक ६-७ सूत्र आये हैं। “स्त्रियामत 
आप! ६४९ वें सूत्र द्वारा सामान्यत॒या आप का निर्देश किया गया है। 
हेम ने जिस कार्य को एक सूत्र हारा चलाया है, मुभ्धवोध में उसी कार्य 
के लिए कई सूत्र आये हैं। मुग्धबोध में नारी, सखो, यवानी, वबवनानी, 
हिमानी, अरण्यानी, मानबी, पतिवत्नी, अन्तर्वत्नी, पत्नी, भागी, गोणी, नागी, 
स्थठी, कुण्डी, काली, कुशो, वायुकी, घटो, कवरी, अशिखी आदि खब्ल्रीप्रत्ययान्त 
शब्दों को निपातन द्वार सिद्ध किया है। हैम व्याकरण में उक्तसमस्त प्रयोगों 
के लिए. साधुत्व प्रक्रिय दिखल्ययी गयी है। मुग्धब्रोधकार ने प्रक्रिया का 
लाघव दिखलाने के लिए. हेम ओर पाणिनि से अधिक शब्दों का निपातन 
किया है। वास्तव में निवातन एक कमजोरी हैं; जब अनुशासन विधायक 
सनियमन नहीं मिलता तब थककर वैयाकरण निषातन का रद्दारा अहृण करते हैं | 

हैम व्याकरण में दीधंपुच्छी, मणिपुच्छी; उल्तूकपुच्छी, शुर्पनखी, चन्द्रमुल्री, 
आदि स्त्री प्रत्ययान्त प्रयोगों का साधुत्य दिखलाया गया है, पर भुग्पबोध में 
उक्त प्रयोगों का अभाव है । 

विहन्त प्रकरण में जिस प्रकार हेम ने क्रिया मी अवस्था विशेष के अनुसार 
वर्तमाना, अद्यतनी, हस्तनी, आदि विभत्तियों के प्रत्यय बतलाये हैं, उसी 
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प्रकार मुग्धबोध में की, खी. गी, घी, टी, ठी, डी, दी, ती और थी संशाएँ 
रखकर हेमोक्त प्रत्ययों का ही निर्देश कर दिया है। धातु रूपों की साधनिका 
में भी हेम का पर्यात अनुकरण किया है। कृदन्त प्रकरण के प्रत्ययों में अ, अक , 
अन्‌ , अन- अनट , अनि, अनीय, अन्त, अछ , अस + आटय, आस, आलु, 
हू, इक, इकवक, इच्र, इष्सु, इस , उ, उस , अक , क, कानि, कि, कुर, 
केलिय, क्त, ऊबवठ॒, क्ति, क्ताच , क्रु, कार, कय्प्‌ , क्यु, क्लुक क्युनिप , बलुसु, 
क्षि, किपप्‌ , क्वरप , ख, खनट , खछ, खश , खि, खिषुपु, खुकभ , घ, घञ , 
प्पुर, त्यन्‌ , स्थण्‌ , ७, डयज , चणम + चतुम्‌ , 5, ठक | ड, डर, डु, ण, 
णक , णन्‌ , णनट्‌ , णिन्‌ , तक, तिक , तृन्‌ , त्र, जसक्‌, थक, नछ , नम , 
य, र, स, वनिप , पर, विच , विट , दिण, शा, शत्‌, शान, षेक, षण , ष्शुक , 
सक , स्तु, म्यतू और स्यमान कृत प्रत्ययों का समावेश किया है। ये सभी 
प्रत्यय हैम व्याकरण में भी आये हैं तथा साधन प्रक्रिया भी दोनों ब्याकरणों में 
समान है| ऐसा लगता है कि बोपदेव ने कृत्‌ प्रत्ययों के लिए. पाणिनि से 
अधिक देम को अपना आदश रखा हैं। 

मुग्बबोध में भ, अयट , अस , आ, आल , आरक, आलु, आहि, इत, 
इत्‌ , इन, इस, इम, इसन्‌ , इब, इर, इल, इष्ठ, ईयमु, ईर, उर, ऊल, एघुस 
एन, कट, कडष्य, कण , कल्प, किन्‌ , कुण, गोपुग, गोष्ठ, चकृत्वस , चण, चतयाँ, 
चतरां, चन, चरट , चशस , चसात्‌ , चितू , चड्चु, च्चत्‌ , ब्वि, जातीय, 
जाह, ड, डट , डतम, डतर, डति, डाच , डिन्‌ू , ण, नायत्य, णीन, णीयत 
तम, तयय , तयट , तर, तस , ति, तिथद , ठु, तैल, त्य, त्यण , च, चाच 
स्व, थेट , थाच + दध्नट , दा, दानीं, देशीय, मट , मयट , माक्नट , ष्यणेय, 
ध्यीक, बल, विन्‌ एवं रूप आदि तद्धित ग्रत्यय आये हैं। मुग्धोध के इन 
प्रत्ययों में हैम की अपेक्षा कुछ अधिक प्रत्ययों की संख्या हैं। मुग्धबोध कार के 
तद्धित प्रत्ययों की शैली पाणिनि की नहीं हैं, हैम की है। पाणिनीय तन्त्र में 
प्रथम एक ग्रत्यय करते हैं, पश्चात्‌ उसके स्थान पर दूसरे प्रत्यय का आदेश हो 
जाता है; किन्तु मुग्धबोध में यह्ट बात नहीं है | 


संक्तेर में इतना ही कहा जा सकता है कि हेम का मुग्धवोध पर प्रभाव है, 
पर उसकी ग्रन्थन शैली हेस से भिन्न है। 


चष्ठ अध्याय 
हेमवन्द्र और जैन वेयाकरण 


मुग्ध बोध के रचयिता पं० बोपदेव ने जिन आठ वैयाकरणों का उल्लेख 
किया" है, उनमें इन्द्र, शाकशायन और जेनेन्द्र भी शामिल है कुछ विद्वान 
जैनेन्द्र और ऐन्द्र को एक ही व्याक्रण मानते हैं। कहा जाता है कि-- 
भगवान्‌ महावीर जब आठ बे के थे, उस समय इन्द्र ने शब्द छत्षण 
सम्बन्धी कुछ प्रश्न उनसे किये ओर उनके उत्तर रूप यह व्याकरण बतलाया 
गया, जिससे इसका नाम जैनेन्द्र या 'ऐन्द्र”े पड़ा । 

कल्प सूत्र की विनय विजय कृत सुबोधिका यैका में बताया गया है कि 
भगवान मद्दावीर को उनके साता-पिता ने पाठशाला में गुरु के पास 
पढ़ने भेजा, जग्र इन्द्र को यह समाचार शात हुआ तो वह स्वर्ग से आया 
और पण्डित के घर जहां भगवान्‌ थे, वहां गया। डसने भगवान्‌ से “पण्डित 
के मन में जो सन्देह था, उन सत्र प्रश्नों को पूछा? । अन्न सब्र छोग यह मुनने के 
लिये उत्कंठित थे कि--देखे यह बालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ वीर 
ने सब्र प्रश्नों के उत्तर दिये और उसके फल स्वरूप यह्द जैनेन्द्र व्याकरण बना | 


हेमचन्द्राचार्य ने अपने योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश में लिखा £#* कि- 
इन्द्र के लिए जो शब्दानुशासन कहा गया, उपाध्याय ने उसे घुनकर लोक 
में 'ऐन्द्र' नाम से प्रकट किया अर्थीत्‌ इन्द्र के लिये जो व्याकरण कहा गया, 
उसका नाम पेन्द्र हुआ ! इन्द्र व्याकरण का उल्लेख झब्दाणंव की ताड़पन्र 
वाली प्रति जो तेरहवीं छाताबदी की लिखी हुई है-में वत्तमान है अतः 
जैनेन्द्र व्याकरण से मित्र कोई व्याकरण ऐन्द्र था, जिसका अमाब प्राचीन काल 
में ही हो चुका है। संभवत: यह ऐन्द्र व्याकरण जैन रहा होगा | 

जैन व्यकारण परम्परा के उपलब्ध समस्त ब्याकरणों में सबसे प्रचीन 
शब्दानुशासन देवनन्दि या पूज्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण है। इसका रचना 





१, इन्द्रश्वन्द्र; काशकत्स्नापिशली शाकटायन: | पाणिन्यम रजैनेन्द्रा: 
जयन्त्यशै च शाब्दिकाः | 

:- आवश्यकसूत्र की हारीभद्रीयवृत्ति पृ० १८२ | 

३. मातापितृभ्यामन्वेद्रु: प्रारब्धेडध्यापनोत्सवे | आ: सर्वशस्य शिष्यत्वमितीन्द्र- 
स्तम्रुपास्थित: ॥ ४६ | उपाध्यायासने ... .... ... इती रितम्‌ ॥ ४७-४८ ॥ 


हे 
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काल पांचवीं शताब्दी माना जाता है इस ग्रम्ध के दो सूत्र पाठ उपलब्ध 
हैं--एक में तीन शहस्त सूत्र हैं और दुसरे में लगभग तीन हजार सात तौ। 
श्री पं० नाथूराम प्रेमी ने यह निष्कर्ष निकाछा है कि देवनन्दि या पृज्यपाद 
का बनाया हुआ सूत्रपाठ वही है, जिस पर अभयनन्दि ने अपनी महावृत्ति 
लिखी है | 

जैनेन्द्र व्याकरण में पाँच अध्याय हैं, ओर प्रत्येक अध्याय में चार-चार 
पाद हैं | देमचन्द्र ने पश्चाध्यायी रूप जैनेन्द्र का अध्ययन अवश्य किया होगा | 

जैनेन्द्र ब्याकरण का सबसे पहिला सूत्र 'सिद्धिरनेकान्तात! १।१।१ है। 
हेम ने इसी सूत्र को प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय सृत्र में “सिद्धि: 
स्थाद्ादात्‌” १।१४२ रुप में लिखा है। अतः स्पष्ट है कि हेम ने जैंनेन्द्र 
व्याकरण के अनुसार शब्दों की सिद्धि अनेकान्त द्वारा मानी है, क्‍योंकि शब्द 
में नित्यस्व, अनित्यत्व, उमयत्व, अनुमयत्त आदि विभिन्न धर्म रहते हैं। इन 
नाना धर्मों से विशिष्ट धर्मी रूप शाबद की सिद्धि अनेकान्त से ही संमच्र 
है | एकान्त सिद्धान्त से अनेक धर्म विशिष्ट शब्दों का साधुत्व नहीं बतलाया 
जा सकता | 

जहाँ जैनेन्द्रव्याकरण के रच्रयिता देदनन्दी अनेकान्त से ही शब्दों की सिद्धि 
बतलाकर रुक गये, वहाँ हेम ने एक कदम और आगे बढ़ कर स्याद्वाद के 
साथ छोंक को भी अद्ण किया | देम ने 'लोकात्‌' १।१॥३ सूत्र की बृत्ति में बत 
है “उक्तातिरिकानां क्रियागुणद्रव्यज्ञातिकाललिड्डस्ब्ाज्गसंख्यापरिसाणा- 
पत्यवीप्सालुग उबणोंदीनां संज्ञानां परान्नित्यनित्यादन्तरद्रमन्तरड्ाचचा 
नबकाशं बलीय इत्यादीनां न्‍्यायानां लोकादू वेयाकरणसमयशजिद: प्रामा- 
णिकादेश्व शास्रप्रवृत्तये सिद्धिभंबतीति बेद्तिव्यम्‌ वणेसमाम्नायस्य च” 
इससे स्पष्ट है कि देम लोक की उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं, छोक की प्रवृत्ति 
उन्‍हें मान्य है। दैयाकरणों के द्वारा प्रतिपादित शब्द साधुस्व को तथा छोक 
असिद्ध पर आशभित शब्द व्यवह्र को भौ देम ने साधुत्व के लिये आधार 
माना है। शब्दानुशासन की दृष्टि से हेम इस स्थछ में जैनेन्द्र से 
कुछ आगे 

जैलेन्द्रका संश्ा प्रकरण सांकेतिक है। इसमें धातु, प्रत्यय प्रातिपदिक, 
विभक्ति, समास, आदि अन्यर्थ महासंशाओं के लिये बीज गणित जैसी अतिसंक्षित 
संकेत पूर्ण संज्ञाएँ आई हैं । इस ध्याकरण में उपसर्ग के लिए 'गि? अव्यय के 
लिये झि:, समास के लिए 'स?, बृद्धि के लिए 'ऐप' गुण के लिए एप! 
सम्प्रसारण के लिने जि:? प्रथमा विभक्ति के लिए थवा?, ड्वितीया के छिये 'इप) 
तृतीया विभक्ति के लिये भा?, चतुर्थी के लिये "अप! पंचमी के छिये “का? पदष्ठी 


११२९ आचायं हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


के छिये (वा? सप्तमी के लिए. (प? और संबोधन के लिये "कि: संज्ञाएँ बतायगी 
गयी हैं । निपात के लिए 'निःः दीघ, के लिए “दी: प्र॒एद्य के लिए, दि 
उत्तरपद के लिये 'घु०, सवनाम स्थान के लिये 'घम्! :पसर्जन के छिये 'न्यक! 
प्लुत के लिये 'पा:?, हृस्व के छिए. प्र:, प्रत्यय के लिये त्यः? प्रातिपदिक के छिये 
मृत्‌?, परस्मैपद के लिये 'मम?, आव्मनेपद के लिये “द:ः अकर्मक के लिये 
थि:? संयोग के लिये 'स्कः? सवर्ण के लिए, ध्वम्‌?, तद्धित के लिए “हत्‌ः, छोप के 
छिए, 'खम्‌?; छुप के लिये उस, लुक के लिए 'उप?, एवं अभ्यास के लिए 
चः? संज्ञा का विधान किया गया है। समरास प्रकरण से अव्ययी भाव के लिये 
ह:?, तत्पुरुष के लिये 'घम! कर्म धारय के लिये “यः? द्विगु के लिये रः और 
बहुब्रीहि के छिये 'वम्‌?, संज्ञा बतछायी गयी है। जैनेद्र का यद्द संज्ञा प्रकरण 
अन्पर्थक नहीं है, यह इतना सांकेतिक है, कि उक्त संज्ञाओं के अभ्यस्त होने 
के *ै उपरान्त ही विषय को हृदयंगम किया जा सकेगा। पर हम की संज्ञाएँ 
अन्बर्थक है, उनमें रहस्यपूण सॉकेतिकता नहीं है। यों तो हेम में जैनेन्द्र की 
अपेक्षा काम ही संज्ञाओं का ही निर्देश किया गया है, पर जितनी भी संजाएँ 
निहिष्ट हैं, सभी स्पष्ट हैं | हेम ने स्वर हम्ब, दी्घे, प्लुत, नामी, समान, 
घुट . अबोष, घोषवत्‌ . शिट , सब, नाम, अठ्यय, श्रथमादि जिमक्ति 
संज्ञाएँ बतलायी हैं । समास, अव्यय, तद्धित, कृत्‌ , सर्बनाम आदि 
के लिए. प्रथक रहस्यात्मक संज्ञाएं निर्दिष्ट नहीं हैं। समास के भेदों के लिए 
जिस प्रकार जनेन्द्र में अलग संज्ञाएं कही गई हैं, इस प्रक्तार हैम व्याकरण में 
नहीं | संक्षेप में हम इतना कह सकते हैं कि जैनन्द्र की संज्ञाओं में बीज 
गणितीय पाण्डित्य भले हो, स्पष्टता नहीं हैं। उसकी संज्ञाओं में सरलता 
और स्पष्टता का जितना ही अमाव है, देम की संश्ञाओं में सरलता ओर स्पष्टता 
उतनी ही अविक है | 
जैनेन्द्र व्याकरण में सन्धि के सूत्र जहाँ-तहाँ छिय्के हुए हैं। देवनन्दी ने 

'सन्‍्धौ? ४॥३।६० सूत्र को सन्धिका अधिकार सूत्र मानकर चतुर्थ अध्याय 
ओर पश्चम अध्याय में सम्धि का निरूपण किया है। अधिकार सूत्र के 
अनन्तर छकार के परे सन्धि में तुगागम का विधान किया है। तुगागम 
करनेवाले ४॥३।६१ से ४।३।६४ तक चार सूत्र हैं । इन सूत्रों द्वारा 
हस्व, आह + माह तथा दी संज्कों से परे तुगागम किया है और त्‌ को 
सच बनाकर इच्छति गच्छति, आच्छिनत्ति, माच्छिदत्‌ , हीच्छाति, म्लेच्छति, 
कुबलीच्छाया आदि प्रयोगों का साधुत्व प्रदर्शित किया है। देवनन्दी की अपेक्षा 
हेम की प्रक्रिया में छाघव है। देवनन्दी ने पाणिनि का अनुसरण किया 
हैं, पर हम ने अपनी स्वतन्त्र बिचार शेलो का उपयोग कर सरलता लाने 
की चेष्टा की है | 


:हेमलंस्द और जेन वैयाकरण ११३ 


अनम्तर जैमेन्द में यश सम्धि का प्रकरण आया है। देवनन्दी ने पॉणिनि 
के समान अचीको थण” ४।३।६७, सृन्रद्वारा इक--इ, उ, ऋ, लू को क्रमश: 
यणादेश--य, व, र, छ, का नियमन किया है । हेम ने उक्त कांय का अमुशासन 
इवर्णादेस्वेस्वरे यवरलम्‌ १२२१ सूत्र द्वारा ही कर दिया है। किन्तु 
हस्वो 5पदेवा १२।२२ सूत्र में नदि एपा, नयेषा जैसे नवीन प्रयोगों को 
सिद्धि का भी विधान किया है। 


देवनन्दी ने अयादि सन्धिका सामान्य विधान एचोड्यबायाबः ४।३ ६६ 
सूत्र में किया है। देम ने इसी विधान के लिए दो सूत्र रचे हैं। जैनेन्द्र 
में यकारादि प्रत्ययों के परे अथादेश का विधान “यित्ये! ४॥३।६७ सूत्र द्वारा 
किया है | इसके लिए. हेस का “व्यक्ये! श।र।२५ सूत्र है। ऐसा 
लगता है कि हेम ने देवनन्दी के उक्त सूत्र के आधार पर ही य्यक्यें 
१२२५ को रचा हैं। यद्यपि स्थूलरूप से देखने पर देवनन्दी और देम के 
सूत्र का एक ही भाव मालूम पड़ता है, परन्तु इस सूत्र की वृत्ति में विशेषता 
है, जिसका कथन इन्होंने स्वयं किया है “ओकारौकारयों: स्थाने क्यवर्जिते 
यकारादौ प्रत्यये परे यथासंख्यमवाब इस्येतावादेशी भवतः” । अर्थात्‌ क्‍्य 
प्रत्यम भिन्न यकारादि प्रत्ययों के परे ही अवादिका विधान होता है। इससे 
गोयूति में अब का निषेध हो गया | हेम ने गव्यूति शब्द को व्युत्पत्ति पक्ष 
में प्पोदरादिष्वात्‌ू साधु कहा है और क्रोशद्रय के अथ में “संज्ञा शब्दोध्यम? 
कहकर साधुत्व मान लिया है | 

हेम व्याकरण में श्षय्यं, जय्यः, क्रय्यः, लव्यमू , अवश्यलाब्यम्‌ जैसे सार्थ 
प्रयोगें की सिद्धि के लिए. अनुशासन नहीं किया गया है। पर जेनेन्द्र में इन 
सन्धिरूपों का अनुशासन विद्यमान है। गुण सन्धि और वृद्धि सन्धि का प्रकरण 
दोनों का मिलता-जुलता हे । अन्तर इतना ही है कि देम ने प्रयोगों के साधुत्क 
की सरछ और स्पष्ट बनाने का आयास किया है। जैनेन्द्र में भकार का पररुप 
कंरने के लिये एस्डि पररूपम्‌ ४।३।८१, ४।३।८२, ४।३।८३ और एप्यतोडपदे 
सूत्र आये हैं । किन्तु देम व्याकरण में अकार का पररूप न करके उसके लुक 
करने का अनुशासन आया है। इससे पररूप करनेवाली प्रक्रिया बहुत सरल 
हो गई है। जैनेन्द्र व्याकरण में विभिन्न विकारी स्थितियों में पररूप का और 
भी कई सूज़ों में विधान किया गया है। किन्तु हम ने छुक में ही समेट लिया 
है। जैनेन्द्र के प्रकृतिभाव को हैम में अर्सान्ध कटद्दा गया है, पर प्रयोग 
छिद्धि की प्रक्रिया समान है | 

व्यक्षन धन्धि का नियमन जैनेन्द्र के पाँचवें अध्याय के चतुर्थ पादे में 
हुआ है। देवनन्दी और देम में यहाँ कोई विशेष अन्तर नहीं है। सम्राट! 

८ दें० 


११४. आचाय देमचन्द्र और उनका शब्दानुशासम : एक अध्ययन 


शब्द का साधुस्व दोनों द्वी वेयाकरणों ने निपातन से माना है। बिसर्ग सन्धि 
का जैनेन्द्र में प्थक रूप से कथन है, पर देम ने रेफ के अन्तर्गत विस को मान 

र व्यक्षन संधि में ही उसे स्थान दिया है। यह सत्य है कि हैम की व्यक्ञन- 
सबन्धि में जैनेन्द्र की व्यज्ञन और विसर्ग सन्धि के सभी उदाइरण नहीं 
आ पाये हैं | 


सुबन्त की सिद्धि जैनेन्द्र और हैम में प्रायः समान है। पर दो चार स्थरू 
ऐसे भी हैं जहाँ देमचन्द्र ने अनुशासन संबंधी विशेषता दिखला दी है। पाणिनि 
के सामान देवनन्दी ने भी शब्दों का साधुत्व दिखलाया है। देमचन्द्र ने अपने 
कम्न को बहुत अंशों में उक्त वेयाकरणों के समान रखते हुए भी अपनी 
मौलिकता प्रदर्शित की हैं। प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में--पाणिनि और 
देवनन्दी दोनों ने ही 'जस” के स्थान पर “शी” आदेश किया है, पर हेम ने 
सीधे ही जस के स्थान पर “३? आदेश कर दिया है। इसी प्रकार जहाँ देवनन्दी 
ने षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में सुट और नुट का आगम किया है, वहाँ हेम 
ने प्रक्रिया छाघव के लिए आम को दही साम! और 'नाम! वना दिया है। 
जैनेन्द्र के समान ही हेम ने युध्मद्‌ और अस्मद्‌ झब्दों के रूपों का निपातन 
किया है | इदम्‌ से पुल्लिंग में अयम?! और ख्रीलिग में श्यम! रूप बनाने 
के लिए द्वैम व्याकरण में “अयमियं पुंख्चियो: सौ?! २।१।३८ सत्र आवा हैं; किन्तु 
जैनेन्द्र में पुल्लिंग और ख्रीलिंग रूपों के लिए; एथक यः सो, पुंसीदोडय ५।१।१६८- 
१६९ ये दो सूत्र छिखे गये हैं । इस विधान से हैम का जैनेन्द्र की अपेक्षा लाघव 
छिद्ध होता है । 


जैनेन्द्र में जरा शब्द से जरस्‌ बनाने के लिये “जराया वाउसह? ११६० 
सूत्र द्वारा जरा संबंधी अच के स्थान पर असड्य देश करने का नियमन किया 
गया हैं; किन्तु हेम ने सीधे ही जरा के स्थान पर जरस आदेश कर दिया है 
ओऔर “एकदेशविकृततस्यानन्यत्वात्‌र कह कर सीधे ही अतिणरस:, अतिन्नरसम्‌ 
आदि प्रयोगों का साधुत्व बतला दिया है | इस प्रकार शब्द रूपों की साधनिका 
में देम ने प्राय: सत्र ही सारल्य प्रदर्शित करने की चेश की है। हेम की 
ग्रक्रिया में स्पष्टता ओर वैज्ञानिफता ये दोनों गुण बतेमान हैं । 


ख्री प्रत्यय प्रकरण में देवनन्दी ने पतिबत्नी और अन्तवकत्नी प्रयोगों की सिद्धि 
पतिबल्यन्तवेत्य्यौ ३३१३२ सूत्र द्वारा निपातन से मानी है। देम ने भी 
उक्त दोनों रूपों को पतिवल्न्यन्तर्वेत्यो भार्यागभिण्यो: २८४३ दूत्न द्वारा 
निश्चित अथों में निपातन से सिद्ध माना है। अर्थात्‌ हेम ने अविधवा अर्थ 
में पतिवत्नी शब्द का निपातन और गर्मिणी अर्थ में अन्तब्त्नी शब्द का निपात- 


हेमचन्द्र और जैन वैयाकरण श्र 


न स्वीकार किया है| अनुशासक की दृष्टि से देभ का यह अनुश्यासन निश्चयत :-- 
देवनन्दी की अपेक्षा वैज्ञानिक है । 

जैनेन्द्र व्याकरण में पत्नी शब्द का साधुल्य निपातन द्वारा माना गया है; 
पर हेम इसी प्रयोग की सिद्धि. प्रक्रिया द्वारा करते हैं। इन्होंने पति शब्द से 
“ऊदाया! २४५१ सूत्र द्वारा 'ऊदा--विवाहिता? के अर्थ में डी प्रत्यय तथा 
अन्त में 'न! का विधान कर पत्नी प्रयोग की सिद्धि की है। जैनेन्द्र का पत्नी 
३।१।३३ सूत्र पत्नी शब्द का निपातन करता है। अमयनन्दी ने महादृत्ति में 
पत्नी शब्द का अर्थ अश्य पुंसः वित्तस्थ स्वामिनी' दिया है। महद्दादृत्तिकार 
की दृष्टि में वित्तस्थामिनी ऊदा भार्या ही हो सकती दे, अतः उन्होंने वित्तस्वा- 
मिनी कहकर विवाद्धिता अर्थ ग्रहण कर लिया है। जैनेन्द्रकार देवनन्दी ने इस 
पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है। 

क्‍य अर्थ में “ही! प्रत्यय विधायक सूत्न दोनों ब्याकरणों में एक ही है । अत; 
किद्योरी, बधूथी, तरुणी, तलुनी आदि स्त्री प्रत्ययान्त प्रयोगों की सिद्धि दोनों 
वैयाकरणों ने समान रूप से की हैं। 

जैनेन्द्र व्याकरण में नख, मुख आदि खान्तवाले शब्दों से हछी प्रत्यय का 
निषेध किया गया है और शुपंणवा, व्याध्णखा आदि प्रयोगों को साधु माना 
है! हेम ने नखमुखादनाम्नि २।४।४० सूत्र द्वारा उक्त शब्दों से वेकल्यिक 
ही प्रत्यय करके शूपंणली, शूपणखा, चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा आदि प्रयोगों की 
साधनिका उपस्थित की है । 

देवनन्दी ने ज्ली प्रत्यय का विधान करते समय सूर्याणी, सूर्या और सूरी के 
लिये कोई नियमन नहीं किया है । पर हेम ने 'सूर्यादवतायां बा! २/४६४ 
सूत्र द्वारा देवता अथ में विकल्प से ही प्रत्यय का अनुशासन किया है और 
देवता अर्थ में सूर्याणी तथा सू्यी और मानुषी अर्थ में सूरी शब्द का साथुत्व 
दिखलाया है। जैनेन्द्र व्याकरण के महावृत्तिकार अभयनन्दी ने अपनी थीका में 
'तेन सूयद्िबतायां की ने भत्॒तिः लिखकर 'सूर्यस्थ भार्या सूर्यो” रूप बतलाया 
है और देवता भिन्न आर्थ में 'सूर्या नाम मनुष्यः तस्य सूरीति” निर्देश किया 
है। अत; स्पष्ट है कि देस का यह वैकल्पिक की विधान बिलकुल नया है, जिसका 
लिक्र न तो देवनन्दी ने किया हैं और न अमयनन्दी ने । 

देवनन्दी ने मनुकी ख्री मनावी और मनायी प्रयोगों के साधुत्व के लिए 
धनोरी व! ३।१।४१ सूत्र छिखा है। देम ने इन्हीं प्रयोगों के लिये मनोरी लवा? 
२।४।६१ सूत्र लिखा है। जैनेन्द्र और देम के उक्त दोनों सूत्रों में केवल वा? का 
अन्तर है। अर्थात्‌ हेम ने नैकल्पिक छी का विधान कर मनुःशब्द का साधुत्व भी 
इसी सूत्र द्वारा कर लिया है । जैनेन्द्र के मद्गाइत्तिकार ने 'केषाडिचन्मनुरित्यपि! 


११६ आचार्य हेमचन्द और उनका शब्दानुशासिन : एक अध्ययन 


लिखकर बिना किसी अनुशासन के मनुः शब्द का साधुत्व मान लछिया है। अतः 
हम ने जैनेन्द्र का उक्त सुन्न ग्रहण कर थी एक नयी बात कहद्द दी हैं, जस- 
से हेम की मोलिकला सिद्ध होती है । 

जैलेन्द्र व्याकरण में 'कारके! १।२।१०९ को अधिकार सन्न मान कर कारक 
प्रकेरण का अनुशासन किया है। देवनन्दी ने पश्चममी विभक्ति का अनुशासम सब 
से पहिले आरंभ किया है। पश्चात्‌ चतुर्थी, तृतीया, संप्तमी, द्वितीया और षड्ठी 
विभक्ति का नियमन किया है। उनका यह कारक प्रकरण बहुत संक्षित है। हेम 
में कारक प्रकरण को समी दृश्यों से पूर्ण बनाने की चैश की है। चतुर्थी का 
नोना अर्थों में विधान करने वाले विशेष सूत्र जैनेन्द्र में नहीं आये। श्सी 
प्रकार मैत्राय थरूतायते, हुतें, तिष्ठते१ शपते, पाकाय त्रजति, न ध्वां तृणाय हृर्ण 
वा मन्‍्ये आदि प्रयोग जैनेन्द्र की अपेक्षा हेम में अधिक हैं। हेम॑ के कराक 
प्रकरण की सबसे प्रमुख विशेषता यदद है. कि हेम ने आरम्भ में ही कारक की 
परिभाषा दी है तथा कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण 
इन छहों कारकों की परिभाषाएँ भी दी हैं । स्पष्टीकरण और परिमाषा की दृष्टि से 
हम इस विभक्तव्र्थ प्रकरण में जैनेन्द्र से अवश्य आगे हैं। महादवृरत्तिकार ने जो 
परिमाषाएं टीका के बीच में उद्घृत की हैं, हेम ने उन समस्त परिभाषाओं 
का उपयोग किया है । 


जैनेन्द्र में समास प्रकरण प्रथम अध्याय के तीसरे पाद में आया है। इस 
प्रकरण में सबसे पहले “समर्थ: पदविधि:” १।३॥१ सूत्र द्वारा परिभाषा उपस्थित 
की गई है। सामान्यतया समास विधायक सूत्र 'सुप सुपाः १॥३॥३ है। हमने 
'नाम नाम्नेकार्थ समासों बहुछम! सूत्र द्वारा स्थादियों का स्थादियों के साथ 
समास किया है। जैनेन्द्र में “हः” १।३।४ को अंब्ययीभाव का अधिकार सत्र 
मानकर 'झि विभकत्यम्यास... धत्यादि १।३।४ द्वारा विमक्ति, अभ्यास, ऋषद्धि, 
अर्थाभाव, अति,ति असंप्रति, प्रति, व्यद्धि, शब्दप्रमव, पश्चात्‌ ; यथा आनुपूओ, 
यौगपय, सम्पत्‌ , साकल्य और अन्तोक्ति इन सोलह अर्थों में अव्ययीभाव 
समास का संविधान किया है। हेम ने मी--अव्ययम! ३।१।९१ को अधिकार 
सूत्र बताकर विभक्ति समीप समृद्धिव्यद्धवर्था भावात्ययाइसंप्रति पश्चात्‌ 
क्रमख्याति युगपत्‌ सहक सम्पस्साकल्यान्तेडध्ययमू ३।१॥३९ छत से 
उक्तार्थों में अव्ययीभाव की व्यवस्था की है । 


जैनेन्द्र व्याकरण में 'स्वाभाविकत्वादमिधानस्वैकशेषानारमस्भ?! १।१।१०० 
सूत्र द्वारा बताया गया है कि शब्द स्वभाव से ही एक दोष की अपेक्षा न कर 
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एकाब, द्विव औौर बहुत्व में प्रवरृतः होते है अतः एक शेष मानना निरथंक 
' है। पर देमचन्द्र ने समानामर्थ नैंकः शेष: २।१।११८ में एऋ शेष का 
उल्लेख किया है । हैम का समासान्त प्रकरण भी जेनेन्द्र की अपेक्षा विस्तृत 
है। हेम ने अम्‌ , सब्छुक और हस्व का विधान ही प्रभुल छूप में किया है 
यद्षपि जैन्नेन्द्र में मी उक्त प्रकरण है, पर हेम में ये प्रकरण अधिक विस्तृत हैं | 
तिडम्त प्रकरण पर विचार करने से अवगत द्वोता है कि जेनेन्द्र में 
पाणिनि की तरद्दट नव लकारों का विधान है। हेम ने लकारों के स्थान पर 
क्रिया की अवस्था द्योतक हस्तनी श्वरस्तनी, वर्तमाना, पश्चममी आादि विभक्तियों 
को रखा है| तिडन्त प्रकरण में दहैम को शैली जेनेन्द्र से बिलकुछ मिन्न है। 
देवननदी ने छस््यः सूत्र द्वारा लकार का अधिकार माना है और दश 
लकारों जैसे लेट को छोड़ शेष नव लकारों को डी ग्रहण किया है। 
इनमें पांच लकार टि्संशक और अन्तिम चार घिह्मंशक हैं। उनके यहाँ 
सर्वप्रथम धात॒ से लकार होता है, पश्चात्‌ लकार के स्थान पर 'मिप क्‍स , 
सिप , थस , थ, तिप , तस, शनि ये प्रस्यय परस्मैषदियों में और 
इड , वहि, महि, थात, आथास , घ्वम्‌ ; त, भाताम , झकह ये प्रत्यय 
आत्मनेपदियों में होते हैं | पश्चात मिन्न भिन्न लक़ारों में भिन्न भिन्न प्रकार के 
आदेश किये जाते हैं । जैसे छूट लकार में आत्मनेपदी धातुओं में रूपसिद्ध 
करने के लिए टित्‌ लकारों में आकार को एत्व किया गया है और मध्यसपुरुष 
एक वचन में थास के स्थान पर २।४।६६ सूत्र द्वारास आदेश किया है। 
लिट छकार में मिप बस मस आदि नव प्रत्ययों के स्थान पर णल , व, म, था, 
थुस , अण , णछ , अतुस , उस? इन नव प्रत्य्यों का आदेश किया है । लोट 
लकार में २।४।७३ द्वारा श्कार के स्थान पर उकार, सि के स्थान पर हि! 
और मि के स्थान पर “नि हो? जाता है। इसी तरह सभी लकारों के प्रत्ययों में 
विशेष-विशेष आदेश किये हैं । 
देम की प्रक्रिया देवनन्दी की प्रक्रिया से विपरीत है। इन्होंने बताना 
( लट्‌ लकार ) में विप्‌ , तम्‌ , अन्ति, त्रिप्‌ ,थस , थनि, ब्‌, कस , मस , 
ते, आते, अन्ते, से, आगश्रे, ध्वे, ए, वह्दे, मद्दे प्रत्यय किये हैं | परोक्षा ( लि 
लकार ) के प्रत्ययों में गल , भ्रतुस , उस , थरलू , अथुत्, आ, णल , व, 
म; ए, आते, इरे, थे, भाषे, ध्वे, ए, पहे, महें, प्रत्ययों की गणना की है । 
पञ्चमी ( छोट लकार ) में ठप , तां, अन्तु, हि, त॑ त, आनिव , आावब , 
आमव , तां, आतां, अर्न्ता, सब, आयां, ध्वं, ऐव, आवहेब, आमहैव इन प्रत्यम्रों 
का विधान किया है, इसी अकार हामस्तनी, अद्यतनी, श्रस्तनी आदि विभक्लियों में 
पृथक पृथक प्रत्ययों का -विधान किया है इन प्रत््ययों के दिधान से देस उस 
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आदेश वाली गौरव पूर्ण अक्रिया से बच गये हैं। जिस प्रकार जैनेन्द्र में पहिले 
घातु से छकार का विधान होता है पश्चात्‌ मिपष , वस , मस आदि प्र॒त्यय 
किये जाते हैं, तत्पश्वात्‌ इन प्रत्ययों के स्थान पर विभिन्न लकारों में विशेष 
विशेष आदेश किये जाते हैं, उस प्रकार हेम ने आदेश न कर, आदेश-निष्पन्न 
प्रत्ययों की ही गणना कर दी है। अतः हेम गौरवपूर्ण उक्त बोझिल प्रक्रिया से 
मुक्त हैं। इस तिडन्त प्रकरण में हेम ने जैनेन्द्र की अपेक्षा प्रायः सबतन्र 
छाघवपूर्ण सरर प्रक्रिया उपस्थित की है। यद्यपि यह सत्य हैं कि हेस ने 
जैनेन्द्र से बहुत कुछ प्रहण किया है, पर उस प्रहण को ज्यों के त्यों 
रूप में नहीं रखा दे । उसमें अपनी मौलिक प्रतिभा का योगफर उसे 
नया और विशिष्ट बना दिया है । 


तद्वित प्रकरण जैनेन्द्र व्याकरण में पर्याप्त विस्तार के साथ आया है। द्ेम ने 
भी इस प्रकरण का निरूपण छठे और सातवें दोनों अध्यायों में किया है। 
जैनेन्द्र की तद्धित प्रक्रिया प्रणाली में फप , हज , टण ; छ, फ आदि प्रत्ययों 
का विधान विद्यमान है; पश्चात्‌ फण के स्थान में आयन्‌ , दण के स्थान पर 
एय, ठण के स्थान पर इक, छ के स्थानपर ईय आदेश करके तद्धितान्त प्रयोगों 
की सिद्धि की है। पर हेम ने पहले प्रत्ययः कुछ किया और अनन्तर उसके 
स्थान पर कुछ आदेश कर दिया? यह प्रक्रिया नहीं अपनायी है। अतः: जहाँ 
जैनेन्द्र में ढहण प्रत्यय किया गया हैं, वहाँ हेम ने ए्यण्‌ ; जहाँ जैनेन्द्र में 
ठण प्रत्यय किया गया है वहाँ हेम ने इकण्‌ और जहाँ जैनेन्द्र में छ प्रत्यय 
का विधान है, वहाँ हेम ने ईय प्रत्यय किया है | इस प्रकार हेम की प्रक्रिया 
अधिक सरल और स्पष्ट है । 


हेम ने तद्धित प्रकरण में जैनेन्द्र के कुछ सूत्रों को ज्यों का त्यों अपना लिया 
है; किन्तु उन सूत्रों के अर्थ में इन्होंने विस्तार किया है। जैसे 'कुलटाया वा! 
६।१।७८ सूत्र जैनेन्द्र का ३११।११६ है। दवेम ने कुल्ण शब्द से अपत्यार्थ 
में एयण प्रत्यय का संविधान करते हुए इस शब्द के अन्त में इन्‌ के संयोग 
का भी निर्देश किया है। जब कि जैनेन्द्र में इस सूत्र द्वारा वेकल्पिक रूप से 
केवल इनछादेश किया है और 'ख्रीम्यों दण” ३११०९ दण्‌ प्रत्यय का 
अनुशासन किया गया है, पश्चात्‌ दण के स्थान पर एय आदेश कर कौलट्निय:, 
कौटटेय: आदि तद्वितान्तस्पों की सिद्धि की है। अतः स्पष्ट है कि देम ने 
जिस सूत्र को ज्यों का त्यों अपनाया भी हैं तो भी उसमें अपनी प्रतिभा को 
उड़ेल दिया है । जैनेन्द्र में पीला शब्द से अपत्याथ में बेकल्पिक अण कर पे 
ओऔर पेलेयः रूपों का साधुत्व बतलाया है; वहाँ हेम ने पीछा के साथ साल्‍्वा 
ओर मण्डूका को भी ग्रहण किया है, तथा इन तीनों शब्दों से वेकल्पिक अण 
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विधान कर पैल:, पैलेय:, साल्वः, साल्वेयः, माण्डूकः मण्हूकिः आदि शब्दों की 
साधुत्व प्रकिया लिखी है | जैनेन्द्र में साल्वेयग्रान्धारिभ्याम ३।१।१४१ में सालवा 
ओऔर गान्धारी दब्द से दण्‌ प्रत्यय करके साल्वेय: आदि रूप बनाये हैं, किन्तु 
साल्‍्डः प्रयोगका निर्देश नहीं किया है | 
गोधा! शब्द से अपत्याथ में जैनेन्द्रकार ने णार और द्वण प्रत्यय करके 
गौधारः और गोंघेरः प्रयोगों की सिद्धि की है; किन्तु हेम ने गोंथा शब्द से दुष्ट 
अपत्यार्थ में गार और एरण प्रत्यय का विधान किया है। हम ने इस प्रकरण 
में जैनेन्द्र के अनेक दश्ष और भावों को अह्दण किया है। 
कृत्पत्ययों का अनुशासन हेम ने पाचिव अध्याय में किया है। जैनेन्द्र में ये 
प्रत्यय जहाँ तहाँ विद्यमान हैं। “प्वोब्यी:! २।१।८२ सन्त को कृग्मत्ययों का अधि- 
कारीय संज्र माना है और तब्य, अनीय आदि प्रत्ययों का विधान किया है। 
इस प्रकरण के अन्तगत यत्‌ , क्‍्यप , प्जुल, तृच , अच , अन्‌ , णिन्‌ , के, उ, 
श, ण, निक + क्ति, अण , शत, शानच , क्त्वा, आस; यु, य आदि प्रत्ययों का 
जैनेन्द्र में अनुशासन विद्यमान है। हेम के यहाँ एबुल के स्थान पर अक्‌ 
ओर स्युट के स्थान पर अन प्रत्यय का संविधान है। अतः द्वेम ब्याकरण 
का कृत्‌ प्रकरण जैनेन्द्र के समान द्वोते हुए भी विशिष्ट है । 


हेमचन्द्राचायं और शाकटायनाचार्य 


यह सत्य है कि देम चन्द्र के व्याकरण के ऊपर शाकटायन ब्याकरण का 
सर्वाविक प्रभाव है । सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हेमचन्द्र ने 
अपने व्याकरण की रचना में पाणिनि, कातन्त्र, जैनेन्द्र, शाकटायन और सरस्वती 
कण्ठामरण का आधार ग्रहण किया है। यतः उक्त ब्याकरण अन्थों के कतिपय 
सूत्र ता ज्यों के त्यों हैम में उपलब्ध हैं और कतिपय सूत्र कुछ परिवर्तन के 
साथ मिलते हैं । 

दहेम के सिद्ध हैम शब्दानुशासन की शेलो उक्त समस्त व्याकरणों की मिश्रित 
शंली का प्रतिबिम्य हैं, पर यह ऐसा प्रतिविम्ब है, जो विम्ब के अभाव में भी 
अपना प्रकाश विम्ब की अपेक्षा कई गुना अधिक रखता है। दैम व्याकरण 
के अध्ययन से ऐसा लगता है कि हेम ने अपने समय में उपलब्ध समस्त 
व्याकरण वाहमय का अलोडन-विछोडन कर सम्ुद्र-मसन्थन के अनन्तर 
प्राप्त हुए रत्नों के समान तत्त्व ग्रदण कर अपने शब्दानुशासन की रचना 
को । इसी कारण हैम उ्वाकरण में वे ज्ुटियां नहीं आने पायी 
जो उपयु क्त वैयाकरणों के प्रयक पृथक ग्रन्थों में यर्किचित्‌ रूप में विमान 
हैं। हेम ने शक्ति मर अपने शब्दानुशासन को सर्वोज्ञ पूण बनाने का प्रयास 
किया है | 


8६९० आचाय हेमचन्द्र और उनका शब्दानुश्याव्नत् : एक अध्ययन 


हाकटायन व्याकरण की दौली और भाव को ड्वेम ने प्रकाथ जंगह तो ब्यों 
के त्यों रूप में अहण कर छिया है। उदाहरण के ढिये 'पारैमध्मे षण्ल्यावा! 
( ध्राणिनि ), 'पारेमध्ये पष्छयावा? ( जैनेन्द्र ) और पारे मध्येडन्तः पष्झ्याका! 
( श्ाकटायन ) का सूत्र है। देम ने उक्त सूत्र के स्थान पर 'ारे मध्येडज्ेडन्तः 
धृष्छ्या वा? सूत्र छिखा | उपर्युक्त प्रसिद्ध वैयाकरणों के सूप की हेम के सूत्र के 
साभ तुलना करने पर अवगत होता है कि हेम ने शाकठाग्न का सर्वाधिरू 
अनुकरण किया है। आदरणीय प्रोफेसर पाढ़क ने “तक 5॥8:787॥ ए&॥- 
0०॥/९७॥7700-8४७ए छरं] 470०2॥५७7४ झोाषक निबनन्‍्ध में हेम के 
ऊपर शाकटायन का सर्वाधिक प्रभाव छिद्ध किया: है | 


शाकटायन के “न हू पूजायंध्वज़न्विभे!! ३३३।३४ सूत्र पर “ज्ररि मलुष्ये 
थुज्ञार्थ ध्वजे जित्रे चित्रकर्मणि चामित्रेये कर प्रत्ययो न भवति । संज्ञा 
प्रतिकृत्यो रिल यथासम्भव प्रांप्तः नरि चन्ना सदर । चद्तामलुष्यः धद्रिका, 
करकुटी, दासी । पूजार्थे-अ्हन्‌ शिवः सुकन्‍्द्रः । पूजार्थाः प्रतिकृृतयः 
उच्यन्ते । घ्वजे गरुढः | सिद्दः। तालः | ध्यजः। चित्र दुर्योधनः | भीम- 
खेनः | चिन्तामणि टघुर्॒त्ति लिखी गई है । 


हेमचन्द्र ने 'न त् पूजाथ ध्वज चित्रे! ७/११०९ सूत्र पर अपनी बृहद्‌ इत्ति 
में लिखा है नरि मनुष्य पृजार्थे ध्वजे चित्रे वर चित्रकमंशि अभिभेय कः 
प्र्ययो न भवति | तत्र सोड्यमित्येबा मिस्तम्बन्धः । संज्ञाप्रतिकृत्योरिति 
यथासंभव प्राप्त प्रतिषेधोधष्यम्‌ | न चश्मा तृणुमयः पुरुष: । यः ज्षेत्र 
रक्षणाय क्रियते । चद्चातुल्यतुरुपः चद्चा | एवं बट्टिनका । खरछुदी । पूजार्थ 
अहेन। शिवः इकनन्‍्दः पूजार्था: प्रतिकृतय उच्यन्ते | ध्वजे गरुढः लिद्द। 
तालो घ्वजः । चित्रे दुर्याधनः भीम छेनः । 


उपयुक्त शाकठायन के उद्धरण के साथ हेम के उद्धरण की तुठना करने से 
ऐसा मालूम पड़ेगा कि हेम मे शाकटायन की प्रतिरिषि ग्रहण की हैं। पर सक्षम 
इृष्टि से ऊद्दापोहपूवंक विचार करने से यह ज्ञात द्वीता है कि देम में शाकटायन 
की अपेक्षा पद पद पर नवीनता और मोलिकता विद्यमान है। यद्यपि इस 
सत्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि देम ने शाकटायन व्याकरण से 
चहुत कुछ प्रहण किया हैं, तो भी प्रक्रिया और प्रयोग साधना की दृष्टि से 
हेम अवश्य ही शाकटायन से आगे हैं। द्वेम ने अपने सम्रय में प्रत्नल्ित 
समस्त व्याकरणों का अध्ययन अवश्य किया है और पिशेषतः पाणिनि, 
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कातन्त्र, जैनेन्द्र और शाक्रदायस का खूब म्रन्थन किया है, इसी कारण 
हेस पर जैनेन्द्र और शाकटायन व्याकरणों का प्रभाव इतना अधिक है फि 
जिससे साधारण पाठक को यह अ्रम हो जाता है कि हेम ने हाकटायन की प्रति- 
लिपि कर ली है। हमारा तो यह इढ़ विश्वास है कि हेम ने जहाँ भी पाणिनि, 
कातन्त्र, जैल्ेन्द्र या शाकदयन का अनुसरण किया है, वहाँ अपनी मौछिक 
प्रतिभा का परिज्य दिया है | उदाहरण में आये हुए. प्रयोगों में भी एक नहीं 
अनेक नये प्रयोग आये हैं दथा प्रक्रिय छाघव भी अपने ढंग का है । 
शाकटायन व्याकरण ने प्रत्याह्यर शैकी को अपनाया है। इस व्याकरण में 
#तत्नादौ शास्त्र संव्यवह्याराथ संज्ञासंग्रह; कथ्यते” छिखकर भइजण , ऋक , 
एओइह , ऐओच + दृयवरूण , अमब्णनम्‌ , जवगडदश , झमघढधघ , खत 
छठ थ र॒, चंटतव , कपय , शघ स अं अः ><क>- पर और इल इम 
तेरह प्रत्याद्वार सूत्रों का निरूपण किया है। यहाँ एक विशेषता यह है कि 
शाकटायन में प्रत्याहर यूत्रों का संग्रह पाणिनि जैसा ही नहीं है, बल्कि उनके 
सूत्रों में संदोघन और प्ररिवर्द्धन किया है। उदाइरणार्थ शाकटायन में लूकार 
स्वर को माना ही नहीं गया है। इसी तरह अनुस्वार, विसर्ग, जिह्दामूलीय और 
उपध्मानीय की गणना व्यञ्ञनों के अन्तगंत कर ली गयी है । पाणिनि ने अनुध्वार, 
बिसमे, निहामूठीय और उपध्यानीय को विहृत व्यक्षन माना है। बास्तब 
में अनुस्वार मकार या नक्रार जन्य है, |विसर्ग कहीं सकार से और करी 
रफ से स्वतः उत्पन्न होता है, जिह्ामूलीय ओर उपध्मानीय दोनों क्रमशः 
के, खः तथा ५, फः के पूर्व विसम के ही विक्ृत रूप हैं। पाणिनि ने इन समी 
अक्षरों का अपने प्रत्याह्ार पत्रों में--जो उनकी वर्णमाठा कही जायगी स्वतंत्र 
रूप से कोई स्थान नहीं दिया । बाद के पाणिनीय वैयाकरणों में से कात्यायन 
ने उक्त चारो को स्वर और व्यज्ञन दोनों में ही परिगणित करने का निर्देश 
किया । शाक्टायन व्याकरण में अनुस्वार विसर्ग आदि के मूल रूपों को 
ध्यान में रखकर ही उन्हें प्रत्याह्ार सूत्रों में रखकर उनके ब्यश्न होने की घोषणा 


कर दी गई है । 


शाकटायन व्याकरण के प्रत्याद्ार सूत्रों की दूसरी विशेषता यह है, कि इसमें 
लण्‌ सूत्र को स्थान नहीं दिया है और छदण को पूर्व सूत्र में ही रख दिया 
गया है। इसमें सभी वर्ण के प्रथमादि अक्षरों के क्रम से अछ्ग अल्य उत्याहर 
सूत्र दिये गये हैँ। केबल वर्गों के प्रथम वर्णों के ्रदण के लिये दो सूत्न हैं । 
पाणिनीयवर्णसमाम्नायः की भाँति शाकटायन व्याकरण में भी हकार दो 
बार आया है। पराणिनीय व्याकरण में ४९, ४३, या ४४ प्रत्याहार रूपों की 
उपलब्धि होती है, किन्तु शाकटायन में सिफे ३८ प्रह्याह्मार ही उपकब्ध हैं। 


१९५९ आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासम : एक अध्ययन 


शाकटायन व्याकरण में सामान्य संज्ञाएं बहुत अल्प हैं। इत्संशा और स्व 
( सवर्ण ) संज्ञा करने बाले, बस ये दो ही संजश्ञाविधायक सूत्र हैं और इस 
व्याकरण में अवशेष दो सूत्र ग्राहक सूत्र कहे जायेंगे। ग्राहकसत्रों में प्रथम सूत्र 
बह है जो स्वर ( ब्यक्षन भी ) से उसके जातीय दीर्घादि बर्णों का बोध कराता है 
और दूसरा प्रत्याहार बोधक 'सात्मेततः १११ सत्र है यहां प्रत्याहारबोधक 
सूत्र इतना अस्पष्ट है कि इसकी आत्मा दबी सी जान पड़ती है। यदि 
जसके शब्दों के अनुसार सममना दो तो उसके पूर्वे पार्णिन का “आदि- 

न्व्येन सहेता” सूत्र कण्ठस्थ कर लेना पड़ेगा । 


शाकटायन में लुवर्ण को ग्रहण नहीं किया है, किन्तु शाकणयन के दीकाकारों 
ने “आवर्ण ग्रहण लूबर्ण स्थापि ग्रहण भवति.......ऋलूवर्णयोरेकल्वम्‌१? द्वारा 
लुकार के ग्रहण को सिद्धि की है । 

यह स्पण है कि शाकटायन व्याकरण में संज्ञा सूत्रों की बहुत कमी है । शाक- 
टायनकार ने कारिकाओं में भी व्याकरण के प्रमुख सिद्धान्तों का सबिवेश किया 
है। इस व्याकरण के संज्ञा प्रकरण में कुछ छः सत्र हैं--उन में भी दो ही सत्र 
ऐसे हैं; जो संज्ञा विधायक कहे जा सकते हैं । 

हैम और शाकटायन व्याकरण के संज्ञा प्रकरण की तुलना करने पर स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि हैम का संशा प्रकरण शाकटायन की अपेक्षा पुष्ट और सर्वाज्ञ- 
पूर्ण है। हेम प्रत्याद्यार के झमेले में नहीं पढ़े दें। इन्दोंने वणेमाला का 
सीधा क्रम स्वीकार किया ओर स्वर तथा व्यज्ञनों का विचार एवं उनकी 
संशञाओं का प्रतिपादन शाकटायन से अच्छा किया है। हेम की संशाएं शाकठायन 
की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक हैं, अतः यह निश्चय है कि हेम 
संज्ञा प्रकरण के लिए. शाकठयन के बिलकुल आभारी नहीं हैं । इन्होंने पूर्वाचार्यो 
से जो भी ग्रहण किया है, उस अपनी ग्रतिभा के साँचे में दाल्कर मौलिक बना 
दिया है । 

शाकटायन में “न! ११।७० सूत्र के द्वारा विराम में सन्धि कार्य का निषेध 
करते हुए ऋविराम में सन्धि का विधान मानकर....सूत्र को अधिकार सूत्र 
बताया है । अच सन्धि के आरम्भ में सब से पहले अयादि सन्धि का निधान 
एक ही एचोडच्ययवायाव्‌ ११६९ सन्न द्वारा कर दिया है। पश्चात्‌ अस्त 
११७३ हारा यण सन्धि का निरूपण किया है। देम ने भी अपने शब्दानुशासन 
में उक्त दोनों सन्धियों का विधान शाकअयन जैसा ही किया है। हां, अयादि 
सन्धि के छिये जहाँ शाकटायन में एक द्वी यत्र है वहाँ देम ने दो सूक्ों द्वारा 
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उक्त सन्धि काय का अनुशासन किया है। क्रम में अन्तर है। हेम ने सर्व 
प्रथम दीघ सन्धि का अनुशासन किया है, तलश्रात्‌ गुण, इड्धि, यण और अयादि 
समन्धियों यण सन्धि के विधान के प्रश्ेण में शाकणयन में 'छस्बो बाउपदे! 
११४७४ लत है इसके द्वारा दधि आत्र, दध्यत्र; नदि एपा, नथषा; मधु 
अपनय, मध्यपमय आदि सम्धि प्रयोगों की सिद्धि की है। इस सूत्र द्वारा वेक- 
ल्पिक रूप ने इकों---ई ऊ का हस्व किया गया हैं। डेम ने भी 'हस्वोडपदे बा! 
१२'२२ सत्र ज्यों का त्यों शाकटायन का ग्रदण कर लिया है ओर इसके 
हारा ईवर्णादि को असमान संशक दर्ण परे रहने पर हस्व होने का नियमन 
किया है । यह हँस का अनुकरण मात्र द्वी नहीं कहा जायगा; बल्कि ज्यों 
के स्यों रूप में ग्रहण करन की बात स्वीकार की जायगी, अच्‌ सन्धि प्रकरण के 
शाकटायन के ११८५, १॥१।८६, १।१।८८, १।१।९७ सूच हेम के स्व॒रसन्धि 
प्रकरण मं ११२१४, १२१८, १।२।१७ ओर १॥२।३० में ज्यों के त्यों उपलब्ध 
हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर ऐसा लगता है कि दम स्व॒र सॉन्धि 
के लिए जेनेन्द्र और पाणिनि की अपेक्षा शाकटायन के अधिक ऋणी हैं । 


प्रकृति भाव प्रकरण को शाकटायन ने निबेध सन्धि प्रकरण कहा है। 
हेम ने इसे असन्धि प्रकरण कद्दू दिया हैं। अतः उक्त नामकरण के लिये 
भी हेम के ऊपर शाकटायन का ऋण स्वीकार करना प़ेया । हेम व्याकरण में 
असन्धि प्रकरण ११ सूत्रों में वर्णित है, जब कि शाकटायन में यह प्रकरण केवल 
चार सूत्रों में आया है। पर यह रपष्ट है कि--शाकटयान के उक्त चार सत्रों 
में से तीन सत्रों को हेस ने थोड़े से फेर फार के साथ अहण का लिया है। 
जैसे शाकटायन के 'नप्लुतस्थानितौ” ११९६ को 'प्लुतो नितो! १॥२॥३२ में 
“ादेरचोडनाड” १।१।१०१। को “चादिः स्वरोडनाड? १२३६ में और ओत:? 
१३१।१०२ को 'ओदन्त” १।२।१२७ में ग्रहण किया है । 

शाकटायन में घ्वर सन्धि के अन्तगंत द्वित्य सन्धि को भी रखा गया है । 
और इसका अनुशासन ९ सूत्रों में किया गया है किन्तु दैम व्याकरण में 
व्यज्ञन सन्धि में ही उक्त प्रकरण के लिये बारह सूत्र आये हैं। शाकटायन में 
जिस कार्थ के लिये दो सूत्र हैं हेम ने उध|्ष कार्य को एक ही सूत्र में कर दिखाया 
है। जैसे शाकटायन में छकार के द्वित्व विधान के लिये “दीघोन्छो वा! १।१।१२४ 
और 'अजाइमाइ? १।११२६ ये दो छृत्र आये हैं, पर हेम ने इन दोनों को 
अनाडमाशो दीर्षाद्मन्छ? १।३।२८ सूत्र में ही समेट लिया | द्वित्व प्रकरण का 
अनुशासन देम का शाकटायन की अपेक्षा विस्तृत ओर उपयोगी दे । 

शाकटायन में जिसे हल सन्धि कहा गया है, हेम ने उसे व्यक्षन सन्धि 
माना. है। शाकटायन, में झलों.का जशू होने का विधान किया है, पर देम ने 
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इसके लिये सीधे ही पदाल्त पहूचम के परे वर्ग के तृतीय वर्ण को पष्नचम होने का 
अनुशासन किया है। हेम ने प्रत्यय के परे होने पर तृतीय बर्ण के छिग्रे निस्य ही 
पड्चम होने का विधान प्रत्यये ल” १।३।२ सूत्र द्वारा किया है। यही अनुशासन 
इाकटायन में “प्रत्यये” १११।१०७ द्वारा किग्रा गया है। दोनों व्याकरणों में 
एक ही सूत्र है। देस से उछऊ सूत्र में केवल व?! शब्द अधिक जोड़ दिया है, 
जिसकी छार्थकता वृत्ति में “चद्घार उत्तरत्र विकल्पानुवृत््यर्थः अर्थात्‌ चकार यहाँ 
इस बात को बतलाने के छिये आया है कि आगे भी विकल्प से अनुशासन होगा; 
यतः इस सून्न के पहले भी वैकल्पिक काये विधान किया मया है और इसके आगे 
का अनुशासन कार्य भी वैकल्पिक ही है । यही सूत्र नित्य विधान करता है; अतः 
इसमें चकार का रखना अत्यावश्यक था अन्यथा आगे का कार्य भी नित्य 
माना जाता | 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि हेम ने शाकटायन का सूत्र प्रहण 
कर भी उसमें एक चकारमात्र के योग से दी अद्भुत चमत्कार इत्पन्न कर 
दिया है, जिसकी आवश्यकता एक कुशल वैयाकरण के लिये थी। 


सम्राट्‌ शब्द की सिद्धि शाकटायन और देेम दोनों ने ही समान रूप से 
की है तथा दोनों का यज्ञ भी एक ही है । परन्तु समान सूत्र और समालकार्थ 
होने पर भी विशेषता यह है कि जहां शाकटायन की बृत्ति में 'समोमकारों 
निपात्थते क्विबन्ते राजिपरे! कहां गया है, वहां देम ने समा मकारस्य 
राजतों क्ितन्ते परेडनुस्वाराभावों निपात्यते! दिखा दै। अर्थात्‌ देम नें 
पूब से चले आए, हुए अनुस्वार प्रकरण का बाघ कर मकार का अस्तित्व 
निपातनात्‌ माना है, वहाँ क्ाकटायन ने मकार को निपातन से ही प्रहण कर 
लिया है। यद्थपिं शाकशयन में श्री इस सूत्र के पूर्ज वेकल्पिक अनुसबार का 
अनुशासन विद्यमान है; पर उन्होंने उसके अभाव का जिक्र नहीं किया 
है। हमें ऐसा लगता है कि निंपातन कह देने से ही शाकययन ने इसलिये 
संतोष कर लिया क्यों कि निषपातन का अर्थ ही है, “अन्य बिका स्थितियों करा 
अभाव! । उन्हें अनुस्वाराभाव कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुईं और 
न ड्तके टीकाकारों ने ही इसकी आवश्यकता समझी | देम ने मात्र स्पष्टीकरण 
के व, अनुस्वाराभाव का जिक्र कर दिया है । 


इलसन्धि में हेम ने शाकटायन के :उदः ह्थास्तम्भ:? १/१।१३४ न शाल 
११।१३९ 'लिछ: १११४२ सूत्रों को क्रमशः १॥३॥४४, १।३६२ में ज्यों 
का त्यों रख दिया है। केबछ “छिलः के स्थान में 'लि लो! पाठ कर दिया 
है। दैम व्याकरण में विसर्ननीय सम्धि का अभाव है, इसका अन्तर्भाव व्यक्षम- 
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सन्धि में ही कर लिया है | इस संन्धि में आये हुए शाकटांयेन के सून्नों का 
हेम ने उपयोग नहीं किया है। देस की विवेचन-प्रक्रिवा अपने ढंग की है। 
जहाँ तक हमारा ख्याल हैं कि रेफ और सकारजन्य विसर्गंसन्धि के 
बिकार को ध्यत्नन मे परिगंशित करना हेम की अपनी निजी विशेषता 


है। इससे इरहोंने छापय तो किया ही, साथ ही अनावश्यक विस्तार से भी 
अपने की बचा लिया है । 


शब्द साधुत्व की प्रक्रिया में डेम और शाकटायन इन दोनों ने दो दृष्टि- 
कोण अपनाये हैं। शाकटायन ने एक एक शब्द को लेकर उसका सभी 
विभक्तियों में साधुत्व प्रदर्शित किया है। पर हेम ने ऐसा नहीं किया। हेस 
ने सामान्य बिशेषभाव से सत्रों का प्रन्थन कर एक से ही अनुशासन 
चलने वाले कई शब्दों की सिद्धि बतलांयी है जैसे देवम्‌ , मांलाम्‌ , मुनिम्‌ 
नदीम , साधुम और वधूम्‌ की सिद्धि के लिये समान काय विधायक॑ एक 
हो 'समानादमोडत:ः १।४।४६ सूत्र रचा है। इस प्रक्रिया के कारण ही हेम 
स्व॒रान्त और व्यक्ञनान्त शब्दों की सिद्धि साथ-साथ करते चले हैं। इसका यह 
क्रम छात्रव की दृष्टि से अवश्य ही महत्वपूर्ण है। शाकटायनकार ने पाणिनि की 
प्रक्रिया पद्धति का अनुसरण किया है, पर हेम ने अपनी प्रक्रिया पद्धति भिन्न 
रूप से स्वीकार की है। हेम का एक ही सूत्र स्वरान्‍्त और व्यक्षनान्त दोनों 
ही प्रकार के शब्दों का नियमन कर देता है। इस प्रकरण में शाकटायन के 
कई सूत्रों की हेम ने ग्रहण कर लिया है | 


ह्लरीप्रत्यय प्रकरण में शाकटायन ने र्प्रत्ययान्त दब्दों का साधुत्व छोड़ 
दिया है। जैसे दीघंपुच्छी, दीषघपुच्छा, कब्रपुच्छी, मणिपुच्छी, विषपुच्छी, 
उलूकपक्षी, अश्वकीती, मनसाक्रीती आदि प्रयोगों का शाकटायन में अभाव 
है, पर हेस ने उक्त प्रयोगों की सिद्धि के लिये “पुच्छात! २।४।४१ कवरमणि- 
विषशरादेः २४४२ पश्चान्वोपमानादेःः २।४४३ एवं क्रीतात्‌ करणादे:? 
२(४।४४ सूत्रों का ग्रन्थन किया है। इसी प्रकार शूप॑णरवी, शूपंणला, 
चन्द्रमुखी, चन्द्रमुला आदि सत्रीप्रत्ययान्त शब्दों के खाधुत्व के लिये शाकटायन 
में किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है; किन्तु देम ने “नखमुखादनाग्नि? 
२।४।४० सूत्र द्वारा उक्त प्रयोगों का अनुशासन किया है। 


ख्ीप्रत्यय में शाकटायन के 'बयस्यनन्त्येट, १॥5।९७ 'पाणिग्रहीति पत्नी, 
१|३ २५ पतिक्ल्यन्तर्व॑तल्याववधिवा गर्भिष्यों: १।३।४२, 'सपल्यादौ' १।३।४१, 
सारी स्लीपक्ष्रश्र/ १३७५ सूत्र हैम में क्रमशः २४॥४१, २४४२, 
३४४३१, २।४।४० और २॥४।७६ घून्र हैं, उदांइरण इन सूत्रों के थे ही हैं, 
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जिनका प्रयोग शाकटायन में किया गया है। कुछ सूत्र ऐसे भी हैं, जो कुछ 
हेर फेर के साथ हैम व्याकरण में आये हैं। छोहित्यायनी, शाकल्यायनी, 
पीतिमाष्यामणी, पौतिभाष्या, आवस्यायनी, आवस्या, कौरव्यायणी, माप्यूकायनी,; 
आसुरायणी, सौतंगयी आदि प्रयोगों के साधुल्व का शाकटायन में कोई अनुशासन 
नहीं है, पर हेम ने २४।६८, ३|४।६९, २॥४॥७० और २|४।७१ द्वारा सम्यक 
प्रकार अनुशासन किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शाकटायन की अपेक्षा 
हेम का जी प्रत्यय अवश्य महत्वपूर्ण है। हम ने इस प्रकरण में अनेक नवीन 
स््री प्रत्ययान्त प्रयोगों को दिखलाया है । 


शाकटायन व्याकरण में कारक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है 
ओर न कत्तों, कमें, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण कारफ के 
लक्षण ही बताये गये हैं । इस प्रकरण में केबल अर्थानुसारिणी विभक्तियोँ 
की द्वी व्यवस्था मिल्ती है । किन्तु इसके विपरीत हेम व्याकरण में कारऋु 
की सामान्य परिभाषा तथा करत्तों, कर्म आदि भिन्न भिन्न कारकों की भिन्न 
भिन्न परिभाषाएँ भी दी गयी हैं | कारक व्यवस्था की दृष्टि से हेम का यह 
प्रकरण शाक्रटायन की अपेक्षा अधिक सम्रद्धिशाली है। संद्धान्तिक दृष्टि से 
हम ने इसमें कारकीय सिद्धान्त को पूर्णतया रखने का प्रयास किया है । 

विमकत्यर्थ के आरम्म में शाकटायन की शैली हैम व्याकरण से भिन्न 
मालूम होती है जैसे १।३।१०० सूत्र द्वारा हा, धिक; समया, निकषा, 
उपयुपरि, अध्यधि अधोड्घो, अत्यन्त, अन्तरा, अन्तरेण, पीत:, अभितः, और 
उमयतः शब्दों के योग में अनभिहित अथ्थ में वत्तमान से अम, औट 
और शस का विधान किया है। यहां सीधे द्वितीया विभक्ति का कथन ने कर 
द्वितीया विमक्ति के प्रत्य्यों का निर्देश कर दिया है। यह शैली एक विचित्र 
प्रकार की मालूम द्ोती है। यद्यपि इस शैली का शाकटायन स्वयं निर्वाह 
नहीं कर सके हैं ओर आगे चलकर उन्हें विमक्तियों का नाम लेना ही पढ़ 
गया है तो भी श३१२७, १।३॥१४२ तथा १।३।१७१ आदि सूत्रों में 
विभक्तियों का निर्देशन कर उनके प्रत्ययों का निरूपण कर दिया गया है। हेम 
ने इस बोझिल शेली को नहीं अपनाया है और स्पष्ट रूप से विभक्तियों का 
निरूपण किया है । चतुर्थी विभक्ति के अनुशासन में द्विजाय गां प्रतिथ्रृणोति 
आश्ृृणोति वा; गुरवे प्रतिएणाति, अनुग्णाति, मैत्राय राध्यति ईक्षते वा विप्रणश 
पन्थान पथे वा याति; झताय झतेनवा परिक्रीतः: आदि कारकीय प्रयोगों का 
अनुशासन नहीं किया है। किन्तु हेम ने उक्त प्रयोगों के साधुत्व के लिए विभक्ति 
विधायक सूत्रों का निरूपण किया है | शाकटायन में तुल्याथ में तृतीया करने के 
हिये १।३। १८८८ तथा इसी अर्थ में षष्ठी के लिए, १।३।१८९ ये दो सूत्र उपलब्ध 


हेमचन्द्र और जेन वैयाकरण १२७ 


हैं। देम ने तुल्यायैंस्तृतीया षष्ट्यों २२।१९१६ द्वारा दोनों ही विभक्तियों का 
विधान ठुल्यार्थ में कर दिया है । 


शाकटायन में कऋूत के योग में द्वित्तीया और पंचमी का विधान करने वाले 
पश्ममी चर्त) १।३|१९१ सूत्र में पंचमी का उल्लेख कर चकार,से द्वितीया विभक्ति 
का उल्लेख किया गया है पर हेम ने “कते ट्वितीया च! सूत्र में द्वितीया का 
उल्लेख कर चकार से पञ्चमी का ग्रहण कर लिया है। 


उत्कृष्ट अर्थ में अनु और उप के योग में द्वितीया विभक्ति विधायक दोनों 
व्याकरणों में एक दी सूत्र है । जहाँ शाकटायन में इसके उदाहरण में अनुसमन्त- 
भद्ग तार्किका:, उपशाकटायन वैयाकरणा: जैसे दिगम्बर सम्प्रदाय द्वारा भाग्य 
प्रयोग उपस्थित किये गये हैं, वहां हेम ने अनुसिद्ध सेन कण्य: और उपोमास्वातिं 
संग्रहीतारः प्रयोगों को रखा हैं । 


उत्पातद्वारा ज्ञाप्य में चतुर्थी विभक्ति का विधान करने वाला दोनों ब्याकरणों 
में एक ही सूत्र है तथा हेम ने उदाहरण में भी शाकटायन की निम्नकारिका 
को ज्यों का त्यों रख दिया है :-- 


वाताय कपिठा बिद्युदातपायातिलोहिनी | 
पीता वर्षीय विज्ञेया दुर्भिक्षाव सिता भवेत्‌ || 


इस प्रकरण में शाकटायन के १॥३।१२५, १।३॥१०२, १३।१०४, १।३।१२७ 
१३१२९, १३१३०, १|३॥१३२, १।३।१३७, १|३॥१४२, १३१७९ 
१।३।१८०, १३१८३, १।३।१८६, १।३।१४८, १३।१४७, १।३।१५४७, 
१।३।१९२, तथा १(२११६७ संख्यक सूत्र, हैम व्याकरण में क्रमशः २२।२३, 
२२३२७, २।२।२९, २।२॥४२, २।२।४५, २।२/४६, २/२।४९, २२२७, २।२.६८, 
२।२९८, २२१०६, २।२।१०८, २।२।११०, २।२६०, २।२॥५९, २।२|७३, 
२।२/११३ और २२९१ संख्यक सूत्नों के रूप में ग्रहण किये गये हैं । 

शाकटायन में समास प्रकरण आरम्म करते द्वी बहुव्रीहि समास विधायक 
सूत्र का निर्देश किया है| पश्चात्‌ कुछ तद्धित प्रत्यय आ गये हैं जिनका संयोग 
प्रायः बहुब्रीद्दि समास में होता है। जैसे नम, छुस , स॒ इनसे परे प्रजा 
शब्दान्त बहुबीहि से अम्‌ प्रत्यय, नम , दुसू तथा अल्प शब्द से परे मेथा 
दब्दान्त बहुत्रीदि से अम्‌ प्रत्यय, जाति शब्दान्त बहुव्रीद्ि से छ प्रत्यय, एवं 
धर्म शब्दान्त बहुब्रीह्दि से अन्‌ प्रत्यय होता है। इसके बाद बहुनीहि सप्नास में 
में पुंवद्भाब, हस्ब आदि अनुशासनों का नियमन है। छुगन्धि, पूतिगन्धि, सुर- 
भिगन्धि, घृत्गान्धि, प्मगन्धि आदि सामासिक प्रयोगों के साधुत्व के लिये इत्‌ 


श्श्८. आचाये देमचन्द्र और उनका शब्दानुशीसमे : एक अध्ययन 


प्रत्थय का विधान किया गया है। हेम ने भी समास प्रकरण के आरम्म में अपनी 
उत्पानिका इसी प्रकार आरम्म की है। पर शाकठायन व्याकरण मेँ बहुब्रीहि 
रुमास का अनुशासन समास होने के बाद ही अव्ययीमाव प्रकरण आरम्भ होता 
है तथा युद्धवाच्य में ग्रहण और प्रदरण अर्थ में केशाकेशि और द॒ण्डादुण्डि 
को अव्ययीभाव समास माना है, यतः शाकटायन के मतानुसार अन्ययीभांव, 
समास के तीन भेद हैं। अन्य पदाये प्रधान, पूर्व पदार्थ प्रधान और उत्तर 
पदार्थ प्रधान । अतः 'केशाश्र केशाश्र परस्परस्य ग्रद्णं यस्मिन्‌ युद्ध! जैसे विग्रह- 
वाक्य साध्य प्रयोगों में अन्य पदार्थ प्रधान अव्ययीमाव समास होता है। हैम 
व्याकरण में बहुतीदि का प्रकरण बीच में झके गया है और अव्ययीभाव का 
आरम्म हो गया है। देम ने समास प्रकरण के आरम्भ में गति संज्ञा विधायक 
सूत्रों का संकलन किया है और गतिसंश्ञकों में होने वाले तत्पुरुष समास का 
विधान आरम्म करने के पहिले ही पीठिका सूत्रों का संग्रह कर दिया है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि हैम व्याकरण का समास प्रकरण शाकटायन की 
अपेक्षा विस्तृत और पूर्णो है। यद्यपि इस प्रकरण में भी देश ने अपनों 
प्रतिभा का पूरा उपयोग किया है, तो मो शाकटायन के कई सूत्र हेम 
व्याकरण के इस प्रकरण में विद्यमान हें 

शाकठायन व्यारण में समास के पश्चात्‌ तद्धित प्रकरण आरम्भ द्वोता है। 
इस प्रकरण का पहला सूत्र है “प्रागजितादण” २।४४, दँम में यह सूत्र 
प्रागजितादण ६१।१३ में आया है। देम ने शाकटायन का सब से अधिक 
अनुसरण तद्वित प्रकरण में किया है। यों तो हैम व्याकरण की शैली 
शाकटायन से भिन्न हैं। शाकटायन में णहाँ 'फण! प्रत्यय करण कारक का 
अनुबन्ध कर फ के स्थान पर आयन, आदेश किया हैं वहां हेम ने 
आयन प्रत्यय का हो अनुशासन किया है। इसी प्रकां? शाकटायन के 
फण , ढण , छ, ख, घ, प्ण , वुज और ठढकञ प्रत्यर्थों के स्थान पर हेम 
व्याकरण में क्रमशः एयण, एरण , डेय, ईत, इय, इंकण , कम और 
एयकन्न प्रत्यय द्वोते हैं। हेम ने प्रक्रिया लाघय के लिए दण्‌ , टूण, आदि 
प्रत्ययों के स्थान पंर पुनः आदेश न कर सींधे हीं प्रत्ययों की व्यवस्था कर 
दी है । इस प्रकरण में शाकटायन की अपेक्षा हेम ने डायहट, टापनाण , शाकट, 
शाकिन आदि अनेक नदीन ग्रत्ययों का अनुश्चासन' किया है। 

शाकटायन का तिडन्त प्रकरण 'क्रियार्थों घाठ:! से आरम्म होता है तथा 
इसी धातु संज्ञक सूत्र को अधिकार सूत्र कहा गया है। हैम व्याकरण में भी इसी 
सूत्र को अधिकार सत्र के रूप में ग्रहण यर ढियां गयां है। जहाँ शाकटायन में 
पाणिनि की लकार प्रक्रिया के अनुसार क्रिया रूपी का साधुत्व दिरखेलाया गया है, 


, हेमचन्द्र और जैन वैयाकरण १२९, 


वहाँ हैम में क्रियावस्थाओं को ग्रहण कर धातुरूपों की प्रक्रिया लिखी गयी है। 
अतः शेली की दृष्टि से दोनों व्याकरणों में मौलिक अन्तर है। शाकदयन की 
अपेक्षा हैम ब्याकरण में अधिक घातुओं का भी प्रयोग हुआ है । 

कदन्त प्रकरण में हेम पर शाकदायन का प्रमाव लक्षित होता है, किन्तु यह्‌ 
सत्य है कि अपनी अरूुत प्रतिमा फे कारण देम ने इस प्रकरण में भी अपनी 
मौलिकता का परिचय दिया है | उदाहरण के लिए ध्यण? प्रत्यथ के प्रकरण को 
लिया जा सकता है| शाकटायन में ४।३।६०, ४|३।४१, ४।१॥१७९ सत्नों दारा 
ध्यण प्रत्यय का अनुशासन किया गया है। हेम ने सामान्यतः ध्यण प्रत्यय के 
लिये “ऋबणे व्यज्ञनान्तादू ध्यण” ५११७ संत्र का अथन किया है। पश्चात्‌ 
विशेष धातुओं से इस प्रत्यय का नियमन किया हैं | अनन्तर आसाब्यम्‌ , याब्यम, 
वाष्यम , राष्यम्‌ , अपनाष्यम , डेप्यम , दाम्बम्‌ प्रझति कृदन्त प्रयोगों का 
साधु “आ हुयवपिरकिलपिन्रपिडिपिदभिचम्यानमः”” ४१२० द्वारा किया गया है। 
शाकटायन में उक्त प्रयोगों सम्बन्धी अनुशासन का अभाव है। हेस ने संचाय्यः 
कुएडपाय्य:, प्रणाय्य्र:, पाय्यें, मानम्‌ , सम्नांय्य हबि:, निकाय्यो निश्वासः 
इत्यादि ध्यणन्त प्रयोगों का निपातन माना हैं। शाकटायन में इनका 
जिक्र भो नहीं ह। अनः स्पष्ट है कि देम का कदनत प्रकरण शाकटायन 
की अपेक्षा विशिष्ट है । 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता दे कि देम ने अपने 
शब्दानुशासन में जैनेन्द्र और शाकटायन से बहुत कुछ ग्रहण किया है । जैनेन्द्र 
की महाब्ृति और शाकटयन की अमोश्रदृति तथा लघुबृत्ति से मी हेम ने अनेक 
सिद्धान्त लिये हैं । सूत्रों की बृत्ति में भी हेम ने उक्त वृत्तियों से पर्याप्त सहायता 
ली दै। गेने पर भी हेम की मौलिकता कछ्षुण्ण नहीं होती है, क्योंकि हेम 
ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा द्वारा उक्त ब्याकरणों से कतिपय सूत्र और सिद्धान्तों 
को ग्रहण कर भी उन्हें पचाकर अपने रूप में उपस्थित किया है। सूत्रों में 
यत्किजित्‌ परिवत्तन से ही इन्होंने विछक्षण चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। 

हम छा प्रभाव उत्तकालीन जैन वेयाकरणों पर पर्यात्र पड़ा है। श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में तो इस व्याकरण के पठन-पाठन की व्यवस्था भी रही है। अतः इस 
पर अनेक दीका-टिप्पण लिखे गये हैं | विबरण निम्नप्रकार है [-- 


नाम कर्ता संबत्‌ 
ल्घुन्यास हेमचनद्र के शिष्य रामचन्द्र गणी 
लघुन्यास घर्मघोष 
न्यासोद्धार कनकृप्रम 
हैम ल्घुबृत्ति काकल कायस्थ हेमचन्द्र के समकालीन 


९ हे० 


१३०. आचाय हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशस्सन : एक अध्ययन 


हैभबृहदबृत्ति टुंटिका सौमाग्य सागर १५९१ 
हैम ढु ठिका बृत्ति ऊदय स्ौमाग्य 
हैम ल्घुवृत्ति ढु टिका मुनिशेख॑र 
हैम अबचूरि घनचनद्र 
प्राकृतदीपिका द्वितीय हरिभद 
प्राकृत अबचूरि हरिप्रभ सूरि 
हैम चतुर्थपाद बृत्ति हृदय सौभाग्य १५९ १ 
हैम व्याकरण-दीपिका जिन सागर 
हैम व्याकरण अबचूरि रत्नशेखर 
हैम दुर्गपदप्रत्रोध ज्ञानविमल शिष्यवल्लभ १६६१ 
हैम कारक समुच्चय श्रीप्रभ सूरि श्र ० 
हैम बृत्ति फे छा 
हैम व्याकरण से सम्बद्ध अन्य ग्रन्थ 

नाम कर्ता संचत्‌ 
लिक्षानुशासन बृत्ति जयानन्द 
घातुपाठ ( स्वरवर्णनुक्रम ) पण्यसुन्दर 
क्रियारत्नसमुच्दय गुणरत्न १४६६ 
हैम विश्वम सूत्र गुणचन्द्र 
हैम विश्वम बृत्ति जिनग्रभ 
हैम लघुन्यास प्रशस्ति अब्रचूरि उदयचन्द्र 
न्यायमंजूषा देमहंस १५१५४ 
न्याय मंजूषा न्यास 9 9) 
स्यादि शब्द समुच्चय अमरचन्द्र 

हैम व्याकरण के ऊपर लिखे गये अन्य व्याकरण 

नाम कर्ता संबत्‌ 
हैम कौमुदी ( चन्द्रप्रभा ) मेघबिजय १७प्र८ 
हैम प्रक्रिया महेन्द्रस्तवीरसी 
हैम लघु प्रक्रिया विनय विजय 


इस प्रकार हैम व्याकरण के आधार पर अनेक ग्रन्थ रचे गये हैं। आज भी 
श्वेताम्पर सम्प्रदाय के कई आचाय॑ दहैम के आधार पर व्याकरण ग्रन्थ लिख रहे 
हैं| अभी हाछ में हमने आचाय॑ तुलसी गणी के संघ में 'भिव्खु व्याकरण” देखा 
था, जिसका अथन दहेम के आधार पर किया गया है। कालकीमुदी मामक 
व्याकरण भी हैम व्याकरण के ढंग का ही है | 


सप्तम अध्याय 
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अष्टम अध्याय : प्रथमपाद 

प्रथमपाद का पहलछा सूत्र 'अथ प्राकृतम?! ८।१।१ है? इस सूत्र में अथ शब्द 
को अनन्तर ओर अधिकाराथबाची माना गया है। संस्कृत शब्दान॒शासन के 
अनन्तर प्राकृत शब्दानुशासन का अधिकार आरम्भ होता है। महाराष्ट्री पराकृत- 
भाषा की प्रकृति संस्कृत को स्वीकार किया है तथा “प्रकृति: संस्कृतम ततन्न भर्ब॑ 
तत शआगतं वा प्राकृतम्‌” द्वारा यह व्यक्त किया है कि प्राकृत की प्रकृति संस्कृत 
है, इस$संस्कृत से विकार रूप में निष्पन्न प्राकृत है । 

प्राकृत भाषा का बोध करानेवाला “्राकृत शब्द प्रकृति से बना है| प्रकृति 
का अर्थ स्वभाव भी हे, अतः जो भाषा स्वाभाविक है, वह प्राकृत शब्द द्वारा 
व्यवह्बत को जाती है अर्थात्‌ मनुष्य को जन्‍म से मिली हुईं बोलचाल की 
स्वाभाकिक भाषा प्राकृत भाषा कही जाती है | 

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने उपयुक्त सूत्र में प्राकृत शब्द के मूल प्रकृति? 
शब्द का अर्थ संस्कृत किया हैं और बताया है कि संस्कृत--प्रक्ृति से आये हुए. 
का नाम प्राकृत है। इस उल्लेख का यह तालये कदापि नहीं है कि प्राकृत भाषा 
का उत्पत्ति-कारण संस्कृत भाषा है; किन्तु इसका अर्थ इतना ही है कि प्राकृत भाषा 
सीखने के लिए संस्कृत शब्दों को मूछभूत रग्बकर उनके साथ उच्चारणभेद्‌ 
के कारण प्राकृत शब्दों का जो साम्य-वैषम्य है, उसको दिखाना अर्थात्‌ संस्कृत 
भाषा के द्वारा प्राकृत भाषा को सीखने का यत्न करना है। इसी आशय से 
हेमचन्द्र ने सस्कृत को प्राकृत की योनि कहा है । व्स्‍्तुत: प्राकृत और संस्कृत 
भाषा के बीच में किसी प्रकार का कार्य-कारण या जन्य-जनक भाव है ही नहीं; 
डिन्तु जैसे आजकल भी एक ही भाषा के शब्दों में मिन्न भिन्न उच्चारण होते 
हैं--यथा एक ग्रामीण व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करता दै, उसी भाषा का 
प्रयोग संस्कार।पन्न नागरिक भी करता है, पर दोनों के उच्चारण में अन्तर रहता 
है, इस अत्यल्प अन्तर के कारण उन दोनों को भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाला 
नहीं कहा जा सकता; इसी तरह समान में प्राकृत लोग--जन साधारण 
प्राकृत का उशारण करते हैं और नागरिक लोग संस्कृत का; किन्तु इतने 
मात्र से ही दोनों प्रकार के व्यक्तियों को भाषाएँ भिन्न-भिन्न नहीं कह्दी 
जा सकती । 
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यह सत्य है कि स्वाभाविक उच्चारण के अनन्तर ही संस्कृत उच्चारण उत्न 
होता है, जैसे आरम्म में गाँव ही गाँव थे; पश्चात्‌ कुछ गाँवों ने सुसंस्कृत होकर 
नगर का रूप धारण किया | यही बात भाषाओं के साथ भी लागू होती है। यतः 
आरम्म में कोई एक ऐसी भाषा रद्दी होगी, जिसके ऊपर व्याकरण का अनुशासन 
नहीं था और जो स्वाभाविक रूप में बोलो जाती थी। कालान्तर में यही 
संस्कारापन्न होकर संस्कृत कहलाने छगी होगी; जैसा कि इसके नाम से प्रकट है। 
इतिहास और भाषा-विज्ञान दोनों ही इस बात के साक्षी हैं. कि किसी भी 
साहित्यिक माषा का विकास जन-भाधा से ही होता है; पर जब्र यह भाषा छिखी 
जाने लगती है और इसमें साहित्य-रचना होने लगती है, तो यह धीरे-धीरे 
स्थिर हो जाती है और परिमाजित रूप प्राप्त करने के कारण संस्कृत कही जाने 
लगती है। आज की भाषा और बोलियों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि. 
आधुनिक हिन्दी संस्कृत है तो मोजपुरी, मैथिली और मगही प्राकृत । अतः 
हेमचन्द्र का संस्कृत को यानि कहने का तात्पर्य यही है कि शब्दानुशासन 
से पृणेतया अनुशासित संस्कृत भापा के द्वारा प्राकृत को सीखना । हँस 
व्याकरण के सात अध्याय संस्कृत भाषा का अनुशासन करते हैं, अतः इन्‍्दोंने 
इस अनुद्यासित संस्कृत भाषा के माध्यम में ही प्राकृत भाषा को सीस्ने का क्रम 
रखा और संम्कृत को प्रकृति कह । 

प्राकृत का हाव्द-भाण्डार तीन प्रकार के छाब्दों से युक्त है--[ १ ) तत्सम 
(२) तड़ब और देश्य। तत्सम वे संस्कृत शब्द हैं, जिनकी ध्वनियों में 
नियमित रूप से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता; जैसे नीर, दाह, घूलि, माया, दौर, 
घीर, कंक, कण्ट, तछ, ताल, तीर, तिमिर, कल, कवि, दाबानल, संसार, कुछ, 
केवल, देवी, तीर, परिहार, दारुण, हल एवं मन्दिर आदि । 

जो शब्द संस्कृत के वर्णलोप, वर्गागम, वर्णविकार अथवा वर्णपरिवतन के द्वारा 
उलन्न हुए हैं, वे तद्भव कहलते हैं; जैसे--अग्रअग्ग, इश्-न्इ्ट5, ईरध्या-ईंसा, 
जद्गम&उग्गम, कृष्ण-कसण, खजूर-खज्जूर, गजन्वाअ, धर्मन्धम्म, चक्रतचक्क, 
क्षोम-छोह, यक्षरजक्ख, ध्यान-झ्ञाण, नाथरूणाह, ब्रिदश््नतअस, घामिकर 
धाम्मिअ, पश्चातन्यच्छा, स्र्शनफंस, भार्यार्ूभारिआ, मेघस्मेह, लश-लेस, शेष- 
सेस, भवति-हवइ, पिध्तिःपिअइ आदि । प्राकृत में तद्भव शब्दों की संख्या 
अत्यधिक है | इस भाषा का व्याकरण प्राय: उक्त प्रकार के शब्दां का ही नियमन 
करता है । 

जिन प्राकृत शब्दों की व्युत्पत्ति आर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय का त्रिभाग नहीं हो 
सकता है और जिन शब्दों का अर्थ मान्ररूढ़ पर अ+लम्बित है, एस शब्दों को 
दश्य या देशी कहते हैं। देमचन्द्र ने इन शब्दों को अव्युकन्न कोटि में रखा है, 
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जैसे अगय ( दैत्य ), आकासिय ( पर्यात ), इराव ( हस्ती ), ईस ( फीलक ), 
उसभ्र ( उपधान ). एलविल ( धनाढ्य ), कंदोह ( कुमुद ), गयसाउल 
( विरक्त ) डाल ( शाखा ) विच्छडु ( समूह ), भुण्ड ( शूकर ) भड्ढा 
( बलात्कार ) एवं रक्ति ( आज्ञा ) आदि। 


हेम ने उपयुक्त सूत्र में दो ही प्रकार के शब्द बतलाये हँ--तत्सम और 
देश्य । यहाँ तत्सम से हेम का अभिप्राय है, संस्कृत के समान उच्चरित होने 
वाल्यी शब्दावली । अतः इन्होंने तद्भव की गणना भी तत्सम में ही कर ली है | 
तत्थम शब्दों के सिद्ध और साध्यमान भेदों से हेम का तात्पय पूर्बोक्त तत्सम 
ओऔर तड्भव से है। इन्होंने विशुद्ध तत्सम शब्दों की गणना सिद्ध शब्दों में और 
तद्भूव शब्दों की गणना साध्यमान शब्दों में की है। उक्त प्रकार के तत्सम 
शब्दों को ही हेम ने अनुशास्नीय माना है। देश्य शब्द अनुशासन के 
बह्ियृत हैं । यों तो आचार देमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में देशी धातुओं का 
संस्कृत घातुओं के स्थान में आदेश स्वीकार किया है तथा उन्होंने बताया है “एते 
चान्यदेशीयपु पढठिता आय अम्मामिधांत्वादेशीकृता त्रिविधेषु ग्रत्ययषु 
प्रतिप्टन्तामिति ।? अर्थात्‌ जिन्हें अन्य वेयाकरणों ने देशी कहा है, उन्हें 
हम ने वाल्वादेद द्वारा चिद्ध फिया हैं। मतएव हम इतना ही कह सकते हैं 
कि इस प्रथम सूत्र में हेम ने अनुशासित होने वाले झब्द-प्रकारों का स्पथ्रूप 
से निर्देश कर दिया है । 

“अथ प्राकृतम! सृत्र की ब्ृत्ति में प्राकृत वर्णमाव्य का स्वरूप भी निर्ोरित 
किया गया है यथा--“ऋ-ऋ लू-ल-ऐ-पआ-ड-व्य-श-प-विसअनीय-प्लुत-बर्जो 
वर्शीसमाम्नायों छोकाद्‌ अबगन्तव्य:। डा ओ स्वबरग्यसंयुक्ती भवत एवं। 
एऐदीती च कंपा ख्विन” ) अर्थात ऋ ऋ लू लू ऐ ओऔडज शपष विसर्ग और 
घ्लुत को छोड़ अवशेष वर्ण प्राकत दर्णमात्य में द्वोते हैं। किसी-किसी के मत 
में ऐ और औ का प्रयोग भी वर्ण माला में माना गया है। अहएब हेम के उक्त 
सत्रानुसार प्राकृत वर्णमारा का स्वरूप निम्न प्रकार माना जायगा। 

स्वरं-- 

अ, इ, उ ( हरव ) 

आई ऊए ओ ( दीषे ) 

व्यंजन-- 

कस गघऊझ ( कवग ) 

चछजझ:([ चबग ) 

ट्ठडदण:६ टवर्ग ) 
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तथ द घ न [ तक ) 
पफब भम ( पवर्ग ) 
यरलब( अमन्तःस्थ ) 
सह ( ऊष्माक्षर ) तथा अनुस्वार । 


द्वितीय यृत्र द्वारा देम ने प्राकृत के समस्त अनुशासनों को वैकल्पिक स्वीकार 
किया है । इस पद का तृतीय सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप प्राकृत 
की अनुशासन-विधियों के वैकल्पिक होने का कथन किया गया हैं। तात्पर्य 
यह है कि हेम ने प्राकृत और आधपषंप्राइृत ये दो भेद प्राकृत के किये हैं। जो 
प्राकृत अधिक भाचीन है, उसे आषे कटद्दा गया है, और इसकी उपपत्ति 
के लिए समस्त व्याकरण में आधष॑म्‌ ८।१।३ का अधिकार बताया है। स्थान- 
स्थान पर उसके उदाहरण भी जैन आागमों से दिये गये हैं । 


चतुर्थ सूत्र समास में स्वरों का परस्पर में वैकल्पिक रूप स दीोर्घ और 
हस्व होने का विधान करता है। संस्कृत का ह॒स्व स्वर प्राकृत में छोबे और 
संस्कृत का दीघ स्वर प्राकृत में हस्व हो जाता है; जैसे अन्तर्वेदि का हृस्‍्व 
इकार प्राकृत शब्द अन्नावेई में दौर्ध ईकार के रूप में हो गया है | की यह 
नियम भी नहीं लगता है; जैसे जुबदइ-अणों | कहीं उक्त विधि विकल्प से होती 
है--जैसे वारिमति: -वारी-मई, वारिमई; पति -पईहर, पइ-दर॑ आदि । 

'पद्योः सन्धिवो! ८।१॥४ से ८११० सूत्र तक सन्धि-नियमों का विश्लेषण 
किया गया है। सन्ध दो पदों में विकल्पक से होती है; जैस--वास + इसी - 
बासेसी, विसम + आयबो - विर्मायवो, दहि -) ईसरो ८ दहीसरो आदि | इंव॑र्ण 
ओऔर उदर्ण के परे असदर्ण स्वर रहने पर सन्धि का निषेध किया गया है; जैस 
बंदामि अज्ज-बइर | एकार और ओरकार के परे स्वर रहने पर भी सन्धि नहीं 
होती है; जैसे अह्दो अच्छरियं | उद्‌ब्त्त और तिइन्त से परे स्वर रहने फर भी 
सन्धि का निषेध किया गया है; जैसे निसाअरो; रयणी अरो एबं होइ इद आदि । 
प्राकृत में न्यक्षन सन्धि और विसर्ग सन्धि का अ्रमाव है; अतः दहेम ने उक्त 
दोनों सन्धियों का अनुशासन नहीं किया है। हेम का स्वर-सन्बि का प्रकरण 
वरदचि के प्राकृतप्रकाश की अपेक्षा विस्तृत है | 


अन्त्यव्यश्ञनस्य” ८।१।११ सूत्र से ८।१।२४ सूत्र तक शब्दों के अन्त्य- 
व्यक्ञनसम्बन्धी विकारों का नियमन किया गया है । इस विधान में शब्दों के 
अन्य व्यंज्ञन का छोप, भ्रद्‌ और उद्‌ के अन्त्य व्यंजन का छोपाभाव, निर 
ओर दुर्‌ के अन्त्यव्यज्ञन का वैकल्पिक लोप; निर , अन्तर और दुर के अन्त्यव्यंजन 
का स्वर के परे रहने पर लोपभाव; विद्यत्‌ शब्द को छोड़ र्लरीलिज्ज में वर्तमान 
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शेष शब्दों के अन्त्य व्यक्षन को आत्व; ज्रीलिड् में दत्तमान अन्त्य ब्यज्ञन रेफ 
को रा-आदेश; ज्लुधर शब्द के अन्त्य व्यज्षन को ह शरदादि शब्दों के अन्त्य 
व्यक्षन को अत्‌ ; दिक और प्रावृष शब्दों के अन्त्य व्यक्षन की स; भायुस और 
अप्सरस श्दके अन्त्य ब्यक्षन को बेकल्पिक स; कक्ुुम शब्द के अन्त्य व्यक्षन को 
है; अन्तिम प्रकार को अनुस्वार एवं अन्त्य मकार को बैकल्पिक अनुस्वार होता है। 

छा-आ-स«नो व्यक्लने ८१२५ सत्र से ८१३० तक के सूत्रों में 
अनुस्वारसम्बन्धी आदेशों की विवेचना की गयी है । ध्यज्नन के परे रहने से 
छजणन के स्थान पर अनुस्बार होता है, जैसे पडक्ति, -पंती, पराकमुख ८८ 
पर॑मुह्ी, उत्कण्ठा 5 उककंठा, सन्ध्या >संझा आदि | 

बक्रादि गण में प्रथमादि स्व॒रों के अन्त में आगम रूप अनुस्वार होता 
है। संस्कृत शब्दानुशासन में इस बक्रादि गण को आकृृतिगण कद्दा गया है; 
जैप्ते--5कं, तंसं, असुं, मंस्‌ , पुँछे, गुंछ आदि । कस्वा और स्थादि के स्थान 
पर जो णसू आदि आदेश होते हैं, उनके अन्त में अनुस्वार द्वोता है; जैसे-- 
काऊर्ण, माऊण, कच्छेणं, वच्छेण । विंशति आदि शब्दों के अनुस्वार का लुक 
होता है, जैसे बीसा तीखा आदि। मांसादि शब्दों के अनुस्वार का विकल्प से 
छोप होता है; जैसे मासं, मंसं, मासलूं, मंसछं॑ आदि । अनुस्वार का कवर्गादि 
वर्ग के परे रहने पर सम्बन्ध विशेष के कारण उसी वर्ग का अन्तिम वर्ण भी 
हो जाता है; जैसे--पह्कों, पंकी आदि | 

प्रावट-शरत्तरणय: पुँचि । ८।१।३१-८।१।३६ सूत्र तक दाब्दों की लिखह्ञ- 
सम्बन्धी व्यवस्था का वर्णन है। प्राबट , शरत और तरणि शब्दों का पुह्लिज्ज में 
व्यवह।र करने का विधान है, जैसे पाउसो, सरव्यो, एस तरणि आदि। यों तो 
साधारणतया संस्कृत शब्दों का लिड्ज द्वी प्राकृत में शेष रद्द जाता है । 

दामन्‌ , शिरस और नभस शब्दों को छोड़ शेष सकरान्त और नकारान्त 
शब्दों को पुल्लिज् में प्रयुक्त होने का अनुशासन किया है; जैसे जसो, पओो 
तमो, तओ, जम्मो, नम्मो एवं कम्मो आदि । अक्षि के पर्यायवाची शब्दों का 
प्रयोग पुल्लिज्ञ में होता है; किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि अक्षि शब्द का 
अज्जल्यादि गण में पाठ होने से स्रीलकू में भी व्यवहार होता है; जैसे एसा 
अच्छी, चकक्‍तू, चक्खूईं, नयणा, नयणाहईं, लोअणा छोअणाईं, आदि | गुणादि 
दइब्दों की गणना नपुंसक लिड्ज में ओर अज्ञल्यादिगण-पठित इमान्त इशाब्दों 
की वेकल्पिकरूप से स्लीलिज् में की गयी है। बाहोरात्‌ ८।१।३६ सूत्र स््रीलिक्ष 
में बाहु शब्द से अकार का अन्तादेश करता है। 

अतो डो विसर्गस्‍्व ८।१।३७ सूत्र द्वारा संस्कृत लक्षणोस्पन्न अत के परे विसर्ग 
के स्थान पर ओ आदेश किया गया है, जैसे--सर्वतः ८ सब्बभो, पुरतः <« 
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पुरओ, अग्नत: ८ अग्ाओ, मार्गतः 5 मगाओ आदि । ३८ वें सूत्र में बताया 
गया है कि माल्य शब्द के पूर्व निर उपसर्ग आवे तो उसके स्थान पर ओ 
होता है तथा स्था धातु के पूर्व प्रति उपसर्य आबे तो उसके स्थान पर परि 
आदेश होता है; जैसे ओमल्ल निम्मल्ल ( निर्माल्य ); परिद्धा, पश्ट्ठा ( प्रतिष्ठा ) 
परिद्ठिभं पइद्ठिआं ( प्रतिश्िम )। आगे के दोनों सत्नो में भी अव्यय-सम्बन्धी 
विशेष विकार का निर्देश किया गया है । 

लुस-य-र-ब-दा-प्र-सां श-घ-सां दीध: ८।१।४३ सूत्र द्वारा प्राकृत लक्षण- 
वश लुप्त हुए य र छ ब श्ञ घ स की उपधा को दी होने .का नियमन किया 
है; जेसे पासदि ( पश्यति ). कासवों ( कश्यप: ), बीसमयि ( विश्षाम्यति ), 
वीसामी ( विश्राम: ), संफास ( संस्पर्श: ), आसो ( अश्वः ), वीससइ 
( विश्वसिति ) वीसाध्षों ( दिश्वासः ), दुलाखणों ( दुश्शासनः ), पूसो ( पुष्य ), 
मनूसो ( मन॒ष्यः ) आदि | न्‍ 

अतः सः डइन्यादी वा ८१४४ सूत्र समृद्धि आदि शब्दों के मकार को विकल्प 
से दीर्घ होने का विधान करता है; मैंस--सामिद्धी, समिद्धी ( मसृद्धि: ), पाअडं, 
पड ( प्रकट ), पासिद्धी, पसिद्धी ६ प्रसिद्धि: ), पाडिवआ, परदिदआ ( प्रीपत्‌ ) 
पास॒त्तं, पसुत्त ( प्रमुप्त ) आहिजाई अदिजाई ( अभिजाति ) आदि । ४४ के 
सत्र में दक्षिण शब्द के आंदे अकार को हकार के परें रटने पर दी होने का 
विधान किया है, जेसे दादिणों । 

इ्‌फ स्वप्नादी ८।१।४६ सूत्र से लेकर झा३।१७४ सूत्र ठक रबर बिकार का 
नियमन किया है। सूप्ग आदि झब्दों के आदि अकार को शत्व और पक्का हार 
एवं व्यछट शब्द के आदि अड्ार को विकल्प से दत्व होता है; जैसे सिविणों, 
सिमिणों तथा पिकके, परे, इज़ालों, अगारों, णिडालं, गरशाल आदि। मध्यम 
और कतम शब्द के द्वितीय अकार का इत्ड तथा सत्तपर्ण छब्द में द्वितीय अकार 
का इत्र विकल्प से होता है। मयट्‌ प्रत्ययान्त शब्दों मे आदि अकार के 
*थान पर अइ३ आदेश होता है; जस विसमइओं, विसमओ, हर शब्द के आदि 
अकार को ईकार होने का विधान है तथा ध्वनि भौर विश्व शब्द के आदि 
अकार को उतर होता हैं । 

चण्ड और खण्डित शब्दों में आदि अकार को णकार सद्दित विकल्प से 
उत्व होता है, जैसे चुईं, चण्ड; खुश्मों, खण्डिओं; गवय शब्द के वकार को 
उत्व; प्रथम शब्द के पकार, थकार और रकार को युरापत्‌ तथा क्रम से उत्व 
एवं जञ्ञ कौर अभिश आदि झब्दों के ज्ञ के स्थान पर ण तथा ज्ञ के अकार के 
स्थान पर उत्ब होता है; जैसे गठओ, गउआ; पुद्ुमं, पुढमं, पढुम॑, पढमें; 
अहिणयपू , सब्वण्णू , कयण्णू , आगमण्ण आदि | 
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दच्यादि शब्दों में आदि अकार के स्थान पर एकार, पद्म शब्द के 
आदि अकार के स्थान पर ओकार, अप धातु के अकार के ध्थान पर ओकार 
एवं स्वप धातु में आदि अकार के स्थान पर ओकार आदेश होने का नियमन 
किया गया है । 

नम परे पुनः शब्द के आदि अकार के स्थान पर आ और आइ आदेश 
होते हैं, जैसे न उणा, न उणाह । अव्यय तथा उत्खातादि शब्दों में आदिम 
आकार को विकल्प से अकार आदेश होता है, जैसे जद, जहा, ( यथा ); तह, 
तहा, ( तथा ), अहव, अहवा ( अथवा ), उक्खंय उकखाय॑ ( उत्खात॑ ), 
चमरं, चामर ( चामरं ), कछओ, कालओ, ( कारक: ), ठविअं, टाविभ॑ 
( स्थापित, ); पययं, पाययं ( प्राकृतं ) आदि । 

जिन संस्कृत इब्दों में धञ्न प्रत्यय के कारण बृद्धि होती है, उनके आदि 
आकार के स्थान पर बेकल्पिक रूप से अकार आदेश होता है; जैसे पवहो, पवाहदे, 
पहरो, पहारो, पयरो, पयारों आदि । मद्दाराष्ट्र शब्द के आदि अकार के स्थान 
पर आकार द्वोता है, जैसे मरहटठं, मरहट्रों । मांस आदि शब्दों में अनुस्वार के 
स्थान पर अत्‌ आदेश होता है, जैसे मंसं, पंसणो, कंसं, कंसिओ आदि । श्या- 
माक शब्द में मकारोत्तरक्तों आकार के स्थान पर अत्‌ आदेश होता है, जैसे 
सामओआ | सदादि शरब्दा में आकार के स्थान पर विकल्प स इकार आदेश द्वोता 
है, जैस सइ, सया, निति-अरो, निसा-अरो, कुप्पिसों, कुप्पासो | 

आचाये चोच्च ८१.७३ सूत्र द्वारा आचार्य शब्द के आकार का इकार 
ओर अकार आदेश होने का विद्वान किया है, जैसे आइरिओ, आयरिओं । 
स्थान और खल्वाद शब्दों में आदि अकार के स्थान पर ईकार आदेश होता, 
हैं, जैसे थ्ीणं, थीणं, थिष्णं, खल्‍्लीडों भादि । 

सारना, स्तावक ओर आसार शब्दों में आदि आकार के स्थान पर उकार- 
ऊकार आदेश द्वाता है; जैसे सुप्दा, थुतआओं, ऊपारो आदि | भार शब्द के खश्न 
वाची होने पर यंकार के आकार को ऊकार आदेश होता है, जैसे अज्जू तथा 
खश्रश्न॒ मित्र अथ में अज्जा रूप बनता है। 

दहेम ने ग्राद्य शब्द में आकार को एत्व, हार शब्द में आकार को वंकल्पिक 
एत्य, पारावत शब्द में रेफोत्तरदर्ती आकार को एत्व एवं आ्द शब्द के आकार 
को विकल्त से उत्‌ और ओत्‌ का विधान किया है; जैसे गेज्झ, देरं, पारेवओ, 
पारावओ आदि । 

मार्त्राट वा ८। १८६१ सूत्र में मात्रट प्रत्यय के आकार को विकल्प से एकार 
आदेश करने का नियमन कियां गया है, जैसे एत्तिअमेत्त एत्तिअमर्च बहुलाधिकार 
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होने से क्चित्‌ मात्र शब्द में भी यह अनुशासन लागू होता हैं; जैसे भोअण-मेस । 
आदं शब्द में आदि के आकार को विकल्प से उत्‌ और ओत होता है, जैसे 
उलल्‍्ले, ओल्ल आदि | पंकिवाची आली शब्द में आकार के स्थान पर ओकार 
आदेश हेता है--जैसे ओली । 

हेम का हस्वः संयोगे ८१८४ सूत्र बहुत महत्त्वपूर्ण है । यह संयुक्त वर्णो 
से पूर्ववत्ति दीध स्व॒रों को हस्व होने का अनुसान करता है, जैसे अंबं 
( आम्रम्‌ ), तंबं ( वाम्नम्‌ )) विरहृग्गी ( विरद्यनि: ). अस्सं ( आस्यम ), 
मु्णिंदों ( मुनीन्द्र: ), तित्य॑ ( तीर्थम्‌ ), गुरूल्लावा ( गुरुछापाः ), चुण्णं ( चूण ) 
णरिंदों ( नरेन्द्र: ), मिलिच्छो (्लेच्छ: ) अहरठ् ( अधरोष्ठ ) नीलुप्प् 
( नीलेत्पठ ) आदि | 

इन एद्ठा ८।१८५ सूत्र संयोग में आदि इकार के स्थान पर विकल्प से 
एकार आदेश करने का नियमन करता है, जैसे पेण्ड पिण्डं, धम्मेरं, धम्मिल; 
दिन्दुरं सेन्दुरं; वेडू, विष्हू; पेट ; पिट ; बेल, बिल्‍्ले आदि | किंशुक शब्द में आदि 
इकार के स्थान पर एकार तथा मिरा शब्द में इकार के स्थान पर एकार 
आदेश होता है; जैसे केमुअं, किंठुओ, मेश आदि | पथि, प्रथिबी, प्रतिशत , 
मूषिक, इरिंद्रा और बिभीतक छब्दों में इकार के स्थान पर ओकार आदेश 
होता है; जैसे पह्े, पुदई, पुठवी, पढंसुआ, मूसओ, इलही, बंहेडओ आदि । 
शिथिछ और इज्जुदी शब्दों में आदि इंकार के स्थान पर विकल्प से आकार 
आदेश होता है, जैसे सिदि 5, पसदिलं, अद्युअं, इद्भुअं । तित्तिरि शब्द में रकारो- 
सरवतों इकार के सथ!न पर अकार होता है; जैसे तित्तिरो । 

इतो तो वाक्यादौं ८१९१ सूत्र द्वारा वाक्य के आदि में आने वाले 
इति शब्द के तकारोत्तरदर्ती इकार के स्थान पर अकारादेश किया है; जेसे 
इञअ जंपिअवसाणं ( इति यत्‌ प्रियावसाने )। यहाँ यद्द विशेषता हैँ कि यह 
नियम वाक्य के आदि में इति के आने पर ही छागू होता है; मध्य या अन्त 
में इति के आने पर नहीं लगता है; जैसे पिओोति ( प्रिय इति ), पुरिसोत्ति ( पुरुष 
इति ) आदि | 

बिहा, सिंह, त्रिंशत्‌ और विंशति आदि छाब्दों में ति शब्द के साथ इकार 
के स्थान पर ईकारादेश होता है; जैस जीहा, सीहो, तीसा, बीसा आदि । 
बहुलाधिकार होने से एकाथ स्थल पर यह नियम छागू भी नहीं दोता; जैसे 
सिंहृदत्तो, सिंदराओं आदि । निर्‌ उपसर्ग के रेफ का छोप होने पर इकार 
के स्थान पर ईकारादेश होता है, नीसरइ, नीसासो आदि । 

द्वि झाब्द और नि उपसर्ग के इकार के स्थान पर उकार द्ोता है; जैसे दुमत्तो, 
दुआई, दुविदो, दुरेहों आदि। प्रवासी और इच्चु दब्द में इकार के स्थान पर 
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उत्व आदेश होता है; जैसे पावासुओ ( प्रावासिकः ), उच्छू ( इक्षु: )। युधिष्ठिर 
शब्द में आदि इंकार को डकारादेश होता है; जैसे जहुद्विलो, 
जहिद्विलो । 

दिधा शब्द के साथ कृग धातु का प्रयोग होने पर इकार के स्थान पर 
ओकार तथा ८।१।९७ सूत्र में चकार अहण होने से उत्बादेश भी होता है; 
जैसे दोह्ा-किज्जश, दुद्दगनकिज्जर आदि । निश्षेर शब्द में नकार सहित इकार 
के स्थान पर विकल्प से ओकारादेश होता है; जैस ओज्झ्रो, निज्क्षरो | दरीतकी 
शब्द में आदि ईकार के स्थान पर अकार और कश्मीर छाब्द में ईकार 
के स्थान पर आकार भादेश होता है; जेसे दरढई, कम्हारा आदि । पानीय 
आदि छाब्दों में ईंकार के स्थान पर ८१।१०१ सत्र द्वारा हेम ने इकारादेश 
का संविधान किया है; जैसे पाणिअं, अलिअं, जिअइ, जिअउ, करिसो, सरिसो, 
दुइअं, तइअं आदि | 

ज्ीण दाब्द में इंकार के स्थान पर उकार; ह्दीन ओर विहदीन शब्दों में 
ईकार के स्थान पर विकल्प से ऊकार; तीर्थ झद्द में द्वे परे रहने पर ईकार 
के स्थान पर उकार; पीयूष, आपीड, बिमीतक, कीह्श और ईहश डाब्दों में 
ईकार के स्थान पर एकार, नीड ओर पीठ शब्दों में ईकार के स्थान पर एकार; 
नीड और पीठ शब्दों में ईकार के स्थान पर एकार; मुकुलादि शब्दों में आदि 
डकार को अकार; उपरि शब्द के उकार के स्थान पर अकार; स्वार्थिक गुरु के 
उकार को अकार; श्रुकुट शब्द में उकार के स्थान भर इकार; पुरुष शब्द में 
रेफोत्तरकर्तो उकार के स्थान पर इकार; छुत शब्द में आदि उकार के स्थान 
पर ईकार; सुभद्रा और मुसछ शब्द में उकार के स्थान पर ऊकार एवं उत्साह 
ओर उत्सन्न शब्दों का छोड़ अवशेष त्स और छ वर्णवाले शब्दों में उकार के 
स्थान पर ऊकार आदेश होता है। 

दुर ठ्सर्ग के रेफ का लोप होने पर उकार के स्थान पर विकल्प से 
ऊकारादेश द्वोता है; नेसे दूसहो, दुसह्दो ( दुस्सइ ); दृदभो, दुदओ ( दुर्ग: ) । 
यहाँ श्तनी विशेषता और समझनी चाहिए कि रेफ के लोपामाव में ऊकार 
का विधान नहीं होता है; जेसे दुस्सहो, विरद्दो आदि । 

ओत्संयोगे ८।१।११६ सूत्र द्वारा देम ने संयोग परे रहने पर आदि उकार 
को ओकार का नियमन किया है, जैस तोण्ड ( तुण्ड ); मोण्ड ( मुण्ड ), पोक्खरं 
( पुष्कर ), कोट्टिम ( कुट्धिमम ); पोत्यभ ( पुस्तक ), लोद्ओो ( लुब्धक: ) 
मोत्ता ( मुत्ता ), वोक्‍्कतं ( व्युत्कान्तं ), कोंतछो ( कुन्तलः ) आदि | कुतूहल 
शब्द में उकार के स्थान पर विकल्प से अकार तथा लकांर को द्वित्व; उद्व्यूढ 
शब्द में ऊकार के स्थान पर ईकार; हनूमत्‌ , कण्डूब और बातूल डब्द में 
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ऊकार के ध्थांन पर उकार; मधूक शब्द में विकल्‍प से अकार के स्थान पर 
उकार; नूपुर शब्द में ऊकार के स्थान पर भोकार एवं स्थूला और तूण शब्दों 
में ऊकार के स्थान पर विकल्प से भॉकार आदेश होता है । 


ऋतोन ८।१।१२६ संन्न से ८११४४ सूत्रों तक ऋकार के स्थान पर होने 
वाले स्वरों का निरूपण किया है | हेस ने ८।१।१२६ सूत्र द्वारा ऋकार के स्थान 
पर अकार आदेश होने का संविधान किया है, जैप्ते घयं (घृतं ), त्णं 
( तृणम्‌ ), कद ( कृ् ), वसहो ( वृषभ: ) मओ ( सृगः ), घट्ठो ( घृष्ट ) आदि 
उदाहरणों में संस्कृत ऋ के स्थान पर अकारादेश किया गया है। 

आत्कृशा मृदुक-मृदुत्वे वा ८१।१२७ चूत्र कृशा, मृदुत्व भर म 
शब्दों में ऋकार के स्थान पर विकल्प ते आकार का नियमन करता हैं; जैसे 
कासा, किसा ( कृशा ), माउकक, मठअं ( मृदुकः ;; 'माउक्क, मउत्त्ं 
( मृदुत्य ) आदि | 

इकस्यादी ८।१।१२८ सत्र कृपा, सृष्टि आदि दब्दों में ऋकार के स्थान पर 
इकार का अनुशासन करता है। प्राकृत प्रकाश में ऋष्यादि गण पठित शब्दों 
में अकार के स्थान पर इकार का आदेंश किया है। हेम के क्ृपाद गण और 
प्राकृत-प्रकाश के कऋष्यादि गण में कतिपय शब्दों को स्यूनाधिकता का ही 
अन्तर है। देम ने कृपादि गण में कृष्यादि गण की अपेक्षा अधिक भब्द पढित 
किये हैं । उक्त सत्र के उदाहरण निम्न प्रकार हैं-- 

किवा > कृपा, दिटटठ ८ दृष्ट, सिट्ि >> सष्टिट, मिअ र मुग:, सिज्ञारों ८ 
चुंगार:, घुतिणं -- घुरु्ण, इडटी ८ ऋद्धिः, किसाएू ८ कृशा-:, किवणों ८: कृपण:, 
किई - कृति:, तिर्प्य > तृप्तं, किच्चे - कृत्यं, दिद्ठी -दृ0:, गिट्टो ८ णश्टि:, 
भिरगों > भज्ञ आदि | 

हम ने सामासिक और गौण संस्कृत छाज्दों में ऋ के स्थान पर उत्तादेश 
का अनुशासन किया है, जैसे पिउ-घरं 5 पितृ एहहम्‌ , पिउनई - पितृपति:, 
प्रिउवर्ण  पितृबनम्‌ , पिठसिआ 5 पितृष्वत!, माउमंडछ ८ मातृमण्इलम , 
उऊ ८ ऋत॒ः. आदि | वृषभ शब्द में व सहित ऋकार के स्थान पर उकारादेश 
किया है तथा मृष छझब्द में उकार, ऊकार और ओकारादेश का नियमन किया 
है, जैसे मुसा, मूसा, मोसा, मुसावाओ, मूसावाओ, मोसावाओ ( मृषायाद ) । 
बृ०, वृश्टि, एथछ , सुदज्ञ और नप्तृक शब्दों में ऋकार के लिए. इकार और 
डकार का नियमन किया गया है, जेसे बिट्टो, बुट्रो, विद्ठी, शट्टी, पिहं, पुहुं, 
मिइज्जी, मुशजझ्े, नत्तिओ, नत्तुओ | बृहस्यति और बृन्‍्त शब्द में ऋकार के 
लिए. क्रमशः इकार, उकार तथा इकार, एकार और भओोकार आदेश्व करने का 
संविधान किया है | 


दैमप्राकृत झब्दानुझ्ञयासन : एक अध्ययन ._ १४६ 


हेम ने रिः केवरश्य ८।१।१४० सूत्र में व्यक्षन रहित अकेले ऋकार के स्थान 
पर रि आदेश किया है जैसे--रिच्छो-ऋक्ष:, रिद्ीस्श्ुद्धि: आदि । ऋण, ऋजु, 
ऋषभ, ऋतु, ऋषि शब्दों में ऋकार के स्थान पर विकल्प से 'रि! आदेश होता 
है; जैसे--रिणं, अं ( ऋणम्‌ ) रिज्जू , उच्जु ( ऋजुः ) रिस्द्ो, उसहो 
( ऋषभ: ), रिंसी, इसी ( ऋषि: ) आदि | 


आहते दि; ८१।१४३ यूत्र में आहत शब्द में दकारोत्तरवर्ती ऋूकार के 
स्थान पर दि आदेश किया है; जेस आदिओ | दस्त शब्द में ऋकार के स्थान 
पर इद्‌ आदेश होता है; जेसे दरिओ ( द॒सः ), दरिअ-सीहेण-हृप्तसिंददेन । 

हैम ने लृत इलि: कलुप्त-क्लुन्ने ८।१।१४५ सतन्न द्वारा लू के स्थान 
पर इलि आदेश करने का अनुशासन किया है; जैसे किलिघ्नि-कुसमोवयारेसु, 
घाराकिलिब्न-दर्त आदि उदाहरणों में क्लृतच्र के स्थान पर किलिलन्न आदेश 
किया गया है । 

बेदना, चपेटा, देवर और केसर शब्दों में विकल्प से इकार और एकार 
होते हैं, जेस वेअणा, विभणा, चविड, चर्वेडा आदि । स्तेन शब्द में एकर 
के स्थान पर पकार और ऊकार विकल्प से द्वोते हैं; जेसे थूण, थेणों मे स्पेन 
शब्द के अन्तर्गत एकार को ऊकार और एकार आदेश किये गये हैं । 

हैम ने संस्कृत के ऐकार के स्थान पर प्राकृत में एकार होने का विधान 
८।१।१४८ सूत्र के द्वारा किया हैं; जैसे एरावगो ( ऐशवण: ), केढवों ( कैट्म: ), 
केलासो ( कैछास: ) सेछा ( शैला: ), तेलुकक ( जरेलोक्यम ), वेज्जो ( वैद्य: ) 
बेहब्ब॑ आदि शब्दों में ऐकार एकार के रूप में परिवर्तित हो गया है। 
हेम ने ८११४९ और १४० सूत्र द्वारा सेन्धव, शनेश्वर और सेन्य शब्दों 
में ऐकार के स्थान पर इकार आदेश किया है। १५५ वें सूत्र द्वारा सैन्य और 
देत्य इत्यादि शब्दों के ऐकार के स्थान पर अइ आदेश किया है। वैरादि शब्दों 
में ऐकार के स्थान पर विकल्प से अइ आदेश होता है; जैसे वइरं, बेर; कइलासों 
केलासो; कइरद, केरवं बइसदणो, वेसवर्णों; बइसम्पायणो; वे सम्पायगो, बहआलिओ ; 
वेआलिओं; वह॒सिअं, वेसिअं, चहत्तो, चेत्तो आदि | 

उच्चे: और नीचे: शब्दों में ऐकार के स्थान पर अअ आदेश होता है, 
जेस उच्ने: के स्थान पर उच्चर्भ और नीचे: के स्थान पर नीचअं होता है। 
हेम ने १४६४ ५ सूत्र द्वारा पेय शब्द में ऐकार के स्थान पर ईकार आदेश 
किया है | 

आओत ओत्‌! ८११५८ द्वारा संस्कृत शब्दों के औकार के स्थान पर प्राकृत 
में ओोकार आदेश होता है; जेसे कोमुई - कौमुदी, जोब्वर्ण - यौवन, कोत्युद्दो ८ 


नाक 
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कस्तुभः, फोसंबी -- कौशाम्बी, कॉचो ८ फ्रोक्ष., कोसिओ -कौशिकः, सोहसां उ८ 
सौभाग्य, दोह'गं- दौमीम्यं, गोदमो ८ भौतमः । सौन्दयादि शब्दों में औकार 
के स्थान पर उद्‌ होता है; जैसे सुंदेरं, सुंदरिअं > सौन्दर्यम , सुंढो -शौण्डः; 
सुरोअणी ८ शौंद्धो दनि:, दुवारिओ ८ दौवारिक:, मुंगाअणो ८ मौज्ञायणः, सुगंध- 
त्तणं - सौंगन्ध्य, पुलोमी ८ पोलोमी, घुवणिओं < सोवर्णिक: | 

कोच्तेयक ओर पौरादिगण पठित शब्दों में औकार के ध्यान पर अउ आदेश 
होता है; जैसे कउच्छेअयं -कौच्षेयकः, पठरो >पौरः, कउरबो ८ कौरवः, 
फउसलम्‌ ८ कोशलम्‌, सऊदं -सौधम्‌, गउडो ८" गौड़, मउली ( मौलिः ), 
मउर्ण >मौनं, सठरा ८ सौरा: एवं कउलछा >कौठा आदि | 

गौरव शब्द में गकार सहित औकार के स्थान पर आकार और अउरादेश 
तथा नी शब्द में औकार के स्थान पर आवादेश होता है। त्रयोदश के 
सप्ान संख्यावाची शब्दों में आदिस्वर का पर ध्वर और व्यंजन के साथ एकारा- 
देश होता है। स्पविर, विच, किल, अयस्कर, कदल ओर कर्णिका आदि 
शब्दों में आदि स्वर का पर स्वर और व्यंजन के साथ एत्‌ आदेश होता है । 

पूतर, बदर, नव॒मालिका, नवफलिका, पूगरूछ, मगूख, लवण, चत॒ुगुंण, 
चतर्थ, चतुर्दश, चतुर्बार, सुक्रुमार, कुवूइल, उद्‌ग्बल, उलूशबछ, अबाप, निपण्ण 
एबं प्रावरण शब्दों में आदि स्वर का पर स्व॒र और व्यंजन के साथ एल, आओ, 
और उत्‌ आदेश होता है । 

इस प्रकार हेम ने इस पाद में १७४ सूत्रों दारा स्व॒र-विकार का विस्तार- 
पूर्वक नियमन किया है। दहेम का यह विधान प्राकृत के समस्त वेयाकरणों की 
अपेक्षा नवीन और विस्तृत है। वरुदचि ने स्व॒र-विकार का निरूपण ५०-६० 
सूत्रों में ही कर दिया है | त्रिविकम ने विश्तार करने की चेश की है, पर देम 
की सीमा से बाहर नहीं निकल सके हैं। 

स्व॒रादसंयुक्तस्थानादे: ८।१।१७६ सूत्र से ८१।२७१ सूत्र तक व्यंजन-विकार 
का विचार किया गया है। “ स्वरादसंथुक्तस्यानादेः” सूत्र को व्यज्ञन-परिवर्तन 
का अधिकार सूत्र कहा है । ८।१।१७७ सूत्र में बताया गया है कि एक ही 
शब्द के भीतर रहे हुए असंयुक्त कग चजतदपब य ओर व का छोप 
होता है और इनके लछोप हो जाने के उपरान्त केवल स्वर शेष रह जाता है । 
हेम ने “अबर्णों यश्रतिःः! ८|१।१८० सूत्र द्वारा यह भी बतलाया है कि बचा 
हुआ खरे और जा से वह हो तो प्रायः उसके स्थान में य का प्रयोग 
होता है। इस सूत्र द्वारा निरूपित भाषा की प्रवृत्ति 'यर भ्रुति कहलाती है। जैसे--- 
क--तित्थयरों ( तीर्थंकर: ), छोओ ( छोकः ), मुउलो (मुकुछ:) णडछो (नकुछः) 
ग-नओ ( नगः ), सेयर ( नगरम्‌ ), मर्यको ( सझगाडू: ) 
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ख--कथ-ग्गहों ( काचग्रह: 3), सई ( शची ) 

ज--गओ ( गज: ), पयादई (६ प्रजापति: ); रययं ( रजतम्‌ ) 

त्त--धाई ( धात्री ), जई ( यतिः ), रसायल ( रसातल्म ), राई ( राजिः ) 

दू--गया ( गदा )। मयणों ( मदनः ), नई ( नदी ), मयो ( मदः ), 
बयर्ण ( बदन ) 

प--रिऊ ( रिपुः ), सुठरिसों ( छुपुरुषः ) 

ब--विउहो ( विद्वुध: ) 

य--विओओ ( वियोग: ), नयणं ( नयनम्‌ ); वांउणा ( बायुना ) 

ब--वलूयाणलों ( वडवानलः ), छायण्णं ( छावष्यम्‌ ), जीओ ( जीवः ) 


हेम ने १८७ वे सूत्र में यमुना, चामुण्डा, कामुक और अतिमुक्तक शब्दों 
के मकार का छोप कहा है तथा लुप मकार के स्थान पर अनुनासिक होता 
है। जैसे जरऊँगा, चाँउण्डा, काँउओ अणिडेँतर्य आदि झअझब्दों में मकार का 
लछोप हुआ है और लुस्मकार का अवशिष्ट म्वरों के ऊपर अनुनासिक हो गया 
है। १७० वें सत्र में पकार के छोप का निषेघ किया गया है। कुब्न, कपंर 
ओर कील शब्द के ककार को खकार आदेश होता है। मरकत, मदकल 
ओऔर कन्दुक के ककार केस्थान पर गकार; किरात शब्द में ककार के स्थान पर 
चकार, शीकर शब्द में ककार के स्थान पर मकार तथा हकार; चन्द्रिका राब्द 
में ककार के स्थान पर मकार एवं निकषर, स्फटिक और चिक्कुर शब्द में ककार 
के स्थान पर हकार आदेश होता है। 


खघथध फभ ये व्यज्ञन अनुक्रम से क+ ६, गू+ह, त्‌ू+ह, द्‌ू+ह&, प 


+हं, ब+ह से ने बने हु हुए हूँ। प्राकृत में विजातीय संयुक्त व्यक्षनों का प्रयोग निषिद्ध है; 


अत: दाब्द के आदि में नहीं भाये हुए. ओर असंयुक्त ऐसे उपयुक्त सभी अक्षरों 
के आदि अक्षर का प्राकृत में प्रयोग नहीं होता है। अतएव हम ने उक्त सभी 
व्यंजनों के स्थान पर हकार आदेश का विधान किया हैं, जैसे महो ( मणखः है 
मुहं ( मुर्ख ), मेहला ( मेखला ), लिद्ृइ ( लिखति ), पमुहेण ( प्रमुखेन ), सही 
( सखी ", आलिदिया ( आलिखिता ), मेहो ( मेघः ), जहणं ( जघन ), माहो 
( माघ: ) छाहर्आ (छाघव ), नाहों (नाथः ) गाहा (गाथा ), मिहूर्ण 
( मिथुन ), सबहो ( शपथः ), कह्देद्टि ( कथय ), कहइस्स ( कथयिष्यामि ), 
साहु ( साधु: ), राह्य ( राषा ), बाहो (आाघः ) बहिरो ( बचिरः ), बाहुदइ 
( बाधते ), इंदहृणू ( इन्द्रधनुः ), माइवीलदा ( माघवीरता ), सहा ( सभा ), 
सहादो ( स्वभाव: ), णहं ( नभः ) घणदरो ( घनभर: ), सोइइ ( शोभते ओ 
भाइरयं ( आमरणं ), दुल्लद्ो ( दुल्भ: ) आदि | 


ख्-अ 


१४४ आचार हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन ; एक अध्ययन 


हेम ने प्रथक शब्द में थको विकल्प से धकारादेश, शृंखला शब्द में खको 
ककारादेश, पुन्नाग और भगिनी शब्द में गकार के स्थान पर मकारादेश, 
छाग शब्द में गकार के स्थान पर छक़ारादेश, दुर्भभ और सुमग शब्द में 
गकार के स्थान पर वफारादेश, खचित और पिशाच शब्द में स और हल 
आदेश, जटिल शब्द में जकार के स्थान पर विकल्प से झकारादेश, स्वर से परे 
असंयुक्त टकार के स्थान पर डछारादेश, सटा, शकट और कैंटम शब्दों में 
टकार के स्थान पर टकारादेश, स्फटिक शब्द में टकार के स्थान पर लछकारादेश 
एवं ण्यन्त चपेटा शब्द में तथा पदि धातु में टकार के स्थान पर छकारादेश का 
विधान किया है। 
हैम व्याकरण के ठो ढ: ८।१/१९९ २०२, २०३, २३१, २३६ और 
२३७ संत्रों के अनुसार स्वर से परे आये हुए असंयुक्त ट 5 ड न प फ और 
ब के स्थान से अनुक्रम में ड, द, छ, ण, व, भ, और व का आदेश होता हैं; जैसे 
घट - घड, पीठ 5 पीद, गुड़ ८ गुरू, गैंमन < गंमण, कृप ८ कृव, रेफ - रेभ 
अलाबु > अलाबु । हेम ने वेण्यू शब्द में गकार के स्थान पर विकल्प से लकारा- 
देश; ठुच्छ शब्द में तकार के स्थान पर च और छ का आदेश; टगर, त्सर 
और तूबर शब्द में तकार के स्थान पर ट्कारादेश; प्रत्यादि में तकार के स्थान 
पर डकार देश; वेतस शब्द में तकार के भ्थान पर टकारादेश, गभित और 
अतिमुक्तक छाब्दों में तकार के स्थान पर णकारादेश; रुद्िित शब्द में दित्रद्वित 
तकार के स्थान पर ण्ण आदेश, सप्तति के तकार के स्थान पर रा? आदेश, 
अतसी और सातवाहन शब्दों में तकार के स्थान पर लकारादेश, पलित के 
तकार के स्थरन पर बिकल्प से लकारादश; पीत शब्द में तकार के स्थान पर 
लकारादेश; वितस्ति, बसति, भरत, कातर और मातुलिंग शब्दों में तकार के 
स्थान पर इकारादेश; मेथ, शिथिर, शिथिल्ल और प्रथम शब्दों से थकार के 
स्थान पर ढकारादेश; निशीथ ओर एथिवी शब्दों में थकार के स्थान पर 
ढकारादेश; दशन, दुष्ट, दग्घ, दोला, दण्ड, दर, दम्म, दम, कंदन ओीर दोहदद 
शब्दों में ढकार के स्थान पर डकारादेश; देश और दह घातुओं में दकार 
के स्थान पर डकारादेश; संख्यावाची शब्दों तथा गदूगदू छाब्द में दुकार के 
स्थान पर रेफादेश; अद्गमवाची कदली शब्द में दकार के स्थान पर रेफादेश 
एवं प्रपूबंक दीपि धातु तथा दोहद झब्द में दकार के स्थान पर छादेश का 
संविधान किया है | 
कदम्प शब्द में दकार के स्थान पर विकल्प से लकझ्ारादेश; दीपि धातु में 
दकार के स्थान पर विकल्प से धकारादेश, कदर्भित शब्द में दकार के स्थान पर 
बकारादेश; ककुद् शब्द में दकार के स्थान पर इकारादेश, निषथ कनब्द में 
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धककार के स्थान पर टकारादेश,ए८< औषध शब्द भें धकार के स्थान पर विकल्प से 
दकारादेश होता है। हेम ने ८|१।२२८-२२१९ में स्वर से परे शब्द के मध्य, 
अन्त और आदि में आनेवाले नकार के स्थान पर णकारादेश का संविधान 
किया है; जैसे कणय, मयणो, ध्यणं, नयणं, माणइ प्रयोगों में मध्यवतों और 
अन्तिम नकार का णकार हुआ है । णयरं, णरो, णई, शेइ आदि में आदि नकार 
के स्थान पर णकारादेश हुआ है। निम्ब और नापित हाब्द में नकार के स्थान 
पर ल और ए्ह आदेश होते हैं । 


यदि, परुष, परिघ्र, परिखा, पनस, पारिमद्र शब्दों में पकार के स्थान पर 
फकारादेश होता है तथा प्रभूत शब्द में पकार के स्थान पर वकारादेश होता 
है। नीप ओर पीइ शब्द में पकार के स्थान पर विकल्प से मकारादेश, पापर्डि 
शब्द में पकार के स्थान पर रेफादेश; बिसिनी शब्द में बकार के स्थान पर 
मरकारादेश, कबम्ध शब्द में बकार क स्थान पर मकार और यकारादेश, केय्म 
शब्द में मऋार के स्थान पर बकारादेश; विषम शब्द में मकार के स्थान पर 
ढकारादेश; मन्मथ इंब्द में मकार के स्थान पर वकारादेश; अभिमन्यु शब्द में 
म॒कार के स्थान पर वकारादेश एवं भश्रमर झब्द में मकार के स्थान पर विकल्प 
से सकारादेश हीता है| देम का यह संविधान वररुचि के समान ही है | 


हम ने आद॑र्यो जः ८।१।२४५ सत्र द्वारा शब्द के आदि में आये हुए 
यकार के थान पर जकारादेश करने का नियमन किया है, जैसे जतो -यश:, 
जमी: > यमः, जाइ ल्‍्याति आदि। युध्मद्‌ शब्द में यकार के स्थान पर 
तकारादेश किया है; जैसे--तुम्हारिसो, तुम्हकेरों भादि | यक्टि शब्द में यकार 
के स्थान पर लकारादेश; उत्तरीय शब्द में तथा अनीय और तीय इन कृत्य 
प्रत्ययों में यकार के स्थान पर ज्ञादेश; अकानत-कान्ति-मिन्न अथ्थ वाची छाया 
शब्द में यकार के स्थान पर विकल्‍प से हकारादेश; किरि और मेर डब्द में 
रकार के स्थान पर डकारादेश; पर्याण शब्द में रेफ के स्थान पर डा-आदेश 
एवं करवोर शब्द में प्रथम रकार के स्थान पर णकारादेश होने का अनुशासन 
हेम ने किया है। देम ने इस प्रकरण में वररुजि की अपेक्षा अधिक शब्दों का 
अनुशासन किया है । 

“इरिद्रादी लःः ८।१।२५४ सूत्र द्वारा हरिद्रादि गण पठित असंयुक्त शब्दों 
में रेप के स्थान पर लकारादेश होता है; जैसे इलिददी, दलिदाइ, दलिदो, 
दालिदं, इलिहो, जहुद्विलो, सिदिलो, मुइलो, चलणो, बलुणों, कन्ुुणो आदि शब्दों 
में रेफ के स्थान पर लकारादेश किया गया है। हरिद्रादि गणपठित शब्द देम 
के प्रायः वही हैं जिनकी लक्ष्मीघर ने 'घड्‌ माषाचन्द्रिका! में गणना की है। 

१० हे० 
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अनुशासक दृष्टि से देस इन छाब्दों के संविधान में वररूचि से आगे नहीं 
बढ़ सके हैं | 


स्‍्थूल दाब्द में लकार के स्थान पर रेफादेश; छाहछ, लाइ्ल भौर लाडझूल 
शब्दों में भादिके ठकार के स्थान पर णकारादेश विकल्प से होता है। ठलाठ- 
आन्द में आदि लकार के स्थान पर णकार, शवर शब्द में बकार के स्थान पर 
मकार; स्वप्न और नीव्य शउदों में वकार के स्थान पर विकल्प से यकार; सामान्य- 
तः शा और घ के स्थान में सक्कार; स्नुषा शब्द में घकार के स्थान पर ण्ह, दशन्‌ 
और पाषाण शब्दों में श और घर के स्थान पर हकार; दिवस शब्द में सकार के 
स्थान पर हकार; अनुस्वार से परे हकार के स्थान पर विबल्प से ध, घट , शमी; 
शाव, सुधा और सप्तपर्ण छाच्दों में आद्य वर्ण के स्थान पर छकार एबं शिरा 
शब्द में आदिम वर्ण को विकल्प से छकारादेश होता है। 

भाजन, दनुज और राजकुल शब्दों में सस्वर जकार का विकल्प से खुक 
होता है; जैस भा०, भायणं ( भाजनं ), दशु-वहो, दरशुअ-बहों ( दनुजवधः ) 
और रा-उलं, राय-उल ( राजकुल ) में सस्वर जकार का लोप किया है। यहाँ 
हेम के वेकल्पिक प्रयोग वरझु॑चि की अपेक्षा बिल्कुछ नवीन हैं। ऐसा ट्गता 
है कि देम के समय में भाषा का प्रवाह बहुत आरे बढ़ गया था । 

व्याकरण, प्रकार और आगत इन्दों में ककार, गकार का सस्वर ल्थाप होता 
हैं; यथा वारणं, बायरणं, पारो, पायारो, आओ, आगओो आ्रांद | दम का यह 
अनुशासन भी वररुनचि से नवीन है। प्राइत प्रकाश में छुक प्रकशणका जिके 
नहीं है । 

किलय, काछययस और हृदय शब्द में सस्यर यकार का विकल्प से लुक 
होता है; जस किसल, किसलयं; काला, कालायसं; महण्णय समा सहिभा, जाछा 
से सहि अएहि घोषन्ति, निसमशुप्पिअ-हिआ/स हिअय॑ | 

हेम ने दुर्गदिवी, उद्म्बर, पादपतन और पादपीट छाब्दों में विकल्प से 
मध्यवर्ती दकार का सस्वर व्गोप करके दुगर-वी, दुग्गा-एवी, उम्बरो, उउम्परो, 
पा-बठण॑, पाय-वउणं, पा-बीढं, पाय-वीढं आदि शब्दों का अनुशासन किया 
है। यद्यपि वरमुनि ने भी उदुम्बरादि शब्दों में मध्यवर्ती दकार के छोप का 
अनुशासन किया है, तो भी हेम ने प्रक्रिया में वररुचि की अपेक्षा अधिक 
शब्दों का अनुशासन किया है। 

यावत्‌ , तावत , जीवित, वर्तमान, अबंट, प्रावारक और देवकुल दब्दों 
में अन्तवेततमान वकार का सस्वरलोप होता है। जैसे जा, जाब; ता, ताव; जीअं, 
जीविअं; उत्तमाणे, अव्त्तमाणे; अडो, अवडो; पारझो, पावारओ दे उर्लें .देव- 
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जले; एमेव, एवमेव आदि | हैम व्याकरण का यद अनुशासन प्राकृत प्रकादा 
के समान है। हाँ, हेम ने कुछ अधिक शब्दों का अनुशासन अवश्य किया है | 
संक्षेप में इतना ही कद्दा जा सकता है कि हेम ने इस प्रथम पाद में म्वर 
ओर व्यंजन विकारका विम्तार सहित प्रतिपादन किया है। विमिन्‍न शब्दों की 
विभिन्‍न परिश्थितियों में होने वाले स्वर और व्यज्जनों के विकारी रूप का वर्णन 
किया है। व्यक्षनों में असंयुष्त व्यंजनों का विचार द्वी इस पाद में अनुशासित 
किया गया है। प्राकृत प्रकाश के संकीर्ण प्रकरण में, जिन अनुशासनों को 
बतछाया गया है, वे समी अनुशासन हेम ने इसी पाद में बतलाये हैं। वर्ण 
लोप, वर्णीगम, वर्णविकार और वर्णदेश आदि के द्वारा स्व॒र ओऔर ब्यज्षनों के 
विभिन्‍न विकारों को इस पाद में लक्षित किया गया है। देम ने इसमें भाषा को 
विभिन्‍न स्थितियों का साह्लोपाड़ अनुशासन प्रदर्शित किया है। झगने पू॑दतती 
सभी प्राकृत वैयाकरणों से वह इस क्षेत्र में आगे हैं। 
द्वितीय पाद 
इस पाद में प्रधानतः संयुक्त व्यंजनों के विकार का निर्देश किया है। हेम 
ने १-७६ सत्र तक संयुक्त व्यंजनों के आदेश का नियमन और ७७-८८ सत्त 
तक संयुक्त व्यंजनों में से आदि, मध्य और अन्त के किसी एक ब्यंजन के लोप 
का विधान किया गया हैं। ८०-०५ सूत्र तक विशेष्न परिस्थितियों में बर्णों के 
द्वित्व का निर्देश किया है। ११०-११४ यूत्र तक स्व॒रव्यत्यय--स्रभक्ति के 
सिद्धान्तों का प्ररूषण किया है; यह प्रकरण भाषा-विज्ञान के कतिपयथ सिद्धान्तों को 
अपने में आध्मसात्‌ करने की पूर्ण क्षमता रखता है । ११६-१२४ सूत्र तक वर्ण- 
व्यत्यय के नियम बनतलाये गये हैं। इस प्रकरण में हेम ने उद्यारण सूत्र के उन 
सिद्धान्तों की ओर संकेत कि्या है, जिनके कारण बारह-कोश की दूरी की भाषा में 
न्‍न्तर आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक सम्पत्ति की विभिन्नता के 
कारण--उच्चारणोपयोगी अवयवों की विभिन्‍नता के कारण, उच्चारण में अासी 
निजी विशेषता रखता है; जिससे अनेक व्यक्ति वर्ण व्यत्यय का प्रयोग कर देते 
हैं। हेम ने उक सूत्रों में वर्ण व्यत्यय के सिद्धान्तों का बड़े सुन्दर ढंग से ग्रंथन 
किया है। १२४-१४४ सूत्र तक पूरे शब्द के प्राकृत आदेशों का नियमन 
किया है। १३०-१३७ सूत्र तक प्राकृत में विभक्तियों कौ व्यवस्था पर प्रकाश 
डाला गया है। इसे हम देम का प्राकृत भाषा सम्बन्धी कारक प्रकरण कह सकते 
हैं।. १३९ वे सूत्र से १४४ वे तक वचन सम्बन्धी आदेशों को व्यत्रस्था की गई 
है। १४५-१७३ सूत्र तक भिन्‍न-भिन्‍न अर्यों में प्राकृत प्रत्ययों के आदेश 


बतलाये गये हैं। १७४-२१८ सूत्र तक प्राक्ृत अब्ययों का अर्थ सद्दित निर्देश 
किया गया है | 
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डेम ने बतलाया है कि शक्त, मुक्त, द९, रुप्ण और मृदुत्व के संयुक्त ब्यंजनों 
को विकल्प से ककारादेश होत। है, जैसे शक्त से सकक ओर मुक्त से मुक्क आदि, क्षवर्ण 
की ब्यवस्था करते हुए देम ने “क्ष: खः क्‍्वचितु छ झो ८।२।३ सूत्र द्वारा बतछाया 
है कि क्ष के स्थान पर खबण होता है, पर क्वचित्‌ छ और झ भी भादिष्ट होते 
हैं; जैसे खञ्मो ( क्षय: ), लक्खणं ( लक्षण ), खीणं (क्षीणं ), छीण॑, झीर्ण 
आदि शब्दों में क्ष के स्थान पर ख, छ और झ का आदेश किया है। संज्ञा में 
ध्क और रक के स्थान पर ख आदेश की व्यवस्था बतछायी गयी है और उदाहरणों 
में पोक्‍्खरं ( पुष्कर ), पोक्खरिणी ( पुष्करिणी ), निक्‍खे ( नि८क ), खंधावारों 
( स्कन्धावार: ), अवक्खन्दों ( अवस्कन्दः ) आदि शब्द उपस्थित किये गये हैं । 
शुष्क और स्कन्द शब्दों में ष्क और स्क के स्थान पर खादेश होता है। &वेट्कादि 
शब्दों में संयुक्त वर्ण को खा देश किया है, जैसे खेडुओ ( छ्वेटका: ), ग्वोडओ 
( क्ष्योथ्क: ) खोडओ ( स्फोटकः ), खेडिओ ( स्फेटिक: ) आदि | 


स्थाशु शब्द में स्था के स्थान पर खादेश; स्तम्भ दाद में स्त के स्थान पर 
विकल्प से खादेश; रक्त शब्द में संयुक्त 'क्तः के स्थान पर जादेश, शुल्क शब्द 
में संयुक्त ल्‍क के स्थान पर क्ञादेश; कृत्ति और चत्वर शब्द में संयुक्त के स्थान 
पर चादेश; चेत्य शब्द को छोड़ शेष 'त्यः वाले शब्दों में त्य के स्थान पर 
आदेश; प्रत्यूष शब्द में त्य के स्थान पर च और घ के स्थान पर द्वादेश; स्व, 
थ्व, द और ध्व के स्थान पर क्रमश: चल, छ, ज और झ आदेश एवं वृश्चिक 
शब्द में धस्वर श्वि के स्थान पर ब्चु आदेश होता है। 


हेम ने “छोक्ष्यादौः” ८।२।१७ के द्वारा एक नियम बताया है कि अक्ष्यादि 
इब्दों में संयुक्त शब्द के ध्यान पर चछ? आदेश होता है; जम अच्छि (अक्षि)- 
उन्छु ( इचु: » लच्छी ( लक्ष्मी:), कच्छो ( कक्ष: ) छीर ( क्षीर ), सरिच्छो 
( सहक्ष: ), बच्छो ( वृक्ष: ), मच्छिआ ( मक्षिका ), छेंते ( क्षेत्र ), छृहा (क्षुधा ), 
दच्छो ( दक्ष: ), कुच्छी ( कुक्षि: ) आदि उदाहइरणों में श्व के ग्थान पढ़ ध्छ 
आदेश का विधान किया है, वररुचि की अपेक्षा हेम का यह एक पिशेष नियप्त 
है, इसके द्वारा इन्होंने भाषा की एक नयी प्रद्डति की ओर संकेत किया है। 
इनके समय में उच्चारण-सौकर्य बढ़ रहय था और भाषा एक नयी मोड़ ले 
रही थी। 

'क्षमायां कौ! ८।२।१८ सूत्र रा हेम ने प्रथ्व्री वाची क्षमा शच्द में क्ष के 
स्थान पर छ आदेंश का विधान किया है। इससे इनकी एक विशेषता यह 
दृश्णिचर द्वोती है कि संस्कृत में एक दी क्षमा शब्द पृथ्वी और क्षमा ( माफी ) 
के अर्थ में व्यवह्युत होता था, पर इन्होंने इस अनुशासन द्वारा पृथ्वी अर्थ में 
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€मा और क्षमा ( माफी ) अर्थ में खमा शब्द का निर्देश किया है। इससे देम 
की सृक्ष्म सु का पता छगता है। 


ऋक्ष शब्द में विकल्प से क्ष के स्थान पर सछ का आदेश होता है; जैसे 
रिच्छे, रिक्‍खं, रिच्छो, रिक्खो इत्यादि शब्दों में क्ष के स्थान पर ऋछ आदेश 
हुआ है । 

संस्कृत का एक ही क्षण शब्द द्वव अथवाची है। क्षण शब्द का एक अर्थ 
समय होता है और दूसरा अर्थ उत्सव होता है। संस्कृत में क्षण ही शब्द के दो 
अर्थ होने से पर्यास भ्रान्तियाँ हुई हैं; किन्तु प्राकृत भाषा में उक्त भ्रान्तियों को दूर 
करने का यत्न किया गया है। हेम ने उक्त तथ्य को लेकर ही उत्सव वाची क्षण 
शहद में क्ष के स्थान पर छ आदेश किया है । जब क्षण शब्द समयवाची रहता 
है, उस समय क्ष के स्थान पर ख आदेश होता है। अतः उत्सब अर्थ में छणो 
( क्षण: ) और समय अर्थ में खणो ( क्षण: ) रूप बनते हैं। हेम का यह 
अनुशासन उन्हें संस्कृत और प्राकृत दोनों दी भाषाओं के वैयाकरणों में मद्दृत्व- 
पूर्ण स्थान प्रदान करता है । 


अनिश्चित अर्थ में हृस्व स्वर से परे थ्य, श्र, त्स और प्स के स्थान पर छ 
आदेश होता है; जैसे पथ्य के स्थान पर पच्छ, पथ्या के स्थान पर पच्छा, मिथ्या 
के स्थान पर मिच्छा, पश्चिमं के स्थान पर पब्छिमं, आश्रय के स्थान पर अच्छेर , 
पश्चात्‌ के स्थान पर पच्छा, उत्साह के स्थान पर उच्छछाहदो, म॒त्सर के स्थान पर 
मन्छलो, मच्छरो: संकत्सर के स्थान पर संवच्छलो, संवच्छरो, लिप्सति के स्थान पर 
लिच्छइ, जुगुप्सति के स्थान पर जुगुच्छदई, अप्सरा के स्थान पर अच्छरा रूप 
बनते हैं । सामथ्यं, उत्सुक और उत्सव शब्दों में संयुक्त वर्ण के स्थान पर विकल्प 
से छ आदेश होता है; जैसे सामच्छ, सामत्यं ( सामथ्य ); उच्छुओ, ऊठछुभो 
(६ उत्सुक: ) तथा उच्छरो, ऊसवो ( उत्सत्ः ) आदि | रछद्या शब्द में संयु वर्ण 
के स्थान पर छ आदेश होता है; जैसे छिद् ( श्पृह्ा ) आदि । 

दा, य्य और या के स्थान पर ज आदेश होता है; जैसे मज्ज ( मर्थ ), 
अबज्जं ( अब ), वेज्जो ( वैद्य: ), जुई ( द्रति: » जोओ (द्योतः ), जण्जो 
( जय्य: ), सेज्जा ( शय्या ), भज्जा ( भार्या ), कज्ज ( काय ), व्ज ( वचञ्र ) 
पब्जाओ ( पर्यायः ) पज्जतं ( पर्यात्तम्‌ ) मज्जाया ( मर्यादा ) आदि | अभिमन्यु 
शब्द में संयुक्त के स्थान पर विकल्प से ज और ज्जञ आदेश होते हैं; जैसे 
अहिमज्जू , अहिमजू ( अभिमन्यु: )। घ्वक्ष शब्द में संयुक्त के स्थान पर 
विकल्प से झ आादेद् होता है; जैसे शओ, घओ ( ध्वज: ) आदि । इन्ध धातु में 
संयुक्त के स्थान पर 'झा आदेश एबं दृत्त, प्रवृत्त, मत्तिका, पतन और कदर्थित_ 
आब्दो में संयुक्त के स्थान पर व्कारादेश होता है। 


१४०. आचार देमचन्द्र और उनका इन्दानुशासन : एक अध्ययन 


धूर्तादि को छोड़ शेष त॑ बाले झब्दों में त॑ के स्थान पर ८ आदेश होता 
है; जैसे केव्ट्रो, वट्टी, जट्टो, पयट्रर, बट ठुलं; रायबट्टयं, नट्टई, संब्टिमं आदि । 
देम ने उपयुक्त जितने भी नियम बतलाये हैं, वे शायद ही निरप्वाद 
होंगे । वस्तुत: भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उच्चारण का मुखसौकय ही नियम 
न गया है। देभ ने भविष्य में भाषा का क्‍या रूप होना चाहिए, इस पर 
प्रकाश नहीं ढाल्य है, बल्कि उन्हें जो शब्द जिस रूप में प्रास हुए हैं, उन्हीं 
का शास्त्रीय विवेचन कर दिया है। इन्दोंने भविष्यत्कालीन भाषा को पाणिनि 
की तरह नियमों में जकड़ने का अनुशासन नहीं किया है। हेम के समस्त 
नियम वर्तमानकाछीन भाषा के अनुशासन के लिए हैं; अत; प्रायः सभी नियमों 
में बेकल्पिक विधान वर्तमान है । 


हेम ने बृन्‍त शब्द में संयुक्त के स्थान पर ण०्ट; अस्थि और विसंस्थुल शब्दों 
में संयुक्त के स्थान पर ठ; उष्ट्रादिवर्कित ४ के स्थान पर ८; गत शब्द में संयुक्त 
के स्थान पर ड; संमद, वितर्दि, दिच्छद, छदि, कपर्द और मर्दित शब्दों में “दं? 
के स्थान पर ड; गदभ शरद में द॑ के स्थान पर ड, कन्दलिका और मिन्दपाल 
शब्दों में संयुक्त के स्थान पर ण्ड; स्तब्ध शब्द मैं दोनों संयुक्तों के स्थान पर 
क्रमश: ठ, ढ; दुग्ध, विदग्ध, वृद्धि और बृद्ध शब्दों में संयुक्त के स्थान पर ढ़; 
भ्रद्धा, ऋद्धि, मूर्धा और अध शब्दों में संयुक्त के स्थान पर विकल्प से ढ़; म्न और 
जश शब्दों में संयुक्त के स्थान पर ण; पश्चाशत , पञ्चदश और दत्त शब्दों में 
संयुक्त के स्थान पर ण, मन्ये शब्द में संयुक्त के स्थान पर विकल्प से न्‍त 
पर्यस्त शब्दों में सत के स्थान पर थ और ट; उत्साह झब्द में संयुक्त के स्थान 
पर विकल्प से थ तथा ह के ध्यान पर रेफ; समस्त ओर स्तम्भ शब्दों को 
छोड़ शेष सत वाले शब्दों में संयुक्त के स्थान पर थ; स्तव अब्द में स्त के 
स्थान पर उिकल्प से थ; भस्म और आस्मन्‌ शब्दों में संयुक्त के ध्यान पर 
प; ष्य और स्प के स्थान पर फ; भीष्म शब्द में ष्म के स्थान पर फ; श्लेष्म 
ह के स्थान पर भ; शन्द में ष्म के स्थान पर फ; ताम्र और अम्न शब्द में संयुक्त 
के स्थान पर ब; विहल शब्द में ह के स्थान पर विकल्प से भ; ब्रह्मनर्य, तूर्य, 
सौन्दर्य और शौण्डीय शब्दों में य॑ के स्थान पर र, पैये शब्द में य॑ के स्थान पर 
विकल्प से र, पर्यन्त शब्द में ये के स्थान पर र तथा पकारोत्तरवर्ती अकार के 
स्थान पर एकार; आश्रय शब्द में ये के स्थान पर र तथा आश्रय शब्द में अकार 
से परे ये के स्थान पर रिअ; अर, रिष्ज और रीअ आदेश होते है । 

पर्यस्त, पर्याण और सौकुमार्य शब्दों में य॑ के स्थान पर हल; बृहस्पति और 
वनर्स्पात शब्दों में संयुक्त के ध्थान पर स; बाष्प शब्द में संयुक्त के स्थान पर 
३; काधोपण में संयुक्त के स्थान पर इ; दुःख, दक्षिण और तीर्थ झाब्दों में 


हैपप्राकृत शब्दानुशासन : एक अध्ययल , १४६३ 


संयुक्त कै स्थान पर ह; कुष्माण्ड द्ाब्द में ब्मा के स्थान पर हू तथा ण'्ड के 
स्थान पर ल; पक्ष्म, श्म, ष्म, सम और हल शब्दों में संयुक्त के स्थान पर मकार 
सहित ह; सूक्ष्म, श्न, ष्ण, सन, छू, छ और ८॥ शब्दों में ठंयुक्त के स्थान 
पर णकाराकान्त ह एवं हु के स्थान पर हद आदेश होता है। 

संयुक्त शब्दों में रहने वाले क ग ट ड त द पथ ध और स॒प्रथम वर्ण हों 
तो इनका छोप द्वोता है; जैसे भुर्त ( भुक्त ), सितल्यं ( सिक्‍त्थं ). दुदं, मुद्धं, 
छप्पओ, कप्फलं, खग्गो, सब्जो, उप्पाओ, मब्यू , झुत्तो, गुत्तो, गोट्ठी, छट्ठो, 
निटंढ़री आदि | 

यदि म्‌, न्‌ और य संयुक्त वर्णों में से द्वितीय दर्ण हों तो उनका छोप दो 
जाता है; जैसे रस्सी ( रश्मि ), जुग्गं ( युग्म ) इत्यादि । 

लछ, व और र का, चाहे ये संयुक्त वर्णों के पहले हों या दूसरे--सर्वत्र छोष 
हो जाता है, जैसे उक्का ८ :ल्‍का, वक्॒लं --वल्‍्कछम्‌ , सहो ८ शब्द:, अद्दो- 
अब्द:, लोइओ < लुब्धकः, अक्को >» अकः, वग्गो ८ वग:, विक्रवों - विक्‍्लव:, 
पककं, पिक्‍्के >5 पक्कम्‌ , धत्थों ८ ध्वस्त: चकके > चक्रम्‌ , गद्दों ८ ग्रह:, रक्ती ++ 
रात्रि: इस्यादि | 

द्र वाले संस्कृत शब्दों के द्र के र का विकल्प से लोप होता है; जैसे चंदो ८ 
चन्द्र, दवो ८द्रव:, दहो <द्रहद, दुमो द्रुम:, भई ८भद्रम्‌ , रुद्दो «रुद्र:, 
समुद्दं < समुद्र: । 

धात्री शब्द के र का; तीक्ष्ण शब्द के ण का; ज्ञ शब्द के अ का; मध्याह् शब्द 

के हका और दशाह शरद में इ का विकल्प से लोप एवं श्मभु और श्मशान 
शब्द के आदि वर्ण का लोप होता है। 

हरिश्वन्द्र शब्द में श्व का और रात्रि शब्द में संयुक्त का लोप होता है, जैसे 
हरिचन्दो ८ हरिश्रन्द्र:, राई, रत्तो “रात्रि: | 

संयुक्त व्यजञ्ञनों में पहले भाये हुए क्‌ <,ड,त्‌,द्‌,प,श,स, 
जिद्दामूलीय और उपध्मानीय का लोप द्ोने पर जो अवशेष रह जाता है, वह 
यदि शब्द के आदि में न हों वो उसकी हिझक्ति हो जाती है; जैसे भुत्तं 
( भुक्त ), दुद्॑ं ( दुग्ं ) उक्का ( उल्का ), नग्गो ( नग्नः ), अको ( अकः ) 

हम ने ८।२।९० में बतछाया है कि द्वितीय और चतुथ में दित्व का 
अवसर आने पर द्वितीय के पूर्व प्रथथ और चतुर्थ के पूत्॑ तृतीय दो जाता 
है; जैस वसूवाण, मुच्छ, कट , तित्थं, गुप्फे आदि शब्दों में प्वित्व के समय 
बग के द्वितीय बर्ण के पूर्व प्रथम वर्ण हो गया है और वग्बो, निज्झरो, निब्भरो 
आदि में चठुथ बर्ण के पू्व तृतीय वर्ण हो गया ६ | 


१५४५५ आचार्य हेमसन्द्र और उनका शब्दातुशासन : एक अध्ययन 


हेम का यह द्विस्प प्रकरण ८२९९ सूत्र तक चलता है। इन्होंने इस 
पकरण में सामासिक दाब्दों में विकल्प से दित्व किया है तथा रेफ और 
इकार के द्वित्व का निषेध किया है । 


१०० सूत्र स*११५ सत्र तक स्वरमक्ति के सिद्धान्तों का प्ररूपण किया गया है। 
इस प्रकरण में अकार आगम कर स्नेह से संणेहो, नेद्दो; अग्नि से अगणी 
और अग्गी, क्ष्मा से छमा, श्लाघा से सलाहा; रत्न से रयणं; प्छक्ष से पलक्लो 
तथा हैं, भ्री, ही, कृत्स्न, क्रिया आदि शब्दों में संयुक्त के अन्त्य ध्यज्ञन के 
पूरे इकार आगम करने का नियमन किया है। जैसे हं में इकार आगम 
होने से अरिहृइ, अरिहा, गरिहा, बरिहो; श्री में इकार आगम दोने से सिरी; 
ही में इकार का आगप्त से दिरी, हिरिओ, ऋृत्स्न में इकार का आम होने से 
कसिणो; क्रिया में इकार का आगम होने से किरिआ आदि शब्द बनते हैं । 

शे, घं, तप्त और वद्ध दब्दों में संयुक्त के अन्त्य व्यंजन के पूर्व विकल्प से 
इकार का आगम होता है; जैसे श॑ में इकार का आगम होने से आयरिंसो, 
आयंशो, सुद्रिसणो, सुंदसणो, दरिसर्ण, दंसणं; थ॑ में इझार का आगम होने स 
वरिसं, वासं, वरिसा, वासा, बरिस-सय्य, वात-सर्य, आदि एवं संयुक्त अन्त्य व्यंजन 
छकार के पूर्व इदू आदेश होने से; किडिन्ने, किल्ल्लि किल्लिहं, [सिलिटट, पिलुटठं, 
पिलिसो आदि शाब्दों का साधुत्व दिखलाया है | 

स्यात्‌ , भव्य, चेत्य, और चौय आदि झब्दों में संयुक्त यकार के पूर्व इकार 
का आगम होता है; जैसे सिया, सिआा-वाओ, भविशो, चेइअं, चोरिअं, थेरिआं 
भारिआ, गदह्दीरिभं, आयरिभो, सोरिभं, वीरिगं, वरिअं, सूरिभो, किरिंथ॑ 
बहाचरिं आदि | (स्वप्न शब्द में नकार के पूव इकार का आगम होता है, 
जैसे सिविणों; स्निग्ध शब्द में संयुक्त नकार के पूच अकार और इकार आदेश 
होते हैं; जैसे सणिद्धं, सिणिद्धं; वर्धवाची कृष्ण शब्द में संयुक्त अन्त्य व्यच्जन 
के पूर्व अकार और इ्कार आदेश होते हैं; जैसे कसणों, कसिणो; अर्हत्‌ झब्ु 
में संयुक्त अन्त्य व्यञ्ञन के पूर्व उत , अत और इत ये तीनों ही आदेश होते 
हैं; जैसे अरुह्दो, अरहो, अरिहो, अरुहँंतो, अरिहइंतो, अरहंतो आदि; पद्म 
छद्म, मूखे और द्वार शब्द में अन्त्य व्यड्जन के पूर्व बिकल्प से उत्‌ होता है; 
जैसे पउम्मं, पोम्म॑, छऊम्मं, छोम्मं, मुक्खो, दुवारं; उकारान्त और छी प्रत्ययान्त 
तन्वी, तुल्या आदि दाब्दों में संयुक्त अन्त्य व्यज्ञन के पू८ उकार होता है 
जैसे तणुदी, गरुवी, बहुवी, पुहुची, मठवी एवं ज्या शब्द में अन्त्य व्यज्ञन के 
पूर्व इकारागम द्ोता है, जैसे जिभा । हेप का यह प्रकरण वररुनचि की अपेक्षा 
'बिल्कूल नवीन है। उत्तरकाछीन प्राकृत वैयाकरणों ने हेम के इस प्रकरण के 
आधार पर स्वर भक्ति और स्वरागम के सिद्धान्तों का कुछ प्रूपण किया है । 


हैमप्राकृत दब्दानुशासन ; एक अध्ययन... श्र 


८।२११६ से ८।२।१२४ सूत्र तक वर्ण व्यत्यय निरूपित है। रेफ और 
णकार में स्थान-परिवर्तन होता है, जैसे कणेरू और वाणारसी में रकार और 
गकार का व्यत्यय होने से करेश और वाराणसी शब्द बनते हैं | 

हेम ने इस प्रकरण में आगे बतलाया है कि- आलान शब्द में छल और न 
का व्यत्यय, अचलपुर में च और ल का व्यत्यय, महाराष्ट्र शब्द में ह और र 
का व्यत्यय, हुद शब्द में हु और द का व्यत्यय, हरिताल में र ओर ल का ब्यत्यय; 
लघुक में घ के स्थान पर इ हो जाने के उपरान्त छ और ह का व्यत्यय; छलछाट 
इब्द में कार और डकार का व्यत्यय एवं हा शब्द में हकार और यकार का 
व्यत्यय होता है| जैसे आणाछो ( आलानः ), अल्चपुरं ( अचलपुरं ), मरहट्ु 
( महाराष्ट्र ) द्रहो ( हद: ), इलिआरो, हरिआलो ( इरिताल ), इलछ्ुअं, लहुअं 
( लघुक ), णडाडई़, णलाई ( ललाट ), गुय्हं, गुब्झ ( रुह्मय॑ ) आदि | 


८।९।१२४ से ८।२।१४४«सूत्र तक संस्कृत के पूरे-पूरे शब्दों के स्थान पर 
आक्ृत के पूरे शब्दों के आदेश का नियमन किया है। जैसे स्तोक के स्थान पर 
थोक॑, थो॑ और थेब॑ दुह्तिा के स्थान पर धूआ, भगिनी के स्थान पर 
बहिणी; बृक्ष के स्थान पर रुवस्व, क्षिस के स्थान पर छूठ; वनिता के स्थान पर 
विलय; अधस्‌ के स्थान पर हेद्ठ , असस्‍्तम्‌ के स्थान पर हिस्थं, तद्; द्रहः के स्थान 
'पर हरो; द्रहकः के स्थान पर इरओ; ईंषत्‌ के स्थान पर कूर; उत के स्थान पर 
ओ; स्त्री के स्थान पर इश्थी, थी; मार्जार के स्थान पर मज्जर, बज्जर; वैड्टूर्य के स्थान 
पर वेसलिय, अस्थ के स्थान पर एण्ट्रि, एत्तादे; इृदानीं के स्थान पर इआएिं; 
थू4 के स्थान पर पुरिमं; बृहस्पति शब्द में बृह के स्थान पर मय ( भयस्पई ), 
मलिन॑ के स्थान पर महल; ग्रह के स्थान पर घर; छुप्त के स्थान पर छिक्‍्को; 
तियंक के स्यान पर तिरिआ, तिरिच्छि; पदाति के स्थान पर पाइक्को, प्राइृष के 
स्थान पर पाउसो; पितृष्वसा के स्थान पर पिउच्छा, पिउसिआ, बहिस के स्थान 
पर बाहिं, बाहिरं, माठृष्वसा के स्थान पर माउच्छा, माउस्तिआ; बेडुयंभ्‌ के 
स्थान पर वेसलिअं, वेउज्जं; शुक्ति के ग्थान पर सिप्पी, सुत्ती, श्मशान के स्थान 
'पर सीआपगं, मुसाणं एवं मताणं होने का अनुशासन किया है | 

हेम न १४५ सूत्र से १७३ सूत्र तक प्राकृत के कृत और तद्धित प्रत्ययों का 
निर्देश किया है। यों तो इस प्रकरण में मुख्यता तद्धित प्रत्ययों की ही है; 
तथापि बल्वा के स्थान पर आदंश होनेवाले क्ृत्‌ प्रत्यययों का भी निरूपण किया 
है। कत्वा प्रत्यय के स्थान पर तुम, अत्त , तृ० और तुआण आदेश होते हैं, 
क्ृर्नतुं  काउं, कृ+तूण + काऊण, काऊर्ण; कृ+तु आाण रू काउआपणं, त्वर +- 
तु >तुरिउं, त॒रेउं; त्वर+भ ८ दरिआ, तुरेआ; प्रह+तुम्‌ ८ बैत्तुं, अह+तूण - घेत्तण, 
चेचूणं; अह+तुआण-घेत्तुआाण, घेचुआर्ं आदि | 


१४४ आचार्य हेमचन्द्र और उनका हाह्दानुशासन : एक अध्ययन 


शीछ, धर्म और साध्वरथ में विद्वित प्रत्ययों के स्थान पर इर प्रध्यय का आदेश 
होता है। धाठ में इस प्रत्यय के जुड़ने से क्तृंतृचक कृदन्त रूप बनते हैं। 
संस्कृत में शीरादि अर्थ प्रकट करने बाले तन्‌ , इन्‌ और निन्‌ भादि प्रत्यय माने 
गये हैं । प्राकृत भाषा में हेम ने उक्त शीलादि अर्थवाची प्रत्ययों के स्थान पर 
इर प्रत्यय आदेश करने का विधान किया है; जैसे हस+इ +द्वासिरो ( हसन 
शील ) रोब+इर >रोविर ( रोदनशील ), छज्जा+ इस्बन्‍लज्जिरो ( लज्जा- 
शील ) आदि । 

इंद अर्थक तद्ठित प्रत्यय के स्थान पर केर प्रत्यय जोड़ने का हेम ने 
अनुशासन किया है। यथा--- 

अस्मद्‌ +.केर>+अम्हकेर ( अस्माकमिदम्‌ अस्मदीयम )। 

युष्मद्‌ + केर--तुम्हकेर ( युष्माकमिदम युप्मदीयम्‌ )। 

पर + केर >> परकेर ( परस्य इदम्‌ परकीयम्‌ ) | 

राज + केर > रायकेर ( राज्ञ इद राजकीयम )। 

भव अर्थ में इल्ल और उल्ल प्रत्यय लगते हैं। यथा-- 

इल्ल-- 

गाम + इल्ल # गामिल्ल ( ग्रामे भवम्‌ ), स्त्री० गामिल्ली 

पुर + इल्छ -« पुरिल्ल ( पुरे भवम्‌ ) स्त्री० पुरिल्ली 

अधघस्‌ +- इल्ल - हेट्विल्ल ( अधो भवम्‌ ) ख्रो० देद्टिल्ली 

उपरि + इल्ल ८ उवरिल्ल ( उपरि भवम्‌ ) 

उल्ल--- 

आत्म + उल्ल > आप्पुल्ल ( आत्मनि मवम्‌ ) 

तद + उल्छ ८ तरल्ल ( तरीौ मवम्‌ ) 

नगर +- उल्लल + नयरुल्ल ( नगरे भवम्‌ ) 

इव अर्थ प्रकट करने के लिए हेम ने व्व॒ प्रत्यय जोड़ने का अनुशासन 
किया है जैसे--महुरब्ब पाइलिपुत्ते पासाया ( मथुरावत्‌ पायलिपुत्रे प्रासादा ) 

पन अथ प्रकट करने के लिए इमा, त्त और त्तण प्रत्यय लगने का विधान 
हैम ब्याकरण में किया गया है | यथा--- 

पीण +इमा > पीणिमा ( पीनत्वम्‌ ) 

पीण+ण > पीणत्तणं; पीण+त्त 5 पीणत्तं; पुष्फिमा ( पुष्फ+-इसा ) ४ 
पुष्मात्रम्‌ ; पुष्क + त्तण 5 पुप्फत्तणं, पुष्फ+ त्त ८ पुष्फत्त | 

बार अथ मे हुत्त प्रत्यय तथा आप प्राकृत में उक अथ में खुत्त प्रत्थयय 
लगता है । यथा-- 

एक के हुत ८ एजहुते ( एककृत्व: ८ एकवारम्‌ )। 


हैमंप्राकृत शब्दानुशासन : एक अध्ययन ' (पर, 
द्वि+-हुत ८ दुहु्त ( द्विवारम ); त्ि+ हुत्त ८ तिहुत्तं (जिवारम ); शत+ 
हुत - सयहुत्त ( शतवारम्‌ ,; सइस्त + हुत्त -सहस्सहुत्त ( सहख्तववारम ) 
वाल्य अर्थ प्रकट करने के लिए, संस्कृत में मत और बत्‌ प्रत्यय होते हैं; 
किन्तु हेम ने इनके स्थान पर आल, आलु, इत्त, हर, इल्ल, उल्, मण, मंत 
और बंत प्रत्यय जोड़ने का अनुशासन किया है | यथा-- 
आल--- 
रस + आल > रसालो ( स्सवान्‌ ); जछ + आल - जडालो ( जठावान्‌ ); 
ज्योत््ना+आल>जोण्दालो (ज्योत्सन्नावान्‌ ), शब्द+आल-सहालो ( शब्दवान्‌ ) | 
अलु-- 
ईर्ष्या + भालु्ईसालू ( ईर्ष्याबान्‌ ), दया + आलु ८-दयालू ( दयावान्‌ ); 
नेह-+ आलु ८नेहालू ( स्नेहवान्‌ ); लज्जा-आलु ८ लज्जालू ( लज्जावान्‌ ) 
ख्री० लज्जालुआ | 
इ्त-- 
काब्य--इत्त ८ काव्वइत्तो (काव्यवान्‌), मान + इत्तन्माणशत्तो (मानवान्‌ ) 
डर हनेनकक 
गवें+-इर ७ गब्विरों ( गवंवान्‌ ), रेखा -+-हर ८ रेह्रो ( रेखाबान ) 
इल-- 
शोभा-+इन्न -सोहिस्लो. ( शोमावान्‌ ) छाया+ इन्न ८ छाइल्‍लो 
( छायावान्‌ )। 
बल-.- 
विचार + उल्ल > वियारुल्छलो ( विचारवान्‌ ), विकार + उल्ल « वियारुल्लो 
( विकारवान्‌ ) | 
मसपान- 
धन -- मण ८ घणमणो ( धनवान्‌ ), शोभा + मणस्सोहामणो ( झोमाबान्‌ ) 
मंत-- 
हनु+ मंत ८ हणुमंतो ( हतमान्‌ ), भी + मंत ८ सिरिमंतोी ( श्रीमान्‌ ) 
बंत-- 
धन + बंत ८ घणवंतो ( घनवान्‌ ), मक्ति + बंत 5 भक्तिवंतो ( भक्तिमान ) 
संस्कृत के तस प्रत्यय के म्थान पर प्राकृत में त्तो और दो प्रत्यय विकल्प 
से होते हैं यथा--सर्व + तस ८८ सब्बनो, सब्बदो, सब्यओ ( सबंतः ), एक-+ तस- 


१४६. आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


एकत्तो, एकदो, एकओ ( एकतः ); अन्य+ तस-अन्नतो, अन्नदो, अन्नओ 
( अन्यतः »“किम्‌+-तस ८: कत्तो, कुदो, कुओ ( कुतः ) । 

संस्कृत के स्थानवाची “श्र? प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में हि, इ और त्थ 
अत्यय जुड़ते हैं; यथा यत्‌+- त्र ८ जहि, जह, जत्थ (यन्र); तदू न-त्ू+तहि, तह; 
तत्थ (तब्र )) किम+न्न >कहि, कह, कत्थ ( बुत ) अन्य +त्र > अन्नहि, 
अन्नह, अज्नत्थ, ( अन्यत्र ) | 

हेम ने संस्कृत के अक्लोठ शब्द को छोड़ शेष बीजवाची शब्दों में जुड़ने 
बाले तैंल प्रत्यय के स्थान पर एल्ल प्रत्यय का संविधान किया है। जैसे कठु +- 
तैलं - कहुएलल | 

स्वाथंवाची संज्ञा शब्दों में अभ, इल्ल और उल्ल प्रत्यय विकल्‍प से लगते 
हैं यथा--चन्द्र + आ > चंदओ, चंदो (चन्द्रकः), हृदय+भ>-हद्िभ्रय्म, द्दिअर्थ 
( दृदयकम्‌ ) | पह्लव + इल्छ > पल्लविल्लो, पल्‍्लवों ( पल्‍्छव: ) पुरा + इल्ल ८८ 
पुरिल्लो | पितृ-+ उल्ल> पिउल्लो, रि्रा (पिता ) हस्त+ उल्ल ८ इत्युल्लो, 
इत्थो ( हस्तः )। 

हेम ने कतिपय ऐसे तद्धित प्रत्ययों का भी उलललेख किया है; जिन्हें एक 
प्रकार से अनियमित कट्टा जा सकता है| यथा-- 


एक+सि - एकसि; एक-+ सिर ८ एकसिअं; एक+ इआ ८ एकइआ 
( एकदा ) श्रू+मया >भुमया ( अूः ) शने: + इअ ८ सणिअं ( शनेः ); 
उपरि + ल्‍्लम्-भवरिक्षो; ज+एत्तिअन्जेत्तिअं, ज + एक्तिछ> जेसिलं, जल + एट्ह 
जेहृहं ( याबत्‌ ); त + एत्तिअ > तेत्तिअं; त + एत्ति >तेत्तिकं; त+ एड ८ 
तेहहं (तावत्‌ ) एत + एत्तिअ ७ एत्तिअं, एव + एत्तिल # एचिलं; एत + 
एए॑द्न्‍  एहुइं ( एतावत्‌ , इयत्‌ ) के + एस्तिअर-कैसिअं, क + एत्तल + केसिल; 
क+ एहुड्र  केह॒हं ( कियत्‌ ), पर+क्क ८ परक्क ( परकीयम्‌ ); राय + कर ८ 
राश्कक ( राजकीयम्‌ ) अम्ह + एच्य ७ अम्देखय ( अस्मदीयम्‌ ); तृद्य+एच्य- 
तुम्देशयं ( युष्पदीयम्‌ ); सब्बंग + इअ-्सब्यंगिओ ( सर्वाज्ञीग: ); पद + इअ ८ 
पद्टिओ ( पान्या: ); अप्प + णय ल्‍ अप्पणयं ( आत्मीयम्‌ ) 

कुछ वैकल्पिक भी तद्धित प्रत्यय होते हैं; थथा नव + हल ८ नवललो, नवो 
( नवकः ) एक + हल 5 एकल्लो, एक्को ( एककः ); मनाक + अय॑ > मणय॑ 
मनाक + श्य > मणियं, मया ( मनाक ); मिश्र + आलिअ > मीशालिअं; मौस 
( मिश्रम ); दीघ+र # दोहरं, दौहं ( दीघ॑म ); विद्युत्‌ + रू विज्जला, 
बिज्जू ( विद्युत्‌ ); पत्र + छ ८ पत्त्ं, पत्त ( पत्रम ); पीत + छू  पीअर्; पीर्भ 
६ पीतम्‌ ); अन्ध + छ > अंधछो, अंधो ( अन्धः ) | 


हैमप्राकृत शब्दानक़ासन : एक अध्ययन, १५७ 


हेम ने ८११।१७४ में कुछ प्राकृत शब्दों की निपातन से सिद्धि की है; 
जैसे गोणो, गावी, गावः, गाबीओ ८ गौ: ), बइल्लो ( बलीवदं: ); पज्चावण्णा, 
पणपन्ना ( पज्चपञ्चाशत ), तेवण्णा (जिपश्चाशत्‌); तेआलीसा ( त्रिचत्वारिशत ); 
विजरुग्गो ( ब्युत्सगं: ); वोसिरणं ( व्युत्सजेनम्‌ ); कत्थइ ( कचित ); मुब्बहड 
€ उद्दद्ति ) बम्हलो ( अपस्मार: ) कुंदृद्ठ ( उत्पलम ); छिछि, घिद्धि 
( घिक धिक ); घिरत्थु ( घिगस्तु )। पडिसिद्धी, पाडिसिद्धी ( प्रतिस्पर्षों ); 
च्चिक्क ( स्थापक: '; निददेलण ( निलूयः ); मघोणों ( मघवान्‌ ); सक्खिणों 
(साक्षी ); जम्मणं ; महंतो ( महान्‌ )) आसीसा ( आश्ञीः ); वहुयरं 
( बृहत्तरम ), भिमोरो ( द्वमोरः ) खुड़भो ( कछ्ुल्लकः ) घायणों ( गायन: ), 
बदढो ( वड: / कु ( कुतूहलम्‌ ), मह्िओ ( विष्पु: १, करसी ( श्मशानम्‌ ); 
अगमा ( अछुरा: ); तिक्षिच्छि ( पौष्पं रजः ) अल्ले ( दिनम्‌ ); पकलो 
( समर्थ: ) इत्यादि । 

८२१७५ सूत्र से 5|२।२१८ सूत्र तक “अव्ययम”! का अधिकार है, 'हेम 
ने इस प्रकरणिका में प्रायः समस्त प्रधान-प्रधान अब्ययों का निर्देश कर दिया 
है। तद्वित प्रत्ययों के अनन्तर अव्ययों की चर्चा कर लेना आवश्यक है। अतः 
अब्ययो का प्रतिपादन क्रमानुसार ही किया है। देम द्वारा निर्दिष्ट अव्यय 
निम्न प्रकार हैं--- 


अव्यय संस्कृत रू अर्थ 

तं तत्‌ वाक्यारम्म 

आम भोम्‌ स्वीकार 

ण्‌विं विपरीतता 

पुणरुत्त पुनरुत्त कृतकरण 

ह्न्दि ह्न्त खेद, विकल्प, पश्चात्ताप, निश्चय 
सत्य ग्रहण । 

हन्द ह्न्त ग्ह्मण 

म्िव मा+इव जैसा, इक 

पिव अपि + इव सरीखा, जैसा, इव 

विय श्व जैसा 

ब्त् इव॒ 

न बा विकल्प; जैसा 

विअभ इ्व्‌ जैसा 

जेण येन लक्षण 


तेण -तैन ल्‍9 


श्ू८ आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन ६ एक अध्ययन 


अच्यय 


णइ 
चेञ 


चिअ 

त्र्ते 

ख्ल 

घिर 

पहिर 

श्र 

णवुर 
णवरि 
अलाहि 
अण ( नभ ) 
णाई 

माई 

ह्द्भी 

बेब्चे 

यब्व, बेब्च 
सामि 
द्व्् 


ञ 


&॥ #णे 65५, अप ॥#॥ 
23 
्‌ 
ज््च 
ध्र्य 


श्रण्न््ध 


अह्‌ 


संस्कृत रूप 


० प 
चेंच 
बे 
चेव 
च्र्ले 
बल 


कल 
किल 


अल हि 
अन 

कि. 

नेव 
माउति 
हाधिक 


हाइडले 


अपि 


अर्थ 
अवधारण 


93 


99 
निधौरण, चोये कादना 
निश्चय 
क्िल्ार्थ 

7) 


निश्रय 


अनन्तर 
निवारण, निषेध 
निषेध 
निषेध 
निषेध 
निरवेद, खेद 
भय-वारण, विषाद 
आमन्त्रण 
सखलीका सम्बोधन 
28 
75 
समुखीकपण 
दान-पृच्छा-निवारण 
निश्रय, बितक, संभावना, विस्मय 
गा, आक्तेप, विस्मय 
कृत्सा अर्थ ( तिरस्कार ) 
संभाषण 
रतिकलह 
क्ञेप, सभाषण, रतिकलह 
सूचना, पश्चात्ताप 
घूचना, दुःख,संमाषण,अपराध, 
विस्मिय, आनन्द, आह्वार, भव, 
खेद, विधाद॑, पश्चात्ाप | 
संभावना 
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अब्यय संस्कृत रूप थर्थ 

बणे ब्ने निश्चय, विकल्प, अनुकम्पा 
मशे मने व्मिर्श 

अम्मो आश्रर्य 

अप्पणो आत्मन:ः स्त्रयं शर्थ में, अपने 
'पाडिक्क, पाडिए.क्क॑ ग्रत्येकम्‌ एक-एक 

उ्म उत पश्य, जो 

इ्हरा इतरथा इतरथा, अन्यथा 
एबकसरियं एकसत्तम सम्प्रति 

मोरउल्ला मुधा ब्यर्थ 

द्र्‌ द्र अर्धाल्प, हीनता 
किणो किन्नि प्रश्न, अब 

इ, ले, र पादपूत्य॑थ में 

पि और वि अपि अर्थ में 


हेम का यह अव्यय प्रकरण वररुशि की अपेक्षा बहुत विस्तृत और महस्वपूण 
है। प्राकृत प्रकाश में कुछ ही अब्ययों का जिक्र है; किन्तु देम ने अव्ययों की 
पूरी तालिका दी है । 

तृतीय पाद-- 

इस पांद में प्रधान रूप से शब्द रुप, क्रिया रूप और कृत प्रत्ययों का वर्णन , 
किया है। ८३।१ से ८|३।४७ तक संज्ञा ओर विशेषण शब्दों की साधनिका 
बतलायी गयी है। प्राकृत में अवर्णीन्‍्त, इवर्णान्‍्त, उबर्णान्‍्त ऋबर्णान्‍त और 
व्यज्ञनान्त इन पाँच प्रकार के शब्दरूपों का निरूपण किया गया है। इस भाषा में 
तीन लिड्ठ भर दो वचन होते हैं; द्विवचन का अभाव है। ५८-१२४ सूत्र तक 
सर्वनाम रूप १२४-१३० सूत्र तक अपवाद रूप विशेष नियम; १३१-१३७ सूत्र तक 
विभकत्यर्थ विधायक अनुशासन एवं ११८-१८२ सत्र तक घातुविकार, धातुरूप 
साधनिका ओर कूृत्‌ प्रत्ययों का नियमन किया गया है। प्राकृत भाषा में 
ब्यंजनान्त शब्दों का अभाव होने से इन शब्दों के रूप भी प्रायः स्वरान्त शब्दों 
के समान ही चलते हैं । 

हम ने ८।३।१ में बताया है कि वीप्साथंक पद से परे सि आदि के स्थान 
में विकल्प से 'मभ? आदेश द्वोता है; जैसे एकेंकम्‌ के स्थान पर एक्कमेक्‍्कं, एक्क- 
मेब्केण; अज्ञे अज्ञों के स्थान पर अंगपज्ञम्मि आदि | 

अकाराल्त संज्ञा शब्दों से परे 'सि! के स्थान में डो आदेश होता है; एसद 
ओर तद्‌ शब्द से परे 'सि? के स्थान पर विकल्प से डो आदेश द्वोता है। 
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अकरान्त सेजशा शब्दों से परे जल और शस का छोप होता है तथा अकारान्त 
शब्दों के परे अम्‌ के अकार का छोप द्वोता है । 

अकारान्त संज्ञा शब्दों से परे था प्रत्यय तथा षष्ठी विभक्ति बहुब्वनविधायक: 
आम प्रत्यय के स्थान पर ण आदेश होता है। उक्त शब्दों से मिस्‌ के स्थान 
पर हि, हिं और ह्िं ये तीन भादेश होते हैं। म्यस प्रत्यय के स्थान पर त्तो, दो, 
दुष्दि, हिन्‍्तो और सुन्‍्तो ये आदेश द्ोते हैँ । षष्ठी विभक्ति एकवचन में छस के 
स्थान पर सस आदेश द्वोता है। सत्तमी विभक्ति एक बचन में हि के स्थान पर 
ए और म्मि ये दो आदेश होते हैं । 

<।३॥१२ सूत्र ढारा जस , शास , डसि, त्तो, दो भौर दु में अकार को 
दीघ करने का अनुशासन किया है और १३ वें सूत्र द्वारा भ्यस के परे रहने पर 
विकल्प से अकार को दी किया है। दा के स्थान पर आदिश ण॑ तथा झस्‌ 
के पूर्ववर्ती अकार को एकार आदेदा होता है । मिस , म्यस और सुप्‌ परे हुए | 
इकार और उकार को दीघे होता है। उतर और उक़ारान्त शब्दा में मिस 
भ्यस और सुप परे हुए, विकल्‍प से दी्घ द्वोता है। इकारान्‍्त और उकारानन्‍्त ह 
शब्दों में शस प्रत्यय के लोप होने पर दी होता है । 

इकारान्त और उकारान्त शब्दों में नपुंसक से मिन्न अथात्‌ स्लीलिंग और 
दुक्लिज्ञ में सि प्रत्यय के पर रहने पर दीघ होता दे । इकारान्त और उकारान्त 
शब्दों से परे जस के स्थान पर पुल्लिज्ञ में विकल्प स अड, अओभ तथा डित 
होते हैं । उकारान्त शब्दों से परे पुँल्लिज्ञ में जस के स्थान पर डित और अव्‌ 
आदेश होते हैं । इकारान्त और उकारान्त शब्दों से परे एल्लज्ञ मे जस और 
शस के स्थान पर ण आदेश होता है। 

इकारान्त और उकारान्त शब्दों से परे पुल्लिज्ञ और नपुंसक लिझ्ज में रसि 
और डस के स्थान पर विकल्प से ण आदेश द्वोता है। पुँल्षिद्ष और नपुंसक लिख 
में इ्कारान्‍्व और उकारान्त शब्दों से परे “ट! के स्थान पर णा आदेश होता 
है। नपुंसकलिक्ष में संज्ञावाची स्वरान्त शब्दों से परे 'सि? के स्थान में म्‌ 
आदेश होता है। नपुंसकलिज्ग में वर्तमान संशावा्री शब्दों से परे जस और 
शस के स्थान पर सानुनासिक और सानुस्वार इकार तथा णि आदेश होते हैं 
ओर पूर्व स्व॒र को दीघ द्वोता है । 

ओलिऊ् में वर्तमान संज्ञावाची शब्दों से परे जत और शस के स्थान में 
बिकल्प से उत्‌ और ओत आदेश होते हैं और पूव को दीर्घ होता है। स्लरील्गि 
ईकारान्त शब्दों से परे सि, जल और शस के स्थान में विकल्प से आकार 
भादेश होता है। ख्रीलिड़ में संज्ञावाची शब्दों से परे थ, इस और 
ढि इन प्रत्ययों में से प्रत्येक के स्थान पर अतू , आतू , इतू और एत्‌ ये चारः 
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आदेश होते हैं और पूर्व बर्ण को दीघ होता है। ख्लीलिज् में संज्ञा शब्दों से परे 
टा, इस , झूसि के स्थान पर आत आदेश नहीं होता है। हेम ने ३१ सूच्न से 
३६ सूत्र तक ख्लील्छि विधायक डी और डा अत्ययों के साथ-साथ हस्व विधायक 
नियम का भी उल्लेख किया है। ३७ जें और ३८ वें सूत्र में सम्बोधन के रूपों 
का अनुशासन किया है । 

ऋतोदा ८।३।३९ सत्र द्वारा अकारान्त शब्दों का अनुविधान किया है। 
इन दाब्दों के सम्बोधन एक वचन में विकल्प से अकार और ऊदू का आदेश 
होता है और अकारान्त शब्दों में अकार के स्थान पर एकार आदेश होता है| 
ईकारान्त और उकारान्त शब्दों में तथा क्विबन्त ऊकारान्त शब्दों में सम्बोधन 
एकवचन में हस्व होता है। ऋकारान्त शब्दों में सि, अम और ओ  प्रत्यय 
को छोड़ शेष विभक्तियों से परे शदन्त विकल्प से उदन्त हो जाते हैं। मातृ 
शब्द में ऋ के स्थान पर सि आदि विभक्तियों से आ और भर आदेश होते 
हैं। ऋदन्त संशावाची शब्द सि आदि के परे रहने पर अदन्त हो जाते हैं। 
ऋदन्त शब्दों में सि के परे रहने पर विकल्प से आकार आदेश होता है। 

व्यज्जनान्त शब्दों की साधनिका बतलछाते हुए हेम ने राजन्‌ के नकार का 
लोप कर अन्त्य का विकल्प से आत्वविधान किया है। राजन शब्द से परे जस , 
शस , छसि ओर डस के स्थान पर विकल्प से णो आदेश होता दै। राजन शब्द 
सेपरटा के स्थान पर ण तथा णे ओर ण॑ पर होने से जकार के स्थान पर 
वैकल्पिक इकार होता है। राजन शब्द सम्बन्धी जकार के स्थान पर अम्‌ और 
भआाम्‌ सहित इणम्‌ आदेश होता है। मित्र, भ्यस , आम और सुप प्रत्ययों में 
राजन्‌ शब्द के जकार को इकार आदेश होता है। टा, ढसि ओर डस विभक्तियों 
में गा, णो आदेश हो जाने पर राजन्‌ शब्द के आज के स्थान पर विकल्प से 
भण्‌ द्वीता है। 

आपत्मन्‌ शब्द से परे टा विभक्ति के स्थान पर णिआ, णइआ विकल्प से 
आदेश होते हैं। सर्वादि शब्दों में डित हो कर ए आदेश होता है | डि के त्थान 
पर स्सिं, स्मरि और त्य आदेश होते हैं| 

इृदम्‌ और एतत्‌ शब्दों को छोड़ शेष सर्वादि शब्दों के अदन्त से परे कि 
के स्थान पर विकल्प से हि. आदेश होता है। सर्वादि शब्दों में आम के स्थान 
पर सि आदेश होता है। किम और तद्‌ शब्द से परे आम के स्थान पर डास 
आदेश होता है। कियत्‌ और तदू शब्द से परे छत के स्थान पर स्स तथा से 
ओर काल कथन में कियत्‌ और तदू शब्द से परे के के स्थान में आदे, आसा 
और इआ आदेश होते हैं। इन्ही शब्दों से परे झसि के स्थान में विकल्प 
से कहा आदेश होता है । 

११ दे० 
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तद्‌ शब्द से परे कंसि के स्थान में विकल्प से डो, किम शब्द से परे बसे 
के स्थान में डिणो और डीस तथा इृदम्‌ , एतत , किम , यत और तत्‌ शब्दों 
से परे या के स्थान पर विकल्प से इणा आादेश होता है । तद्‌ दाद के स्थान 
पर सि आदि विभक्तियों के परे रहने पर ण आदेश होता है। किम शब्द के 
स्थान पर सि आदि विभक्ति, श्र और तस प्रत्यय के परे रहने पर क आदेश 
डोता है। इदम शब्द से सि विभक्ति के परे रहने पर पुल्लिज्ञ में अयं औौर 
स्नीलिजमें इमिआ आदेश होते हैं | श्खि और स्स परे रहने पर इृदम के स्थान पर 
विकल्प से अद्‌ आदेश होता है। इदम के स्थान में अम्‌ , शस दा और भिस्‌ 
प्रत्यय के परे रहने से विकल्प से ण आदेश द्वोता है। नपुंसकलिंग में सि और 
अम विभक्तियों से परे इृदं, इणमो और इणं का नित्य आदेश किया है | नपुंसक- 
छिज्ञ में सि और अम्‌ के सहित किम्‌ शब्द के स्थान पर कि भादेश होता है | 


इदम्‌ , तदू और एतद्‌ शब्द के स्थान में झस और आम विभक्ति के सहित 
से तथा सिम॒का विकल्प से आदेश होता है। एतद्‌ शब्द से परे डसि के स्थान 
पर त्तो और त्ताहे विकल्प से आदिश होते हैं। सप्तमी एकवचन में एतदू शब्द 
के स्थान पर विकल्प से अत और ईय आदेश होते हैँ । हेम ने ८५-सूत्र से ८९ 
सूत्र तक एतदू , तदू , अदस शब्दों की विभिन्न विभक्तियों में होने वाले आदेशों 
का कथन किया है । हु 


८।३१६० से ८३११७ सूत्र तक युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के विभिन्न 
रूपों का निर्देश किया है। इस दोनों शब्दों के अनेक वेकल्पिक रूप लिखे गये 
हैं। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि देम के समय में प्राकृत भाषा के रूपों 
में पर्याध विकल्प आ गया था। देश विशेष के प्रभावों के कारण ही उक्त शब्दों 
की रुपावली में अनेकरूपता आ गयी है। 


ब्रेस्ती तृतीयादी ८।३।१ १८ सृत्र द्वारा हेम ने वृतीयादि आर्थों में न्रि के 
स्थान पर ती और ११९-१२० वें सूत्र द्वारा द्वितीयादि अर्थ में दि के स्थान 
पर दो, दुबे, दोण्णि, दो, वे आदेश होने का बिधान किया है। जस , शस 
सहित त्रि के स्थान पर तिण्णि तथा चअतुर के स्थान पर चत्तारो, चडरो और 
चच्तारि आदेश होने का नियमन किया है। संख्यावाची शब्दों से परे आम 
के स्थान पर ण्ह, एहँ ये आदेश होते हैं। इस प्रकार व्यक्षनानत शब्दों के 
साधुत्व के सम्बन्ध में कतिपय विशेषताओं का कथन करने के उपरान्त शेष कार्य 
स्व॒रान्त शब्दों के समान ही समझ लेने का संकेत किया है। देस ने विमक्तियों 
के लोप या आदेश के सम्बन्ध में १२४-१२९ सूत्र तक एक प्रकार से विशेष 
कथन किया है | 
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हेम ने वाक्य-रचना को छुव्यवस्थित बनाने के लिए बिमक्त्यथ का निरूएण 
८।३।१३० से ८।३।१३७ तक किया है। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर धष्ठी 
तादर्थ्य में ब्रिद्ठित चतुर्थी के स्थान पर विकल्प से षष्ठी; वध शब्द से परे तादर्थ्य 
में चठ॒थीं के स्थान पर घष्ठी विभक्ति; द्वितीयादि विभक्तियों के स्थान पर पष्टी; 
द्वितीया और ठृतीया के स्थान पर सप्मी; पश्चमी के स्थान पर तृतीया, ससमी 
एवं क्निद्‌ सपमी के स्थान पर द्वित्तीया विमक्ति होती है। देम का यहद्द प्रकरण 
प्राकृतप्रकाश से बहुत अंशों में समता रखने पर भी विशिष्ट है। त्यादीनामाद्० 
८।३।१३९ सत्र से त्यादि प्रकरण का आरम्म द्वोता है। इस प्रकरण में धातु 
रुपों का पूर्णतया निर्देश किया है। अन्य पुरुष एकवचन में ति के स्थान पर 
इच और आल्लेपद में ते के स्थान पर एच ; मध्यम पुरुष एकक्‍्चन में सि और 
से तथा उत्तम पुरुष एकबचन में मि भादेश दोते हैं । अन्य पुरुष बड्ुबचन में 
परस्मेपद और आत्मनेपद में न्ति, न्‍्ते और इरे; मध्यम पुरुष बहुवचन में इत्था 
और इदच्‌ एवं उत्तम पुरुष में मो, मु और म आदेश होते हैं। इस प्रकार देम 
ने इस प्रकरण में विभिन्न धातुओं के संयोग से त्यादि विभक्तियों के स्थान पर 
मिन्न भिन्न प्रत्यय होने का अनुशासन किया है। काल की अपेक्षा से हेम ने इस 
प्रकरण में वर्तमाना, पंश्चमी, सपमी, भविष्यन्ती और क्रियातिपत्ति इन क्रिया- 
वस्थाओं में घातुओं के रूपों का विवेचन किया है | 
इस प्रकरण में क्त, क्‍त्वा, तुमू, तब्य और शत्‌ इन संस्कृत कृत्‌ प्रत्ययों के 
स्थान पर प्राक्ृत झत्‌ प्रत्ययों का निर्देश किया है। घातुसम्बन्धी अन्य कतिपय 
आदेश मी इस प्रकरण में विद्यमान हैं। रुक्षेप में इस पाद में शब्द रूप और 
धातुरूपों की प्रकिया, उनके विभिन्न आदेश, कारकव्यवस्था, धाह्ुविकार 
स्वरूप कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्द एवं सर्वनामवाची शब्दों के विभिन्न आदेश निबद्ध 
किये गये हैं। 


सामान्यतया इस पाद का विषय और उसकी प्रक्रिया प्राकृत प्रकाश के 


समान ही है। हाँ, कारक अवश्य विशिष्ट है। प्राकइृतप्रकाश में चतुर्थी के स्थान 
पर केवल घष्ठी का निर्देश भर ही किया है, अन्य विभक्तियों कौ चर्चा नहीं; किन्तु 
हैम ने कारक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला है। 


चतुर्थ पाद 
यह पाद महत्त्वपूर्ण है। इसमें शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची, 
और अपश्नंश श्राइतों का अनुशासन छिखा गया है। देमने लयभग र॥ पाद 
में केवल महाराष्ट्री प्राकृत का अनुशासन निरूपित किया है। हम देखते हैं कि 
हेम ने अपने समय की सभी प्रमुख भाषा और बोछियों का सर्वाज्षपूर्ण अनुशासन 
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लिखा है। इनका धात्वादेश वररुचि, हृंषघीकेश आदि प्राकृत वैयाकरणों की 
अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। चत॒र्थपाद का श्री गणेश ही धात्वादेश से होता 
है। इसमें संस्कृत धातुओं के स्थान पर देशी या अपकभ्रंश घातुओं का भादेश 
किया गया है| देम ने इस आदेश में संस्कृत घातुओं के वर्णानुक्रम को आधार 
माना है | इस का संक्षिस सार निम्न प्रकार है-- 


धातु आदेश 

संस्कृत्‌ कथ्‌ प्रा० कह बण्जर, पञ्जर, उप्पयाछ, पिसुण, संघ, बोल्न, चव, 
जंप सीस, साह और विब्वर ( केवल दुःख 
कथन में )। 

सं० जुगुप्स प्रा० जुउच्छ भ्ुण, दुगुच्छ और दुगुड्छ 

सं० बुभुक्ष प्रा० बुहुक्ख णीरव 
बोज्ज, बीज 

सं> ध्यप्रा०्शा झा 

सं० में गा 

सं० ज्ञा प्रा० झा जाण और मुण 

उत्‌ + ध्मा उद्धुमा 

अ्रत्‌+ धा सदृह 

सं० पा, प्रा० पि पिज्ज, उल्ल, पट्ट, धोट्ट 

सं० उत््‌ + वा, प्रा० उव्दा ओरुम्मा, बसुआ 

निद्रा, प्रा० निद्दा ओडीर, उंघ 

आ + धा, प्रा० आघा आश्ग्घ 

सना» प्रा० "हा अन्मुसत 

सम + त्या संखा[ 

स्था ठा, थक्‍क, चिट्ठु और निरप्प 

उत्‌ + स्था उद्ग, उक्कुक्कुर 

मलौप्रा० मिला वा, पव्वाय 

निर+मा निम्माण, निम्मतर 

क्षिग्रा०्श्नि पिज्ञर 

छाद प्रा० छाय गुम, नूम, यूम, सन्‍्नुम, दक्‍क, ओम्बाल, पव्वाल, 

नि+ बृ-निवार प्रा० निवार  गणिद्दोड 

पघात श्रा० पाष्ड हे 

दू दम 


घबत्त दुम, दम 
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भ्राठु 
पिरेच प्रा० विरेश्प 
ताड 
मिश्र प्रा० मीस और मीस्स 
उत् + धूछ प्रा० उद्धुछ 
श्राम प्रा० भाम 
नश आ० नास 
हद प्रा० दरिस 
उत्+धाट् प्रा० उन्घाह़ 
स्प््ह 
सम्‌ + भाव 
उत्त्+ नम प्रा० उन्‍नाव 
प्र+ स्था प्रा० पटुव 
बि-+ जप, प्रा० विष्णव 
याप प्रा० जाव 
अप प्रा० अप्प 
विकोरश प्रा० बिकोस 
प्यव प्रा० पाव 
रोमन्थ 
कम प्रा० काम 
प्र+काश प्रा० पयास 
क्म्प 
आ+ रोप प्रा० आरोबव 
दोल 
र्‌त्न 
बट प्रा० घड 
वेष्ट ग्रा० वेद 
क्रो 
वि-+की प्रा० विकी 
भी 
आ+चली 
नि+ली 
बि+ ली 
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आदेश 
भोद्डंड, उल्लंढ, पल्शत्थ 
आहइोड, विहोड 
वीसाल, मेलव 
गुंठ 
तालिशअंद, तमाड 
विउड, नासखव, हारब, विपष्यगाल, पलाव 
दाव, दस, दक्खव 
उद्ा 
बह 
आसंध 
उत्वंध, उल्लाल, गुलगुंछ, उप्पेल 
प्रट्टग, पेण्डव 
वोक्क, अवुक्क 
जव॒ 
अल्लिव, चच्चुप्प, प्रणाम 
पक्‍खो ड़ 
ओम्बाल, पब्वाछ 
ओग्गाल, क्म्योल 
गिहुव 
खुब्व 
बिन्छोल 
चल 
रखोल 
राव 
परिवाड 
परिआरकू 
किण 
विक्‍्के, विकिण 
भा, बीह 
भल्ली 
णगिलीअ, णिल्ुक्क, णिरिग्प, लुक्क, लिकक, लिहकक 
विरा 
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धातु 
€+प्रा० रव 
अंग्रा० छुण 
घू प्रा० घुण 
भू 


कू प्रा० कर 


समर पग्रा० सर 


वि+स्छू 

ब्य]० +हू.० प्रा० वाहर 
प्र+स्‌, प्रा० नीसर 
प्र+ सं प्रा० पसर 
जाग प्रा० जागर 
व्या-+- ४ आ० वावर 
सं-+-ब्‌ प्रा० संवर 
आ+६ प्रा० आदर 
प्र+ छू आ० पहर 
अवरत प्रा० ओर 
शक 

फक्क 

श्छाघ 

खनच 

पच 


मुच 


चेड्च 
क्च् 
समा-+- रच 
दिचि 


आदेश 
दंज, झंट 
ह्ट्ण 
घुब 
हो, हव, णिव्यड ( प्रथममवने, स्पष्रभवने च॑ ) 
हुप्प ( प्रभकते ) 
कृण, णिआार (का्णेक्षितकरणे), णिथ्टुद्द (निश्म्मे), 
संदाण (अवषस्में), वाबंक ( अमकरंणें ), णिव्वीले 
( क्रोधपूर्व ओष्ठमालिन्यें ), पयज्न (शेथिल्य- 
करणे, लम्बने व ), गीलुंछ ( निष्पाते, आच्छोव्ने 
च ), कम्म ( छुरकरणे ), गुल्ल ( चाहुकरणे ) 
झर, भूर, भर, मल, छढ विम्दर, सुमर, पयर, पम्इद, 


पम्हुस, विम्दर, वीक्षर 

कोक, कुंक, पोक 

णीहर, नील, धाड, बरहाड़ 
पयज्न, उवेज्न, महमह, ( ग़न्धप्रसरणे ) 
जमा 

आशअबडु 

साहर, साहट्ट 

सन्नाम 

सार 

ओह, ओरस 

चय, तर, तौर, पार 

थक्क ः 

सलह 

बेअड 

सोल्ल, पउल्ल 

छड्डु, अवहेड, मेल, उस्तिक्क, रेअव, णिल्लंछ, 
घंसाड; णिव्यवल ( दुःखमोचने ) 
बेहब, वेलब, जूरच, उम्रच्छ 
उन्गह, अबह, विडविड]ु 
उबहत्थ, सारब, समार, केलाय 
सिंच, छिप 
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चातु 
प्र्च्छ 
गज 
राज 
मस्ज 
पुञ्ज 
ल्स्ज 
विज 
मृज्ञ प्रा० मज्ज 
भज्ज 


अर + त्ज, प्रा० अग्ुत्रच्च 
गज 
यु 
भुज 


उप+- भुंज 
घ्‌ट 


सम + घट 
स्फुट 

मण्ड 

तुड 


धूण 

बि+ बूत्‌ प्रा० विषट् 
क्वथ प्रा७ कढ 

ग्रन्थ 

सन्‍्थ 

ह्याद्‌ 

नि+सद 

छिद प्रा० छिंद 

आ + छिद्‌ प्रा० आछिद्‌ 
मद 

स्पन्द प्रा० फंद 

निर्‌ + पद प्रा० निष्पज्ज 
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आदेश 

पुच्छ 
बुक्क, दिबक ( वृषगजने ) 
अग्प, छज्ज, सह, रीर, रेह 
आउडुड, मिउड्ु, बुडु, खुप्प 
आरोल, बमाल 

जीहू 

भोसुक्क 
वजह लंछ, एुंछ, पुंस, फुस, पुर, हुई, हुल, रोसाण 

य, मुखुमूर, मूर, सर, सूढ़, बिर, पविरंज, 
करंज, नीरंज 
पद्चिअग्ग 

विदव 

जुंज, जुज्ज, जुप्प 
भुंज, जिम, जेम, कम्म, भण्द, समाण 

की | ) / _माण, चमद, चंड् 
गदढ 

संगल 

मुर ( दासस्फुट्ति ) 

हा चिचअ, चिंचिल्ल, रीड, टिविडिक्क 

/» पैंट, खुट्ट, खुई, उबखुड 

हा अप मा ह खुडइ, उल्लुक, णिलुक 
घुल, घोल; धुम्म, पहल्‍्ल 
टंख 
अट्ट 
गण्ठ 
घुसलछ, विरोल 
अवमच्छ 
गुमज्ज 
दुद्दाव, गिच्छहल, णिज्झोड, णिव्वर, णिल्लुर, लूर 
ओो अंद, उद्दाल 
मल, मद, परिहट्ट, खड्ड, चडु, मड्ड, पन्नाड 
चुलचुल 
निव्बल 
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धातु 
विस + वद 
शद्‌ 
आा + ऋन्‍द 
खिद 
रुध प्रा० रुध 
नि + षेघ 
क्रय प्रा० कुज्ञ 
जन 
तन 
सृप 
उप + खप 
सं+- तप 
बि-- आप 
सम्‌ के आप 
क्षिप 
उत्‌-+ क्षिप 
अम 


श्स् 


पूर 


अंदा 
नश 
द्श 


आदेश 

विअट्ट , विलोट, फंस 

झट, पवलोड 

णीडर 

जूर, विसुर 

उत्थंध्र 

इ्क्क 

जूर 

जा, जम्म 

तड, तडडु, तडुव, विरल्‍ल 

थिष्प 

अल्लिऊ 

झंस्त 
ओअग्ग 

समाण 
गलत्थ, अडक्ख, सोल्ल, पेन्न, णोज्न, छुद्, हुल, परी ,्त्त, 
गुलगुण्छ, उत्थंध, अल्लत्थ, उब्भुत्त, उसिक, हम्खव, 
टिरिव्छ्लि, दुंदढुल्ख, दंदल्‍्ल, चक्रम, भम्मड, भमडढ, 
भमाड, तलअंट, झंट, झंप, भुम, गुम, फुम, फुस, 
ढुम, ढुस, परी, पर 
अई, अदच्छ, अग़ुवल्ज, अवज्जस, उक्कुस, अककुस, 
पद्चडु, पच्छंद, गिम्मह, णी, णीण, णीलुक, पद, 
रंभ, परिअल्छ, बोल, परिअछ, णिरिणास, णिवह, 
अवसेह, अवहर 

संखुड, खेडु, उम्भाव, किलिकिंच, कोटटुम, मोट्टाय, 
णीसर, वेल्ल ह 

अग्घाड, अग्धव, उद्धूमा, *गुम, अहिरेभ 

बिर, झर, पञ्चझर, पतच्चड, पिनच्चल, णिटटुअ 

किद्ठ, फिट्ट, फुड, फुट्ट, चुक, मुल्ल 

णिरणास, णिवह, अबसेह, पडिसा, अवद्र 

निअच्छ, पेच्छ, अवयच्छ, अवयज्ञ, वज्ण, सब्बब, 
देक्ख, ओअक्ल, अवक्‍्ख, अव्अक्ख, पुलोअ, पुल, 
निअ, अवपास, पास 
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धातु आदेश 
स्पर्श फास, फंस, फरिस, छिच, छिह, आलुंख, आलिह 
पिषि णिवह, णिरिणास, णिरिणिण्ज, रोशन, चडु 
क््ष कूडद, साभडढ, अंच, अणन्छ, भअयशज्ञ, आइज्छ 
अक्स्वोड ( असिकषणे ) 
गयेष हु ढुल्ल, ढंढोल, गमेस, घत्त 
श्लिष प्रा० सिलेस सामगा, अवयास, परिभंत 
कफाकक्ष भाह, अहिलंघ, अदिलंख, बच्च, बंफ, मह, सिह, 
हे बविल्लुप 
तक्ष तच्छ, चब्छ, रम्प, रम्फ 
उत्‌+लस ऊसलछ, ऊसुंभ, णिल्लस, पुलआशओ, गुनोल्छ, आरोभ 
ग्रषट बल, गेण्ह, हर, पंग, निरुवार, अहिपच्चुअ 
परि-+ अस पलोट्ट, पल्द्स्थ 
त्वर तुबर, जअड़ 
मुह भुम्म, गुम्मद, भुज्हझ 


हम ने ८।४२६० सूत्र से ८।४२८६ सूत्र तक शौरसेनी भाषा की प्रध्ुख 
विशेषताओं का निरूपण किया है। इस भाषा की प्रमुख विशेषताएँ निम्न 


प्रकार ईं-- 


१--त और ययदि आदि में न दो तो दू या ध्‌ और ह में परिणत हो जाते 
हैं; यथा महन्तः -महन्दो, निश्चिन्तः ८ निश्चिन्दों अन्तःपुरम्‌ ७ अन्देडरं, 
यथा ८ नधा, नाथ - थाघ, णाह, तावत्‌ ८ दाव | 


२--आामन्त्रण में सि प्रत्यय के परे रहने पर इन्‌ के नकार के स्थान में अकार 
आादेश होता है; जैसे भो कञ्चुकिन्‌ - भो कज्चुइआ, सुखिन्‌ > सुहिआ 

३--आमनन्‍्त्रण अर्थ में सि परे रहते हुए जकार के स्थान पर विकल्प से यकार 
आदेश होता है; जैसे भो राजणन्‌ > भोराय | 

४--भवत्‌ और भगदत्‌ शब्दों में सि परे नकार के स्थान में मकार होता है; 
जैसे समणे भगवं महाबीरे । 

प---य॑ के स्थान पर य्य या ण्ज हो जाता है, जैसे आयंपुन्न ८ अय्यउत्त, सूय ८ 
सथ्य या छुज्ज | 

६--कत्वा के स्थान में इय, दूण तथा त्ता आदेश होते हैं; जैसे भुक्त्वा 5 भविय, 
भोदुण, भोत्ता अथवा हावेय, होदूण, दोत्ता | 

७--$ और गम घाठु से परे कत्वा प्रत्यय के स्थान पर अडुअ आदेश होता 
है---कृष्वा ८ कछुअ, गस्‍्वा ८ गछुभ आदि । 
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घ्य--अन्य पुरुष एकवचन में ति के श्यान पर दि होता है, जैसे मवति-- 
भोदि या ह्ोदि, अध्ति ७ अन्छुदे अण्छदि; गच्छति 5 गन्उदे, गच्छदि | 
९-.-भविष्यत्फाल में श्सि चिह्न का प्रयोग द्ोता है; यथा भविष्यतिल्‍भविश्सिदि | 
१०--अत के परे डसि के स्थान पर आदो और आदु आदेश होते हं--जेंसे 
दूरादो, दूरादु । 
११--इदानीयम्‌, तस्मात्‌ और एव के स्थान में दाणिं, ता और प्येव द्वो जाते हूँ । - 
२२--दासी को पुकार ने के लिए. हज्जे, शब्द का प्रयोग किया जाता है | 
१३--आश्रयय और निर्वेद सूचित करने के लिए. “हीणामहे? शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । 
१४--संध्कृत के ननु के स्थान पर थे का प्रयोग होता है । 
१५--सन्नता सूचित करने के लिए अम्महे का श्रयोग द्वोता है। 
१६--विदृषक आनन्द प्रकट करने के लिए, ही हो शब्द का प्रयोग करता है| 
अन्य बातों में शौरसेनी मद्ाराष्ट्री के मान होती है। स्वर और व्यक्त 
| परिवतन के सिद्धान्त मद्दाराष्ट्री के समान ही हैं । 
८४२८७ सूत्र से ८४।२०२ सूत्र तक देम ने मागधी की विशेषताओं पर 
प्रकाश डाल्य हैं। मागधी भाषा में शौरसेनी की अपेक्षा निम्न विदेषताएँ हैं-- 
१---पुँह्लिक्ष में (दि? प्रत्यय के परे अकार के स्थान पर एकार होता है; जैसे 
एथ मेष: # एशे मेशे; एघ पुरुषः ७ एशे पुलिशे, करोमि मदन्त 
करेमि भंते । 
२--मागधी में घऔर स के स्थान पर शव होता है; जेसे एप:८एशे, पुरुष:न्युख््िशि। 
३--मागधी में र रू में परिवर्तित ही जाता है; जैसे पुरुषः > पुख्शि, सारस: + 
शालश, नर: > नले, कर > कले | 
४--मागधी में ज, घ और य के स्थान में य होता है, जैसे जानासिन्न्याणासि 
जानपदे < यणवदे, अर्जुन: - अय्युने; अथ + अव्य 
प---संस्क्ृत के अहं के स्थान पर इके, हगे और अहके शब्दों का आदेश 
होता है । वर्य के स्थान पर भी इगे आदेश दोता है | 
६--न्य, प्य, शु और ज्ज के स्थान पर ज्ञ शेता है; जैसे अमिमन्युकुमारः ८ 
अधिमज्ञकुमाले, कन्‍्यकावरणं >; कज्जकावलूणं, पुण्य॑-नपुड्ज, प्रश - पण्जा | 
७--तिष्ठ के स्थान पर चिटष्ठ का प्रयोग होता है | 
८--स्थ और थ॑ के स्थान पर सत आदेश होता है; जैसे -: उपस्थित: -- उब- 
श्तिदें; सार्थवाह: -- शत्तवादे | 
“ट्टे तथा प के स्थान पर स्ट आदेश दोता है; जैसे भट्टारिका 5 भस्टालिका, 
मुष्ठु - शुस्ट । 
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१०--अज्ष के जकार के स्थान पर ज्ञ भादेंश होता है; जैसे अजति > वब्जदि | 
११--७ के स्थान पर अर होता है, उच्छलति > उम्रलूदि, गच्छ ८ गंश्र, आप- 

ननवत्थल्न: 5- आवन्नवशले । 
ह१२--प्रेक्ष और आचक्ष के क्षकार के स्थान पर शक आदेश होता है; जैसे 
प्रेश्षति ८ पेस्कदि, आचश्षते -- आचस्कदि । 
१३--अबर्ण से परे डस के स्थान पर विकल्प से आह आदेश होता है--ईह- 
शस्य + एलिशाह, शोणितस्य <- झोणिदाह | 
१४--कल्वा के स्थान पर दाणि का आदेश होता है; जैसे कृत्वा 5 कारिदाणि, 
कृत्वा आगतः < कारिदाणि आंभडे | 
८।४।३०२ सूत्र से ३२४ सूत्र तक पैशाची भाषा की निम्नाक्लित विशेषताओं 
पर प्रकाश डाला गया है। 
१--छ के स्थान पर उ्ज होता है; जैसे प्रशा 5 पच्ञा, शा ८ सज्जा, सर्वशः < 
सब्वध्यों | 
२--वर्ग के तृतीय, चतुर्थ वर्ण संयुक्त न हों और पदों के आदि मेंन हों तो 
उनके स्थान पर वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर होते हैं; जैसे मेघः ८ 
मेखो, राजा ८ राचा, सरमसम्‌ ८: सरफस, शल्भः ++ सलफो; मदनन्‍न्मतन । 
३--न्य और ण्य के स्थान पर ज्ज आदेश दोता है; जैसे कन्यका ८ कण्जका- 
अभिमन्यु: ८ अमिमज्ञ , पुष्यकर्म + पुज्ञअकम्मो, पुण्याई - पुज्ञाह । 
४--णकार के स्थान पर पैशाची में नकार होता है; जैसे तरुणी > तछुनी, 
गुण-गण-युक्त: -- गुनगनयुत्तो । | 
पू-- लकार के स्थान पर पेशाची में वूकार होता है; जैसे कुछ > कुछ, 
जले - जब्ठं। 
६--श और ध के स्थान पर सकार होता है; जैसे शोभति ८ सोमति, शोभन॑ 
घोमने, विषप्त: ८ विसमो | 
७--छवदय शब्द में यकार के स्थान पर पकार; याहश शब्द में € के स्थान 
पर ति तथा टु के स्थान पर तु आदेश होता है। 
८--कवा के स्थान पर तून तथा श्वा के स्थान पर द्धूुन और थून आदेश होते 
हैं; जैसे, गत्वा ->गन्तून, पहित्वा -पठितून, नष्ट्वा -नद्न, नंस्थून 
आदि | 
९--४ के स्थान पर सट' और स्वान के स्थान पर सन आदेश होते हैं, यथा-- 
कुष-्कसर, स्नानल्सनान | 
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चूछिका पैशाची की विशेषताएँ हेम ने निम्न प्रकार बतलाई हैं । 
१--बर्गों के तृतीय और चतुर्थ अक्षर क्रमशः प्रथम और द्वितीय बर्णों में 
परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे--नगरं-नकरं, मार्गण-मक्‍कनों; गिरितर्ट> 
किरितर्द, मेघ:-मेखो, व्याप्त:-लक्खो, धर्म:नखम्मो, राजानराचा, जर्जरमू> 
चश्चरं, जीमूत:-चीमूतो । 
२--रकार के स्थान पर चूकिका पैशाची में छकार आदेश ड्वोता है; जैसे-- 
गोरीश्गोली, चरण-चलन, इरं-न्टट्लं | 
हेमने अपभ्रंश भाषा का अनुशासन ३२९ सूत्र से ४४८८ सूत्र तक किया है । 
इसमें अपभ्रंश माधा के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी गयी है। इसकी प्रमुख 
विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं। 


१--अपकश्रंश में एक स्वर के स्थान पर प्रायः दूसरा स्वर हो जाता है, जैसे 
कब्चित्‌ -- कच्चु और काश्च, बेणी ८ वेण और वीणा, बाहु ८ बाह, बाद्दा 
आदि | द 


२-अपभ्रंश में संज्ञा शब्दों के अन्तिम स्व॒र विभक्ति लगने के पूर्व कभी हस्व 
या कभी दीघ हो जाते हैं; जैसे--दोल्नरदोल्ला, सामल्न्सामला, स्वर्ण- 
रेखास-छुवण्णरेह | 

३--अपकश्रृंश में किसी शब्द का अन्तिम अ कर्ता और कर्म की एकबचन 
विमक्तियों के पूर्व उ में परिवर्तित हो जाता है; जैसे--दशमुड्ुु, मयंकरु, 
चउमुहु, भयंकद, आदि | 

४--अपक्रंश में पुंक्षिज्ञ संस्याओं का अन्तिम अ कर्तो कारक एकबचन में 
प्रायः ओ में परिवर्तित हो जाता है | 


थू -- अपश्रंश में संज्ञाओं का अम्तिम अ करणकारक एकक्‍्चन में ६ या ए.; अधि- 
करण कारक एकवचन में ह या ए में परिवर्तित होता है। इन्द्मीं ठंशाओं 
के करण कारक अहुवचन में विकह््प से अ के स्थान पर ए द्वोता है। 
अकारान्त शब्दों में अपादान एकबचन में हे या हु विमक्ति; अपादान 
बहुवचन में हुँ विभक्ति; सम्बन्ध कारक एकवचन में सु, दीस्थु 
विभक्तियाँ और सम्बन्ध बहुवचन में हैं विभक्तियाँ जोड़ी जाती है । 

६-- अपभ्रंश में इकारान्त और उकारान्त झन्दों के परे षष्ठी विभक्ति के बहुबचन 
“आम प्रत्यय के स्थान पर हुं और हे; पञ्चमी एकवचन में हे; बहुबचन 
में हुँ; सप्तमी एकक्‍्चन में द्वि और ठृतीया विमक्ति एकबचन में एं. भौर 
ण विभक्ति चिह्मों का आदेश होता है। 


“.... दैमप्राइृत बब्दानुशासन : एक अध्ययन. १७३ 
७--अपभ्रंश भाषा में कर्ता और कर्म कारक की एकव्चन और बहुवचन 
विभक्तियों का तथा सम्बन्ध कारक की विभक्तियों का प्रायः रोप 
होता है। 
८- अपकभ्रंश में सम्बोधन कारक के बहुबंचन में हो अव्यय का प्रयोग होता 
है । अधिकरण कारक बहुवचन में हिं विभक्त का प्रयोग होता है | 


९--ख्रीलिड्ठी शब्दों में करती और कर्म बहुवचन में उ और ओ; करण कारक 
एकबचन में एप अपादान और सम्बन्ध कारक के एकबचन में हे, हु 
और सप्तमी विभक्ति एकव्चन में द्वि विभक्ति का प्रयोग होता है । 


१०--नपुंसकलिंग में कर्ता और कर्म कारकों में ई विभक्ति छगती है | 


इसके आगे हेम ने स्वनाम और युष्मदू-अस्मद्‌ शब्दों की विभक्तियों का 
निर्देश किया है। देम ने ८।४।१८२ से ३९५ सूत्र तक अपश्वंश धातुरूषों और 
घाल्ादेशों का निरूपण किया है। 


१--ति आदि में जो आद्य त्रय हैं, उनमें बहुदचन में विकल्प से हिं. आदेश, 
ति आदि में जो मध्य त्रय हैं, उनमें से एकवचन के स्थान में हि भादेश, 
बहुबचन में हु आदेश तथा अन्त्य त्रय में एकदचन में स॑ और बहुब्चन में 
हुँ आदेश होता है । 
२--अपक्ष॑ंज्ञ में अनुज्ञा में संल्कृत के हि और स्व के स्थान पर इ, उ और 
हू ये तीन आदंश होते हैं। भविष्याकाल में ग्य के स्थान पर विबृल्प से सो 
होता है । किये के स्थान पर अपभश्रंश में कीसु होता है । 


३--मभू के स्थान पर हुच्च, त्रू के स्थान पर बुन, त्रज के ग्थान पर बुझ 
ओर तक्ष के स्थान पर छोल्ठ आदेश द्वोता है| 


इसके आगे दर्णविकार का प्रकरण है, अपभश्रंद में अनादि और असंयुक्त 
कखतथपफ के स्‍थान में क्रमशः ग व द घ ब और भ हो जाते हैं। अनादि 
और असंयुक्त मकार का विकल्प से अनुनासिक वकार होता है। संयुक्ताक्षरों में 
अधोवतों रेफ का विकल्प से लोप होता है। आपदू , संपद्‌ और दिपद्‌ का द्‌ 
प्रायः इ में परिणत हो जाता है । कथं, वथा और तथा के स्थान में केम ( कब ), 
किम ( किये ), किहद, किघ, जेम ( जेवें ), छह, जिघ, तेम ( तेवें ), तिह, 
तिध आदि रूप होते हैं । याहश, ताइश, कीदश और ईदश के स्थान पर जहसो, 
तहसो, कइ्सो और अइ्सो हो जाते हैं। यत्र का ऊेत्यु और जत्तु; तत्र का 
तेव्थयु और तत्तु हो बाते हैं। कुत्र और अन्न के स्थान पर केत्यु और एत्यु; 
यावत्‌ के स्थान पर जाय ( जायें ) जाउें और जामहिं तथा तावत्‌ के स्थान 


१७४ माचाय हेमचन्द्र और उनका अ्षब्दानुक्षासन : एक अध्ययस 


पर ताम ( तादे ), ताउे और तामईिं आदेश होते हैं। इस अकार देम ने 
अपभ्रेश के तद्धित प्रत्यमों का विवेदन किया है । 

इसके आगे पश्चात्‌ शीमर, कौतुक, मूठ, झद्भुत, रम्य, अवरकन्द, यदि, 
भामैषी: आदि शब्दों के स्थान पर विभिन्न अपश्रंश शब्दों का निर्देश किया है। 
कतिपय संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों के स्थान पर अपभ्रंश प्रत्ययों का कथन भी 
वर्तमान है। ' 

देम ने इस प्रकरण में उदाहरणों के लिए. अपभ्रंश के प्राचीन दोहों को 
रखा है, इससे प्राचीन साहित्य की प्रकृति ओर विशेषताओं का सइज में पता 
लग जाता है साथ द्वी यह भी श्ञात द्वोता है कि विभिन्न साहित्यिक, राज- 
जैतिक, संस्कृतिक परिस्थितियों के कारण भाषा मेँ किस प्रकार मोड़ उत्पन्न 


होते हैं । 


अष्टम अध्याय 


टैमचन्द्र और अन्य प्राकृत वैयाकरण 


प्राकृत भाषा का व्याकरण प्राकृत में उपलब्ध नहीं है। इस भाषा का 
ब्याकरण के कंतिपय सिद्धान्त प्राकृत साहित्य में फुटकर रूप में उपलब्ध हैं, 
तो भी पाली के समान सवतन्त्र व्याकरण ग्रन्थ प्राकृत में अमी तक नहीं मिक्े 
है | प्रो श्री द्वीराछाल रसिकलाल कापड़िया का (7987077&|708] 70]08 
0 एकए७” शीर्षक निबन्ध' पठनीय है । इस निबन्ध में जेन आगम अन्धों 
के उद्धरण संकलित कर उच्चारण विधि, वर्णविफकार, वर्णागम, स्वरभक्ति, सम्प्रसारण, 
शब्दरूप आदि सिद्धान्तों का निरूपण किया है। कोई भी व्यक्ति इन सिद्धान्तों 
को देखकर सहज में अनुमान लगा सकता है कि प्राकृत भाषा में भी शब्दानु- 
शासन सम्बन्धी अन्य लिखे गये होंगे । यशश्तिलक चम्पू और षटप्राभ्त के टीका- 
कार भ्रुतसागर सूरि ने यशस्तिलक की टीका में “प्राकृतव्याकरणाद्यमेकशास्रचना- 
चढ्म्चुना” लिखा है इससे अनुमान होता है कि इनका कोई शब्दानुशासन- 
सम्बन्धी ग्रन्थ प्राकृत भाषा में भी रहा होगा । 


संस्कृत भाषा में लिखे गये प्राकृत भाष्रा के अनेक शब्दानुशासन उपलब्ध 
है। उपलब्ध व्याकरणों में भरत मुनि के नाथ्यशास्त्र में संक्षि्त रूप से दिये हुए 
प्राकृत व्याकरण का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है। भरत ने नाट्यशारस् 
के १७ वें अध्याय में विभिन्न भाषाओं का निरूपण करते हुए. ६-२३ वें पद्म 
तक प्राकृत व्याकरण के सिद्धान्त बतलाये हैं और ३२ वें अध्याय में प्राकृत 
भाषा के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। पर मरत के ये अनुद्यासन-सम्बन्धी सिद्धान्त 
इतने संक्षित और भस्फुट हैं कि इनका उल्लेख मात्र इतिहांस के लिए ही 
उपयोगी है | 

कुछ विद्वान पाणिनि का प्राकृत लक्षण नाम का प्राकृत व्याकरण बतलाते हैं । 
डा० पिशल ने मी अपने प्राकृत व्याकरण में इस ओर संकेत किया है; पर यह 
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१. पाश्य साहित्य के व्याकरण-वशिष्ट्य सावजनिक सं० ४२३ ( अक्तूबर 
६९४१) तथा वर्णी-अभिनन्दन प्रन्थ के अन्तर्गत पाइय! साहित्य का 
सिंहावलोकन! शीघक निबन्ध | 


१७६ आचार्य देमचन्द्र और उनका शंब्दातुश्ञासन : एक अध्ययन 


अन्य न तो आज तक उपलब्ण ही हुआ है और न इसके दोने का कोई सब 
प्रमाण द्वी मिछा है। उपलब्ध समस्त शब्दानुशावनों में वररुखि का प्राकृत 
प्रकाश ही उबसे पुराना और उपयोगी व्याकरण दै। प्राकृतमक्षरी की भूमिका में 
वररचि का गोत्र नाम कात्यायन कहा गया है। डा० पिशलक का अनुमान है 
कि प्रसिद्ध वातिककार कात्यायन और वररचि दोनों एक व्यक्ति हैं। यदि ये 
दोनों एक न भी हों, तो भी इतना तो मानना द्वी पड़ेगा कि वरझुचि पुराने 
वैयाकरण हैं । 


प्राकृत ब्याकरणों का यदि ऐतिहासिक ढंग से विचार किया जाय, तो 
स्यारहवी-बारहवीं शताबदो का समय बड़े महत्त्व का मालूम होता है। इन 
शताब्दियों में बड़े-बड़े आचायों ने अनेक प्रकार के विद्व्तापूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं । 
इसी समय में रचा गया आचार्य हेमचन्द्र का ध्याकरण अपने दंग का 
अनोखा है तथा यह रुस्कत और प्राकृत दोनों भाषाओं का पूर्णतया ज्ञान 
कराते में सक्षम है। देम के संन्नों के अनुकरण पर कई प्राकृत ध्याकरण लिखे 
गये हैं | प्राकृत शब्दानुशासन के तीन-चार ग्रन्थ ऐसे मिलते हैं, जिनके यत्न अविकल 
हेमचन्द्र के ही हैं; पर सूत्रों की व्याख्या भिन्‍न-मिन्‍न ढंग और मिन्‍्न-मिन्न क्रम से 
की गयी है, इसील्णि सूत्रों के एक रहने पर भी ये अन्थ एक दूसरे से बिल्कुल 
मिन्‍न-से हो गये हैं । सबसे पहली टीका श्रिविक्रम देव की बतायी जाती है. इन्होंने 
१०३६ सूत्रों पर पाण्डित्यपूर्ण वृत्ति लिखी है। इनकी ब॒त्ति को पढ़भाघा चन्द्रिका के 
लेखक लक्ष्मीपर ने गूठ कहा है-- 
वृत्ति त्रेष्िक्रमीं गूां व्याचिख्यासन्ति ये बुधाः। 
पद्भाषाचन्द्रिका तैस्तदू व्याख्यारूपा विछोक्यताम्‌ ॥| 


अर्थात्‌--जो विद्वान्‌ त्रिविक्रम की गूदबृत्ति को समझना और समझाना चाइते 
हों, वे उसकी व्याख्यारूप पडभाषा चन्द्रिका को देखें । 


त्रिविक्रम की व्याख्या सूत्र-क्रमानुसारी है, अतः इसे पाणिनीय अशध्यायी 
की टोका काशिकाबृत्ति के टंग की कहा जा सकता दहै। इसके पश्चात्‌ उक्त सूत्रों 
पर ही प्रकरणबद्ध. थैकाएँ लक्ष्मीघर, सिंदररज और अध्पयदीक्षित की उपलब्ध हैं) 
लक्ष्मीघर ने षडमाषा चन्द्रिका की रचना न्रिविक्म के अनन्तर और अप्य दीक्षित 
के पूर्व लिखी है | अप्यय दीक्षित ने अपने प्राकृत मणिदीप में अन्य लोगों के 
साथ इनका भी नाम लिया है| 


लक्ष्मीघर की टीका विषयानुसारिणी है । इसकी तुलना हम मट्टोजिदीक्षित 
की सिद्धान्त कौमुदी से कर सकते हैं। आकृत माया का शान करने के लिए इस 


ग्रन्थ की उपयोगिता बिदवज्जगत्‌ में प्रसिद्ध है । 
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उत्त सूत्र के चौथे व्याख्याता सिंदराज हैं । इनके अन्य का नाम ग्राकृत 
रुपावतार है, इन्होंने समस्त सूत्रों १० ८४ पर व्याख्या नहीं लिखी है, बल्कि 
इनमें से खुनकर ५७५ सूत्रों पर ही अपनी उक्त टीका लिखी है। इस अन्य को 
एक प्रकार से पशमाषा चन्द्रिका का संक्षित रू कहा जा सकता है। इसको 
तुलना बरदराज की मध्य कौमुदी या छघु कौमुदी से की जा सकती है। कुछ 
लोग प्रडभाषा चन्द्रिका को ही प्राकृत रूपावतार का विस्तृत रूप मानते हैं । 


ऊपर जिन चार टीका भ्रन्‍्थों का उल्लेख किया है, उनमें सूत्र वे ही हैं, गो 
तिविक्रम के प्राकृत न्याकरण में उपलब्ध हैं। कुछ विद्वान्‌ इन वाूज़ों के रचयिता 
वाल्मीकि को मानते हैं तथा प्रमाण में “शम्मुरहस्य” के निम्न शलछोकों को 
उद्धृत करते हैं । ला 


तथग्रब प्राकृतादीनां पढ़भाषाणां मद्दामुनिः । 
आदिकाब्यकृदाचार्यो ज्यकर्ता लोकविश्वुतः। 
यत्रे. रामचरित संस्कृत तेन निर्मितम । 
तथैत्र प्राकृतेनापि निर्मित दि सर्ता मुदे॥ 


प्राकृत मणिदीप के सम्पादक ने सूत्रों का मूल रचयिता वाल्मीकि को ही 
माना है। लक्ष्मीधर के निम्न श्लोक से भी वाल्मीकि इन सूत्नों के रचयिता 
सिद्ध होते हैं | 
बाग्देवी जननी येषां बाल्मीकिसूलसूत्रकृत । 
भाषाप्रयोगा श्षयास्ते षढ़भाषाचन्द्रिकाइध्यना ॥ 
पर उक्त मान्यता का खण्डन भद्ननाथ स्वामी ने इण्डियन एंटीक्वेरी के 
४० वें भाग (१९११ ई० ) में “॥'लशरः8778 कयते 8 लि]0फ्न080? 
नामक निबन्ध में किया है। के० पी० अिबेदी, हलल्‍्श और डा० ए० एन० 
उपाध्ये उक्त सूत्रों का मूल रचयिता त्रिविक्रम को ही मानते हैं। निम्न श्लोक में 
स्वयं भ्रिविक्रम ने अपने को सूत्रों का रचयिता प्रकट किया है | 


प्राकृतपदाथसार्थप्राप्त्ये निजसूत्रमार्ग मनुजि गमिषताम्‌ । 
वृत्तियंथाथथेंसिद्ध्य त्रिबिक्रमेणागमक्रमात्कियते ॥ 
डा० ए.० एन० उपाध्ये ने पूर्णछप्र से विचार-बिनिमय के उपरान्त यह 
निष्कर्ष निकाला है कि मूलसूत्रों के रचयिता वाल्मीकि नहीं, अपित तरिविकम 
देव ही है। हमें भी यशी उचित प्रतीत होता है कि प्राइत छात्दानुशासन के 
सूत्र और इृत्ति के रचयिता तिबिक्रम देव ही हैं। उक्त आचार्यों की समय- 
सारिणी निम्न प्रकार है-- 
१२ द्े० 
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ह हे आचार देमचन्द्र और उनका शब्दानमुशासन : एक अध्ययन 


_»भिविक्म ( १२३६-१३०० ६० ), सिद्धराण (१३००-१४०० ई० ) 
सक््मीधर (१४४१--१४६५ ) ६० और अप्यय दीक्षित ( १५४४-१६२९६ ई० ) | 
देमचन्द्र के साथ तुलना करने के लिए. इनके पूर्वक्ती वररुचि के प्राकृत 
अकाश, भर चष्ड के प्राकृत-लक्षण आदि अन्धों को और उत्तरकाछीन अनन्‍्यों में 
भिविकमदेव के प्राकृत शब्दानुशासन और मार्क॑ण्डेय के प्राकृत-सर्वस्व प्रध्ृति 
ग्रन्थों को लिया जायगा तथा समता और विषमता के आधार पर हेम कीं प्रमुख 
विशेषताओं को निबद्ध करने की चेश्ा की जायगी । 
हेम और वररुचि--- 
वररुचि ने प्राकृत ( महाराष्ट्री ) पैशाची, मागधी और शौरसेनी इन चार 
आकृत भाषाओं का नियमन किया है। इन्होंने पैश्ाची और मागधी को शौर- 
सेनी की विकृति कहा है; अतः उक्त दोनों ही भाषाओं के लिए. शौरसेनो को 
ही प्रकृति माना है तथा शौरसेनी के लिए प्राकृत के समान संस्कृत को ही प्रकृति 
कहा है। प्राकृत से इनका अमिप्राय महाराष्ट्री प्राकृत से है। यह महाराष्ट्र 
प्राकृत संस्कृत के नियमों के आधार पर सिद्ध होती हैं अर्थात्‌ संस्कृत के शब्दों में 
विभक्तियों, प्रत्यय आदि के स्थान पर नयी विमक्तियाँ, नये प्रत्यय तथा वर्णागम, 
दर्णविष्यय आदि के होने पर मद्दाराष्ट्री आकृत सिद्ध होती है। यह भाषा 
नियमानुगामिनी और अत्यन्त व्यवस्थित है | 
प्राकृत प्रकाश में द्वादश परिच्छेद हैं; इनमें भादि के नौ परिच्छेदों में 
महाराष्ट्री प्राकृत का अनुशासन, दशर्वे में पेशाी का, ग्यारदर्वे में मागघी का 
ओऔर बारहवें में शौरसेनी का अनुशासन किया गया है। हेमचन्द्र ने सिद्धहेम 
शब्दानुशासन के आठवें अध्याय में प्राकृत साषघाओं का अनुशासन किया है । 
इन्होंने महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पेश!ची और अपश्रंश 
के साथ आप प्राकृत का भी अनुशासन किया है। आर्ष प्राकृत से हेम का 
अग्रिप्राय जैनागमों की अधमागधी भाषा से है; अतः इन्होंने णहाँ-तहाँ 
व्पार्ष प्राकृत का भी नियमन किया है। 
अपभ्रंण और चुलिका पेशाची का अनुशासन तो देम का वररुचि की 
अपेक्षा नया है । वररूचि ने अपभरंश की चर्चा बिल्कुछ छोड़ दी है। इसका 
कारण यह नहीं कि वररुसि के समय में अपभ्रंश भाषा थी नहीं; यतः पतश्चलि 
ने गावी, गौणी आदि उदाइरण देकरर अपभ्रंश का अपने समय में अस्तित्व 
स्वीकार किया है। हेम ने अपभ्रंश भांषा का व्याकरण १२७० सूत्रों में पर्यात 
विस्तार के साथ ल्खि है। उदाइरणों के लिए, जैन दोहों को उद्धृत किया 
गया है, वे साहित्य और भाषा विज्ञान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। 
अपभ्रृंश का व्याकरण लिख कर देम ने उसे अमर बना दिया है। हेम ही सबसे 


' 'हेमचन्द्र और अन्य प्राएंत वैयाकरण ' १७९ 


पहले ऐसे वैयाकरण हैं, जिन्होंने अपभ्रंशा भाषा के सम्बन्ध में इतना 
वितृस्त अनुशासन उपस्थित किया है। रुक्ष्यों में पूरे पूरे दोहे दिये जाने से 
सुसप्राय बड़े भारी वाहित्य के नमूने सुरक्षित रह गये हैं। अपभ्रंश भाषा के 
अनुशासक की दृष्टि से हेम का मद्दत्म वररचि की अपेक्षा अत्यधिक है। 
अपम्रंश व्याफएण के रचयिता होने से हैम का महत्व आधुनिक आर्य भाषाओं 
के लिए भी है| मांधा फी समस्त नवीन प्रवृत्तियों का मियमन, प्ररूपणण और 
विवेचन इनके अपश्रंश व्याकरण में विद्यमान है। यत: अपभ्रेश से ही हिन्दी के 
परसगग, धांतुचिह्य, भव्यय, तद्भित और कृत्‌ प्रत्ययों का निर्ममन हुआ है। 
उपमाषा और बिभाषाओं की अनेक प्रद्ृत्तियाँ अपश्रेश से निस्‍्यूत हैं! अत 
जहाँ वररुसि ने पुस्तकीय प्राकृत भाषा का अनुशासन छिखा, वहाँ हेम ने 
पुस्तकीय प्राकृत के साथ-साथ अपने समय में विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित उप- 
भाषा और विभाषाओं का संविधान भी उपस्थित किया है। इसीलिए वररुचि 
की अपेक्षा हेम अधिक उपयोगी और ग्राष्य हैं। विषय-विस्तार और विषय- 
गाम्सीर्य ज्ञितना हेस में उपलब्ध है, उतना वररुचि में नहीं | ' 

शैली की अपेक्षा से दोनों ही वैयाकरण समान हैं। वररुचि ने प्रथम 
परिच्छेद में अच विकार--स्वरविकार, द्वितीय परिच्छेद में असंयुक्त व्यज्ञन 
विकार, तृतीय में संयुक्त व्यज्ञषन विकार, चतुर्थ में मिश्रित वर्ण विकार, पथ्यम 
में शब्दरूप, षष्ट में सर्वमाम विधि, सप्तम में तिडन्त विचार, अश्म में धात्वादेश, 
नवम में निषात, दशर्वे में पेशाची, स्यारहवें में मागधी और बारदवे में शौरसेनी 
भाषा का अनुशासन किया है। हेम ने अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में साधा- 
रणत: १७४ संत्रों में स्वर-यरिवर्तन; १७७-२७१ सूत्र तक असंयुक्त व्यज्ञन- 
परिवतन; द्वितीय पाद के आरम्मिक १०० पत्रों में संयुक्त व्यक्षन परिवतेन, 
व्यक्षनादेश, व्यंजनलोप, द्वित्व प्रकरण; ११०-११५४ तक स्परमक्ति के तिद्वान्त; 
११६-१२४ सूत्र तक वर्णव्यत्यय के सिद्धान्त एवं इस पाद के अवशेष सूत्रों में 
समश्त दाब्द के स्थान पर आदेश, अव्यय आदि का निरूपण किया है। तृतीय 
पाद में शब्दरूप, घातुर्ष, तद्धित प्रत्यथय और कूत्‌ प्रत्ययों का कथन है। 
चतुर्थ पाद में घात्वादेश, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पैशाची और 
अपभ्रंश भाषाओं का अनुशासन किया है। अतएव विषयक्रम और वर्शनशेली 
दोनों ही देम कौ बररुचि के समान हैं। इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता 
है कि जिस प्रकार संस्कृत शब्दानुशासन में देम, पाणिनि, शाकटायन और जैनेन्द्र 
के ऋणी हैं, उसी प्रकार प्रात शब्दानुशासन के लिए. उन पर वरझरूचि का 
ऋण है | वरूूचि से देम ने शैली तो ग्रहण की ही है, साथ ही कुछ सिद्धान्त 
ज्यों के त्यों भर कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किये हूँ ! 


औैप०.. आचार्य देमावन्द्र और-डनका झब्दाभुदाखन : एक अध्ययन 


,.. वररुचि .का स्वरविकार-सम्बन्धी पहल्म यूध् है आ सम्दद्धधादिषु वा” 
१।२। इसमें दताया है कि समृद्धि आदि शब्दों में बिकहप से दीघ होता है; 
अतः सामिद्धि, समिद्धी ये दो रूप बनते हैं। देम ने स्वरविकार के. कथन का 
आरम्भ सामान्य व्यवस्था से दिया है | इन्होंने पहले सामान्य शब्दों में स्वरों के 
विकार का निरूपण कर पश्चात्‌ विशेष-विशेष शब्दों में स्वरविकार के खिद्धान्त 
बतलाये हैं । छह्टां वरचचि ने आरम्भ ही बिशेष-विशेष शब्दों में स्वरविकार से 
किया है; वहाँ देस ने “दोघंहस्थो मिथों बृत्तौ” ८१४ द्वारा खामान्यतया 
शब्दों में हस्प के स्थान पर द्वीघ भोर दोष के स्थान पर छृत्व का देने की 
व्यवस्था बतलायी है। वेशानिकता की दृष्टि से आरम्भ में दी हेम बररुचि 
से बहुत आगे हैं। यतः सामान्य शन्दों में दौर्घ-हस्व की शासन व्यवस्था 
अब्गत हो जाने पर ही समृद्धि आदि विशेष शब्दों में स्वरविकार का नियमन 
करना उचित और तर्कंसंगत है | आरम्म में ही विशेष शब्दों की अनुशासन 
व्यवस्था बतराने का अर्थ है, सामान्य व्यवस्था की उपेक्षा। यतः सामान्य 
शब्दों के अनुशासन के अमाव में विशेष शब्दों का अनुशासन करना वैज्ञानि- 
कता में ब्रुढि का परिचायक है। 

हेम ने समृद्धि आदि शब्दों में दीर्घ होने की शासन-व्यवस्था ८।१।४४ सूत्र 
में बतछायी है। समृद्धिगण को वररुचि ने आकृतिगण कहा हूँ, पर हेम 
ने इसको समृद्धिगण ही कहा है। हेस ने वररुचि की अपेक्षा अनेक नये 
उदाहरण दिये हैं । 

प्राकृत-प्रकाश में ईपत्‌ आदि शब्दों में आदि अकार के स्थान पर इकारा- 
देश करके सिविणो, वेडिसो आदि रूप सिद्ध किये हैं, देस ने यही काय ८।१।४६ 
द्वारा कुछ विशेष टंग से सम्पादित किया है । 

वरदुचि ने ख्रीलिज्री व्यकनों में आत्व का विधान (घ्लियामात! ७४ द्वारा 
और बिद्यत्‌ शब्द में आत्व का निषेध 'न विद्यति! ६।४ द्वारा किया है। हेम 
ने इन दोनों कार्यों को 'ल्लियामादविद्यतःः ८।१।१५४ इस एक ह्वी सूत्र में समेट 
लिया है। हेस की अनुशासनसम्बन्धी वैज्ञानिकता यहाँ बररुबि से 
आगे है। आय: सर्वत्र ही देम ने लाधव प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। लोप- 
प्रकरण में वररचि ने 'लोपो<रण्ये! १।४ सत्र द्वारा अरण्य शब्द के आदि अकार 
का नित्य लोप करके “रण्णं! रूप बनाया है, पर हेस ने इसके स्थान पर बाला- 
ब्वरण्ये लक! ८१६६ सूत्र में अछाबु और क्रण्य दोनों ही शब्दों में आदि 
अकार का विकल्प से छोप कर छाठँ, अछाउं, रण्णं अरण्णं आदि रूपों का 
नियमन किया है। देम का यह सूत्र वररुचि की अपेक्षा अधिक व्यापक और 
महत्त्वपूर्ण है। इस सिद्धान्त से पक नवीन निष्कषे यह भी निकल्नता है 
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कि हेम के सम्रय में रण्पं और अरण्ण ये दोनों प्रयोग होते थे, अतः दम ने 
अश्ने समय की प्रचलित माषा को आधार मान कर अकार छोप का वैकल्पिक 
अनुशासन किया है । 

देम ने छश्तिवष्णो, ऊत्तकणो, झ्षणी, पावासुओ, जहुट्टिलो, जद्िद्विलो भादि 
अभनेक ऐसे शब्दों का अनुशासन प्रदर्शित किया है, जिनका वस्खखि के प्राकृत- 
प्रकाश में बिल्कुल अभाव है। प्राकृत भाषा का स्ोज्ञीण जनुशासन 
हेस ने लिखा है, अतः इन्होंने इसे सभी दृष्टिकोणों में पूर्ण बनाने की 
चेश की है। 
प्राकृत-प्रकाश की अपेक्षा हैम व्याकरण में निम्न विशेष कार्य दंष्टिगोचर 
ड्वोते हैं. ह 


--हेम ने ज्रीलिय के प्रत्ययों का निर्देश करते हुए बताया है कि संज्ञा- 

वाची शब्दों में विकल्प से शी प्रत्यय होता है, अतः ८(१॥११, ८॥३।२३२, 
८३३३ सूत्रों द्वारा छी का वैकल्पिक रूप से विधान किया है, जैसे नोली, नीला; 
काली, काछा; हसमाणी, हसमाणा; सुप्पणद्दी, सुथणद्ा, इमीए, इमाए; साइणी 
साहणा; कुरुचरी, कुरूचरा आदि | वरद॑सि ने इसका निर्देशन नहीं किया है । 

२-- धातवोडथीन्तरेडपि! ८४२४६ सूत्र देम का बिल्कुल नया है, वररुचि 
ने घावओं के अर्थान्तरों का संकेत भी नद्वीं किया है । इस सूत्र में हेम ने धातु- 
भों के बदले हु आर्थों का निर्देश किया है। बलि धातु प्राणन अर्थ में पढित 
है, पर यह खादन अर्थ में भी आता है; जैसे बलइ-खादति आणन करोति वा। 
कूलि, गणना के अर्थ में पठित है, पर पहद्ििचानने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, 
जैस कलइ-जानाति संख्यानं करोति वा | रिगि: धातु गति अर्थ में पठित है, पर 
प्रवेश अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है; जैसे रिंगइ-प्रविशति, गच्छति वा । कांक्ष 
के स्थान पर बम्फ आदेश होता है, इसका अर्थ इच्छा कंरना और भारना 
दोनों है। यद्यपि इसका मुख्य अर्थ इच्छा करना ही है, तो भी इसका प्रयोग 
मारने के अर्थ में होता है। फकक्‍क घातु के स्थान पर थक्‍क आदेश होता है; 
इसका अर्थ नीचे गम्तन करना है, पर इसका प्रथोग बिल्म्ब करने के भर्थ में भी 
होता है। इस प्रकार देम ते ऐसे अनेक धातुओं .का निरुष्रण किया है, जो 
अपने पढित अर्थ के अतिरिक्त अर्थान्तर में प्रयुक्त द्वोते हैं । 


३--हेम ने 'छुप-यरवशपसां दीघ: ८।१।४३ द्वारा प्राकृत लक्षण वह 
छु्त यकार, रकार, वकार, शकार, घषकार और सकार के पूर्व स्वर को दीर्घ 
होने का नियमन किया है; मैसे पश्यति ->पासह, कश्यप: -+कासवों, आवश्यब, 
भआावासयं, विभ्राम्यति -/ वीसमंइ, विभामः ८ वीसामों, सिभ्रम्‌ ८ मीसं, संह्पर्शः ८ 
संफासों, अश्व:ः ८ आसो, विश्वसिति -+ बीसतई, विश्वाउः > बींठासो; वुश्शासन: ८८ 
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वृस्तायणो, शिष्य: ->सीसो, मनुष्य: -मखूणओे, कर्षक: - कासओ, वर्षा बासा, 
वर्ष: ८ वासो, कस्यचित्‌ - कासइ । प्राइृत-प्रकाश में हस अनुशासन का 
अमाव है। 

४-देम ने क ग चज त द प यऔर व का छोप कर अवद्चिष्ट स्वर के स्थान 
पर “'अवर्णो यश्रतिः? ८।१।१८० द्वारा यश्नति का विधान किया है। यह यश्वति 
मद्ाराष्ट्री प्राकृत को प्रमुख विशेषता है। वररुचि के प्राकृत-प्रकाश में स्राव 
का अमाव है; इसो कारण कुछ छोग देम की महाराम्द्री को जेन मदराष्ट्री 
कहते हैं; पर इमारी समझ से यह बात नहीं है। यश्नति सेतुबन्ध और गउडवद्ो 
जैसे महाराष्ट्री के कार्व्यों में विद्यमान दै। हेम द्वारा प्रद्कत्त उदाइएणों में से 
कुछ को उद्धत किया जाता है । 

तीथंकरः->तित्थयरो, शकट -सयडड, नगर >नयरं, मृगाडू: ८- मयड़ो, 
कन्चग्रह: -: कयम्गही, काचमणि: ८ कायमणी, रजत॑ं > रययं, प्रजापति: - पयावई, 
रसातर्ू ८ रसायलं, पातालं-पायालं, मदन:-मयणो, गता > गया, नयन॑ ८ नयमं, 
लावण्यं ८: लायण्णं । 

५--वरूूचि ने यमुना छाब्द के ककार का २।३ द्वारा लोप कर जठणा 
रूप सिद्ध किया है; पर हेम ने '“यमुना-चामुण्डा-कामुकातिमुत्तके मोडनु- 
नासिकश्! ८११७८ सूत्र द्वारा यग्रुना, चामुण्डा, कामुक और अतिमुत्तक 
शब्दों के यकार के स्थान पर अनुनाणिक करने का विधान किया है; अतः 
यमुना > जडेंणा, चामुण्डा -- चाउँंण्डा, कामुक+--कार्ंओ, अतिमुत्तकः « 
अणिउँतयें | इस सिद्धान्त के आधार पर हम इतना द्वी कह्ट सकते हैँ कि वररुचि 
की अपेक्षा हेभ का उक्त अनुशासन मौलिक और वेशानिक है तथा यह्व प्रवृत्ति 
भाषा की परिवर्तनशीलता का यूचक है । 

६--वर॒रुचि ने प्राकृत-प्रकाश में गदूगदू ओर संख्याबाची के दकार के 
स्थान पर रकारादेश करने के लिए, गदुगदेरः” २।१३ ओर “संख्यायाथ! २१४ 
ये दो सूत्र ग्रन्थित किये हैं; हेम ने उक्त दोनों कार्यों के लिए. 'संख्यागदूगदेरः:? 
इस एक ही सूत्न का निर्माण कर अपना छाघव दिखलाया हे । 


७--पररुचि ने २।३५ द्वारा दोला, दण्ड और दशन आदि दब्दों के 
आाद्यवर्ण के स्थान पर डकारादेश किया हैं; हेम ने इसी सूत्र को विकसित कर 
दशन, दृष्ट, दग्घ, दोलछा, दण्ड, दाह, दम्म, दर्भ, कदन, दोहद और दर झच्दों 
के दकार के स्थान पर डकारादेश किया है। हेम को यह स्पशीकरण शब्दानु- 
शासक की दृष्टि से मद्द्त्वपूणे हे | 

८--३।११ द्वारा बररूचि ने क्षमा, ब्रृक्ष और क्षण शब्द के क्षकार के 
स्थान में विकल्प से छकार आदेश किया है; किन्तु देम ने 'क्षमायां को ८4२१८ 
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सृत्न से प्थ्वीवांचक क्षमा दाष्द के क्षकार के स्थान पर छकार तथा षणें 
उससे! ८|२।२० द्वारा उत्सववाची क्षण के क्षकार के स्थान पर छकार आदेश 
किया है। उक अथों से इतर अर्थ होने पर उपयुक्त दोनों ही शब्दों के रंवान 
पर ख भादेश किया है। अथ विशेष की दृष्टि से भाषा का इस प्रकार 
अनुशासन करना देम को मोलिकता का परिचायक है । 

९--जहा प्राकृत-प्रकाश में तीन-चार तद्धित प्रत्ययों का ड्री उल्लेख है, 
वहाँ दैम में सेकड़ों प्रत्ययों का नियमन आया है। विषय-विस्तार और सर्वाद्भीणता 
की दृष्टि से हेम बररुच से बहुत आगे हैं । दम्में ऐसा लगता है कि बिस 
प्रकार चक्रवृद्धि सूद की दर से ऋण लेने पर एक का दश गुना अदा करना 
पड़ता है, उठी प्रकार देम ने वररुचि से कतिपथ सिद्धान्त ग्रहण किये; पर 
उनको दशगुने द्वी नहीं, शतगुने विकसित, संशोधित ओर परिमार्जित कर 
उपस्थित किया है | 

अब यद्दाँ उन सूत्रों की ताडिका दी जा रद्दी है, जो दैम व्याकरण और 
प्राकृत-प्रकाश में समान रूप से या थोड़े से परिवर्तन के साथ उपलब्ध हैं। 


प्राऊृत- प्रकाश हेप शब्दानुशासन 

आ समृद्धयादिषु वा १।२ अतः समृद्यादौ वा ८।१।४४ 
ईदीषत्पक १३ इ: स्वप्नादौ ८१४६ 
लोपेडरण्ये १४ बालाब्वरण्ये लक ८।१।६६ 

ए शय्यादिधु ६/५ एल्छ्य्यादौ ८।१॥५७ 


मो च द्विधा कृज: १११६ 
इत्‌ सिंदजिहयोश्व ११७ 
इदीत: पानीयादिषु १॥१८ 
एज्जी ढापीडकी १।१९ 
अन्मुकदादिषु ३।१२ 
इत्पुरुषे रो: १॥२३ 

उदूत मधुके १२४ 

अदू दुकूले वा रूस्य द्वित्पम्‌ १।२५ 
एज्नूपुरे १२६ 

ऋतोीडत्‌ १२७ 
उद्दत्वादिषु ६।२९ 

लुत: क्लृम्इलि; १।३३ 
ऐत इद्देदनादेवरयो; १।३४ 
ऐत एतू १२४ 


ओच्च दिघाकृग: ८।१।%७ 
ईिंहपिंद प्रिंशद्विंशतो तव्या ८।१॥६२ 
पानीयादिष्वित्‌ु ८१।१० १ 
एत्पीयूष...८।१।१०४ तथा ८।१।१०६ 
उतो बमुकुलादिष्वत्‌ 5।१।१०७ 
पुरुषे रोः ८११११ 

सघुके वा ८।१।१२२ 

दुकूले वा लक्ष द्विः ८१११९ 
इदेतो नूपुरे वा ८११२३ 

ऋतोत्‌ 5।१।१२६ 

उद्दत्वादों ८११३१ 

लूत: इलिक्लूत कलून्ने ८॥१।१४४ 
एत इद्दा वेदना ...८।१।१४६ 

ऐल्‌ एतू ८।१।१४८ 
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चणठ ओर हेमचन्द्र 

डाँ हानले चण्डको पर्यात प्राचीन मानते हैं। पिशल ने भी इन्हें वरझखि 
और हम से प्राचीन स्वीकार किया है। चण्ड ने प्राकृत लक्षण नाम का एक 
छोदासा आर्ष प्राकृत का व्याकरण लिखा है। इन्होंने प्राकृत शब्दों को तीन 
भागों में बाँद है--(१) ठंस्कृतयोनि--पसंस्कृत शब्दों के आधार पर निष्पन्न 
शब्द; जैसे यज्ञः - जन्नो, नित्यं ८ निर््च आदि; (२) संस्कृतसम - संस्कृत भाषा 
के शब्द ज्यों के त्यों रूप में गृद्दीत; जैसे शूर: >सूरो, सोम: >सोमो, जाहं-८ 
जाल आदि तथा (३) देशी शब्द; जैसे दर्षितं > लद्दातिअं, स्पष्ट >पुटर्ठ आदि । 

प्राकृत लक्षण में तीन प्रकरण हैं -- विभक्तिविधान, स्वरविधान और व्यञ्ञन- 
विधान । इसमें कुछ १९५ सूत्र आये हैं। इस ग्रन्थ में अत्यन्त संक्तेपपूर्वक 
प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा गया है। इस अकेले ग्रन्थ के अध्ययन से प्राकृत 
भाषा का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। हाँ, आर्ष प्राकृत की प्रमुख विशेष- 
ताएँ अवश्य इस व्याकरण द्वारा जानी जा सकती हैं। हेमचन्द्र ने मी “आर्षम! 
८।१॥३ सूत्र द्वारा आधर्ष प्राकृत के अनुशासनों को बहुछं कहा है तथा जहाँ-- 
तहाँ आाष॑ प्राकृत के उदाइरण भी दिये हैं । हेमचन्द्र ने आद्य नक्कार के स्पान 
पर विकल्प से नकार माना है, यह आार्ष प्राकृत का ही प्रभाव है । 


प्राकृत लक्षण और हैम व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन करने से ऐसा 
शात होता है कि प्राकृत लक्षण के कतिपय नियमों को हेम ने अपने प्राकृत 
शब्दानुशासन में स्थान दिया है। प्राकृत लक्षण के १७, १८, १९, २३, 
२।४ सूत्र हैम व्याकरण में ८।२।२४, ८।३॥७, ८ ३॥९, ८।१।८, ८(१।१६ सूत्र 
के रूप में उपलब्ध हैं | हैम आर्ष प्राकत के उदाहरण वे ही हैं, जो प्राकृत 
लक्षण में आये हैं। स्व॒र॒ और ब्यक्षन-परिक्‍त॑न के सिद्धान्त प्राइत लक्षण में 


टैपए आचाये हेमचन्द्र और उनका छब्दानुक्कासत : एक अध्ययन 


अत्यन्त संक्षिस हैं, हेम ने इनका अधिक विस्तार किया है। तडित और इस 
अत्यय, घात्वादेश आदि का प्राकृत लक्षण में बिल्कुल अमाव है, पर हैम 
व्याकरण में इतना खूब कित्तार विद्यमान है। संक्षेप में इतना ही कद्दा का 
सकता है कि प्राकत लक्षण केबछ आर्ष भाषा का अनुशासन करता है और 
उसका यह अनुशासन भी अपूर्ण है, पर हैम व्याकरण सभी प्रकार के प्राकइतों 
का पूर्ण और सर्वाज्ञीप अनुशासन करता है | हाँ, यह सत्य है कि हेम आकृव 
छक्षण से प्रभावित हूँ | चण्ड ने एक ही सूत्र में अपभ्रंश का लक्षण बतजाते 
हुए लिखा है कि अधःश्थित रेफ का छोप नहीं होता है। अपश्रंश भाषा की 
अन्य विशेषताओं का जिक्र इन्होंने नहीं किया । 


हैम ओर बत्रिविक्रम-- 


जिस प्रकार हेम ने सर्वाज्ञपूर्ण प्राकृत शब्दानुशासन छिखा है, उसी 
प्रकार त्रिविक्रम देव ने भी | स्वोपश बृत्ति और सूत्र दोनों के ही उपलब्ध 
हैं। देम ने अध्म अध्याय के चार पादों में ही समस्त प्राकृत शब्दानुशासन 
के नियम लिखे हैं, त्रिविक्रम ने तीन अध्याय और प्रत्येक अध्याय के 
चार-चार पाद; इस प्रकार कुछ १२ पादों में अपना शब्दानुशासन लिखा 
है। हेम के सूप्नों की संख्या १११९ और तिविक्रम के सूत्रों की संख्या 
१०३६ है। दोनों शब्दानुशासकों का व्ष्यं विषय प्रायः समान है। त्रिविक्रम 
ने देम के सूत्रों में ही कुछ फेर-फार कर के अपना शब्दानुज्ञासन लिखा है। 
त्रिविक्रम और देम की सुल्ना करते हुए. शॉ. पी. एल, वैद्य ने त्रिविक्रमदेव के 
प्राकृत शब्दानुशासन की भूमिका में लिखा है--“7'7७ 8फ्र]०९०४ 778॥007 
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त्रिविक्रम ने क्रम-विपयेय और सूत्रच्छेद द्वारा पूरी तरह से हेमचन्द्र का 
अनुकरण किया है । कुछ संशाएँ ह, दि स और ग आदि जिविक्रम ने नये रूप 
में लिखी हैं; किन्तु इन संज्ञाओं से विघय-निरूपण में सरलता की अपेक्षा जख्लिता 
ही आा गई है। त्रिविक्रम ने अपने व्याकरण में हेम की अपेक्षा देशी इंब्दों का 
संकलन अधिक किया है । देम दिशुद्ध बेयाकरण हैं, अतः इन्होंने वेशानिकता 
में त्रणि आ जाने के भय से देशी शब्दों का उल्लेख भर द्वी किया है। देशज 
शब्दों का पूरी तरह संकलन देशी नाममाला कोश में है । 

जत्रिविक्रम ने देशी शब्दों का वर्गीकरण कर हेम की अपेक्षा एक नयी दिशा 
को यूचित किया है। यद्यपि अपभ्रंश के उदाइरण द्ेमचन्द्र के डी हैं, तो भी 
उनकी संस्कृत छाया देकर अपक्रृंश पद्यों को समझते में पूरा सौकय्य प्रदर्शित 
किया गया है। 

त्रिविक्रम ने अनेकार्थ शब्द भी दिये हें । इन शब्दों के अवछोकन से तत्का- 
छीन भाषा की प्रश्ृत्तियों का परिज्ञान तो होता ही है, पर इनसे अनेक सांस्कृतिक 
बातें भी सइज में जानी ना सकती हैं । यह प्रकरण देम की अषेक्षा विशिष्ट है, 


यहाँ इनका यह कार्य शब्दशासक का न द्वोकर अर्थ शासक का हो गया है। 
कुछ शब्द निम्न प्रकार हैं-- 


ऊसरी -- उष्णजल, स्थली ओह्वम ८नीवी और अवगुण्ठन 
केडु + पोलना, फेन, श्याल और दुबवंछ. बमार ह गुफा और संघरत 
तोल, तोड >; पिशाच ओर शल्म उण्ठलू <- बन्बरी 

दिखा ८ आतंक और त्रास कायिहली>वज्याकरण और भ्राष्ट 
जुबी ८ छाल और स्तबक काण्ड -- सिंह और कोभा 


अमासनदी के बीच का टीला, कछुआ झञाड ८ लतागहन और दृष्ष 
करोड - कोआ, नारियछ और बैल गोपी < सम्पत्ति और बाला 

देम ने अपने व्याकरण में घात्वादेश या वर्णादेश में संस्कृत धातुओं के वर्णों 
का या अकारादि वर्णों का क्रम रखा है; जैसे--कथ , गम्‌ , जुगुप्त आदि, पर 
जिविक्रम ने विभिन्न अध्यायों के दो पादों में धात्वादेश दिया है; किन्तु उनके 
चयन का कोई भी वेज्ञानिक क्रम नहीं है । 

श्रिविक्रम ने हेमचन्द्र के सूत्रों की संख्या को घटाने का पूरा प्रयास किया है । 


# 968 [एरॉएएपंपठ०म ए ईजांश्रोफक्ाा9/8 एल 87877)- 
स्का र, हद पड 


१९०. काचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


इन्होंने १११९ सूत्रों के विषय को १००० सूत्रों में ही लिखने की सफल चेश की 
है। यह रही है कि हेम की अपेक्षा त्रिविक्रम में लाघव प्रवृत्ति अधिक है । हेम 
के प्राय: सभी सूत्र भिविक्रम ने सूत्नन्छेद या क्रममंय द्वारा ग्रहण कर लिये हैं | 
कुछ गणपाठ निविक्रम के हेम की अपेक्षा नये हैँ तथा कतिपय गणों की नामावली 
भी हेम से मिल्न है । 
लक्ष्मीघर, सिहराज ओर हेमचन्द्र 

लक्ष्मीधर और सिंहराज भिविक्रमदेव के सूत्रों के व्याख्याता ही हैं। लक्ष्मीघर 

ने बताया है-- 
वृत्ति ज्रेविक्रमीं गूढां व्याचिख्यासान्ति ये बूधा | 
पड़्भाषाचन्द्रिका तैस्तद्व्याख्या रूपा बिलोक्यताम्‌ ॥ 

लक्ष्मीघर ने सिद्धान्तकौमुंदी का क्रम रख कर उदाहरण सेतुबन्ध, गउडबहो, 
गाहासप्तशती, कपर मंजरी आदि ग्रन्थों से दिये गये हैं भौर छहट्टों प्रकार की 
प्राकृत भाषाओं का अनुशासन प्रकरणानुसार लिखा गया है । षड़भाषा 
चन्द्रिका के देखने से यही कहा जा सकता है कि हेस कुशल वैयाकरण 
हैँ तो लक्ष्मीघर साहित्यकार । अतः दोनों की दो शैलियाँ होने से रचनाक्रम 
और प्रतिपादन में मौलिक अन्तर है। कतिपय उदाइरण तो दोनों के एक 
ही हैं; पर कुछ उदाइरण लक्ष्मीधर के हेम से बिल्कुल भिन्न हैं। इतने पर भी 
लक्ष्मीधर पर हेम का प्रमाव स्पष्ट देखा जाता है। 

पिंहराज भी कुशल वेयाकरण हैं । ल्युसिद्धान्त कौमुदी के ढंग का इनका 
प्राकृत रूपावतार? नाम का अन्थ है। इसमें संज्षेप से सन्धि, शब्दरूप, घातुरूप, 
समास, त्तद्धित आदि का विचार किया है | हेम यदि पाणिनि हैं तो सिंहराज 
वरदाचाय | शब्दानुशासन के सिद्धान्तों की दृष्टि से दहैम व्याकरण विस्तृत और 
पूर्ण है। हाँ, व्यवहार की दृष्टि से भाशुबोध कराने के लिए प्राकृत रूपाबतार 
अवश्य उपयोगी है। 

माकण्डेय और हेमचन्द्र 

माकण्डेय का प्राकृतसवेस्द एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसका रचनाकाछ 
१७वीं शती माना गया है। मार्कण्डेय ने प्राकृत भाषा के भाषा, विमाषा, 
अपभ्रंश और पैशाची ये चार भेद किये हैं। भाषा के महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
प्राच्या, अवन्ती और मागधी; विभाषा के शाकारी, चाण्डाल्ली, शावरी, 
आभीरिकी और शाक्क्री; अपभ्रंश के नागर, ब्राचड और उपनागर एवं पैशाची 
के कैकयी, शौरसेनी और पाश्वाली ये भेद बतलाये हैं. और इन सभी प्रकार की 
भाषा और उपमाषाओं का अनुशासन उपस्थित किया गया है। उदादरणों में 
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सूहत्कया, उसझाती, सेतुबन्ध, गौडवहों, शाकुन्तल, रत्नावली, माल्सीमाघव, 
मृच्छकटिक, वेणीसंहार, कपूंरमज्जरी एवं बिलासवती सट्टक आदि साहित्यिक 
ग्रन्थों तथा मरत, कोइल, भट्टि, भोंजदेव और फिंल आदि लेखड़ों की रचनाओं 
से दिये गये हैं | 

हेमचन्द्र ने भहाँ पश्चिमीय प्राकृत भाषा की प्रश्गत्तियों का अनुशासन उपस्थित 
किया है, वहाँ मार्कण्डेय ने पू्वोय प्राकृत की प्रदृत्तियों का नियमन प्रदर्शित किया 
है | यह सत्य है कि देम का प्रभाव माकप्हेय पर पर्यौत है। अधिकांश सूत्रों पर 
हेम की छाया दिखलाई पड़ती है परन्तु उदाहरण साहित्यिक कृतियों से संग्रहीत 
होने के कारण देम की अपेक्षा नये हैं | 

हेम ने यह से लट्ठी शब्द बनाया है, पर मार्कंण्डेय ने यश्टि से जट्टी शब्द 
का साधुत्व दिखलाया है । मार्कण्डेय में पूर्वी प्रवृत्तियाँ हेस की अपेक्षा अधिक 
वतमान हैं । 

हेमचन्द्र का प्रभाव उत्तरकालीन सभी प्राकृत वैयाकरणों पर गहरा पड़ा हैं। 
शतावधानी मुनिश्री रत्नचन्द्र का जैनसिद्धान्त कौमुदी! नामक अद्धमागघी 
व्याकरण, पं० बेचरदास दोशी के प्राकृत व्याकरण और प्राक्ृतमा्णोपदेशिका; 
परना विश्वविद्यालय के ट्विन्दी विमाग के अध्यक्ष प्रो” भी छगन्नायराम शर्मी 
का अपभ्रंश दर्पण, डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल का प्रसाद अग्रवाल का प्राकृत विमर ए प्रो० श्री 
देवेन्द्रकुमार का अपभ्रंश प्रकाश आदि रचनाएं हेमचन्द्र के चन्द्र के प्रात व्याकरण के , 
आधार पर ही लिखी गयी हैं । 


सवम अध्याय 


हैम व्याकरण और आधुनिक माषाबिज्ञान 


भाषाविशान के द्वारा ही भाषाओं का वैशानिक विवेचन किया जाता 
है। प्रधानतः इसके अ्मन्तरगंत ध्वनि, शब्द, वाबय और अर्थ इन चारों का 
विचार और गौणरूप से भाधा का आरम्म, भाषाओं का वर्गीकरण, भाषा की 
व्युयत्ति, शब्द समूह, भाषाविजश्ञान का इतिहास, प्रागैतिहासिक खोज, लिपि 
प्रशृति विषयों का विचार किया जाता है | 

भाषा का मुख्य कार्य विचार-विनिमय या विचारों, भावों, और इच्छाओं 
का प्रकट करना है। यह कार्य वाक्यों दारा ही किया जाता है, अतः वाक्य 
ही भाषा का सबसे स्वाभाविक और महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इन्हीं 
वाक्यों के आधार पर हम भाषा का रचनात्मक अध्ययन करते हैं । 

वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है, अतः शब्दों के रूप पर विचार करना 
( 77077900०८५ ) तत्त कददलाता है। इसके प्रधान दो तच्व हैं--प्रकृति 
और प्रत्यय | प्रकृति या धातु शब्द का वह प्रधान रूप है, जो रवय॑ स्वतन्त्र 
रहकर अपने साथ वाले प्रत्ययरूपों को अपने सेवार्थ या सहायतार्थ अपने आगे, 
पीछे या मध्य में जहाँ मी आवश्यकता होती है, उपयोग कर लेता है। प्रत्यय 
शब्दों का वह रूप है, जो धातु के सह्दायतार्थ घाठु के आगे, पीछे या मध्य 
में प्रयुक्त होता है। 

जिस प्रकार वाक्य शब्दों के संयोग से बनते हैं, उसी प्रकार शब्द ध्वनियों 
के संयोग से | तात्पयं यह है कि भाधा की सबसे पहली इकाई ध्वनि है; जियके 
आधार पर भाषा का सम्पूर्ण प्राखाद खड़ा हुआ है। ध्वनियों पर विचार करने 
के लिए. ध्वनियन्त्र, ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया, ष्वनिवर्गीकरण, ध्वनियों की 
श्रवणीयता प्रमृति बातों पर विचार किया जाता है। यही विचार ध्वनिविज्ञान 
([ ?॥0०7०४68 ) कहलाता है | 

अर्थ भाषा का आन्तरिक अवयव है; जबकि वाक्य, शब्द और ध्वनिवाह्य; 
अथवा यों कद्टा जा सकता है कि वाक्य, छझब्द और ध्वनि भाषा का शरीर है 
तो अर्थ उसकी आत्मा | 

हैम व्याकरण में हमें ध्वनिपरिवर्तन की समस्त दिद्याएं. उपलब्ध होती हैं। 
आना देम ने ध्वनिविकारों का विवेचन बड़ौ स्पष्टता के साथ किया है। 
इस विवेचन के आधार पर उन्हें आधुनिक भाषाविशानी के पद पर अधिष्ठित 
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डिया का सकता हैं। यों तो हैम, में शब्दपिशान, प्रेकुतिःप्रत्यम विशान, 
बाक्यविजञाम आदि खभी माघा वैज्ञानिक तत्व उपलब्ध हैं; किन्तु हल यहां देम 
व्याकरण की स्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी दिशाओं का निर्देश करेंगे और उनके 
माधाविजश्ञान सम्बस्धी विद्धान्तों का विश्लेषण भी । 

अ्यनिपरियर्तन म्ुख्यतवा दो प्रकार के होते हैँ---हूयम्मू ( ए॥00800- 
9ग्रध 9909200 07र०ए९०5 ) और परोद्मूत ६ 0७व#०पदो 
एम00७४४9 (0०898 ), माषा के प्रवाह में स्वयम्मू- परिक्तंन कियी 
विशेष अवस्था या परिस्थिति की अपेक्षा किये बिना कही भी भरत हो आते हैं! 
अकारण अनुनासिकता नास का ध्वनि परिवतन इसी में अगवा है। वद्यपि 
अकारण संसार में कोई कार्य नहीं होता, पर अशात कारण होने से इसे अक्ृररण 
कहा जाता है। देस ने यमुना, चामुण्ठा आदि शब्दों में अकारण अनुनाखिक्रता 
का निरूपण किया है। वररुखि ने मात्र मकारलोप की चर्चा की है; किन्तु हेस 
ने भाषा के प्रवाह में अनुनासिकता के आ जाने से कतिपय शब्दों में स्वयम्मू/ 
परिंवर्तम की ओर संकेत किया है । 

परोद्भूत ब्वनि परिवर्तन पर हेम ने पर्यास लिखा है। इस परिषसंन में 
सर्बप्रथम लोप ( जि|जं०० ) आता है। कमी-कमी बोलने में शीक्रता था 
स्कराघात के प्रभाव से कुछ ध्यनियों का छोप़ हो जाता है। लोप दो प्रकार 
का संभव है--स्वरलोप और व्यंब्नन छोप | पुनः इन दोनों के तीत-तीन भेद 
हैं---आदिलोप, मध्यलोप और भन्तलोप । 

आदि स्वर-छोप ( 4 9॥088 )-- 

देस ने 'वालाव्वरण्ये लुक' ८१६६ द्वारा अलाबु और अ्रण्य शब्द के 
आदि स्व॒र अकार का छोपकर आदि स्वरलोप सिद्धान्त का निरूपण किया है। 
जैसे अलाबु ८ लाउं, अलाबु न्‍ लऊ, भरण्यं > रण्ण आदि | 

सध्यस्वर लोप--([ 5990०%७ ) 

मध्यस्थर लोप का सिद्धान्त हेम ने 'छुक! ८१।१० में बहुत स्प्टकूप से 
निरूपित किया है और बताया है कि ध्वर के परे स्वर का लोप़ होता है । 
दीषघंइस्वौमियो वृत्तोौ ८।१।४ में मी मध्यस्वर लोप का खिद्धान्त नि्वि' 
है । यथा -- 


राशकुलं --राभउलं « राउरं पवनोद्धतम्‌ ८ पचणोद््भं ८८ पवसुढ्अं 
तशाडू -दुए भर्द ८ तुदृद सौकुमार्य ८ सोअमहरं ८: खोभकल 

ममादे ८मह अर्द रू महद अन्घकारः न अंध करो + अंधारो 
पादपतन # परामवडढ्ण ८ पावड़ण स्क्र्दावारः --खंद आरो 5 खंदारो 


कुम्मकार; ८ कुंभ आरो # कुंभारो 
१३ हे० 


पादवीद रू पाअवीड + पादीडं 


१४४. आचार्य हेमसंन्ध और -उनका दोष्दासुशासन ! एक अध्ययन 


« अन्य॑त्वर छोपे के उदाहरण प्राकृत में मह्दी मिलते; अंतः हेम मे अन्तस्वर- 
लोपं पर बिसार नहीं किया है | 


आदि व्यक्ननलोप--- 


हेम ने सौंधें आदि व्यक्षन के लोप की चर्चा नहीं की है, पर संयुक्त वर्गों 
के परिब्रतन के प्रकरण में आदि ब्यक्षन के छोप की बात आ ही गयी है। 


इन्होंने ८२९।६, ८|२/७, ८।२।८ और ८।२।९ में आदि ब्यक्षन के छोप का 
कथन किया है| यथा--- 


इबोटक; ८ खीडइओ स्तम्म ८ खम्म 

स्फोश्क: ८: खोथ्झो स्तम्म 5 ठम्म 

स्थार[्‌ « थाखू स्तम्म्यते +- थम्मिजइू, ठम्मिज्जई 
मध्यव्यश्नन छोप--- 


मध्य व्यक्षन लछोप का प्रकरण तो हैम व्याकरण में विस्तारपूर्वंक आया है। 
प्राकृत माषा की भी यह एक प्रमुख विशेषता है कि उसके मध्य व्यक्षन का 
लोप अधिक होता है। आचाय॑ हेम ने ८|१।१७७ द्वारा मध्यवर्ती क, ग, च, 
ज, त, द, प, य और व का लोप विधान किया है। यथा-- 


शक्ृर्ट 5- सअ्ं सूचक ८ सूक्षअं 
मुकुछ; ८: मुउलो रजकः ८ रअओो 
नकुलः ८ णउलो रजत॑ ८ रअदं 
मुक्ुल्ति ५६ मुउलिदा क्र -- कि 

नगर ० णअर स्सावल ->रसाअल 
मृगाड़ुः «5 मर्ंको बदने <: वर्ण 
सागर: + साभरो विपुरं > घिउ॒ले 
भागीरथी 5: भाईरही नंयर्य & णथ्ं 
भगवता ८ भअबदा वियोग: « विञरओो 
कचभह: <: कअगहो दिवस: < दिअहो 
रोचते ->रोअदि तीर्थंकर ८ तित्थअर 
उचित < उदृद प्रजापति: «5 पआवई 


यह सिद्धान्त ८१।१६४-१७१ सूत्र तक भी मिलता है। यों तो प्राकृत 


भाषा का स्वभाव हो मध्यवर्तों व्यक्षनों वे विकार का है, ्ततः मध्यम व्यक्ञन का 
लोप प्रायः सभी प्राकृत व्याकरणों में मिलता है। पर हेम ने इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन विस्तार के साथ किया है । 


: . हैमव्याकटण और आधुनिक माषादिहान,. . १९% 


अन्त्य व्यध्यन कछोप * 

अन्त्य व्यक्षन के छोप सम्बन्धी सिद्धान्त का कथन देसम ने ८।१।११; 
८११५, ८११।१९ और ८११२० सूत्र में स्प'ष्टछप से किया है। प्रात 
भाषा की यह प्रकृति है कि उसमें अन्त्य हल व्यक्षन का छोष हो जाता है। 
यतः इस भाषा में हलन्त्य शब्दों का अभाव है। इसमें खभी शंब्द स्वरान्त 
होते हैं। यथा-- 


यावत्‌ - जाव '. सरित्‌ न सरिआा 
तावत्‌ 5 ताब * प्रतिपत्‌ > पडिबआ 
यशस < णस्े संपत्‌ 5 संपआा 
नमस्‌ > नई वाच्‌ # वाआ 
सरसू - सरो शरत्‌ ८ सरभो 
कमन्‌ ८ कम्मो भिषक्‌ + मिसओ 
जन्मन्‌ ८ जम्मो प्राइट्‌ # पाउसो 


लोप का उल्हा आगम है। इसमें नयी ध्वनि आ जांती है। छोप की 
भाँति इसके मी कई भेद ईं-- 
आदि घ्वरागम 
शब्द के आरम्भ में कोई स्वर आ जाता है | प्रायः यह स्वर हृस्व होता है। 
हेम ने आदेश द्वारा आदि स्वरागम के सिद्धान्त का निरूपण किया है । इन्होंने 
८।२।१३०) ८१४६५ ८।१।४७ स॒त्नों द्वारा आदि स्वरागम के सिद्धान्त पर पूर्ण 
प्रकाश डाला है। यथा--- 
ञ्जी - इ्च्पी पकव < पिक्के 
स्थप्न रू सिविणो 
मध्य स्वरागम 
मध्य स्वरागम का सिद्धान्त ८।१४८, ८१४९ और ८।१।४० में उपलब्ध 
होता है | ऐम ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन स्वरभक्ति के सिद्धान्त द्वारा विशेष 
रूप से किया है। यद्द स्वर भक्ति ( 00990 एम७ ) का सिद्धान्त ८१२०८ 
से ८।२।११४ तक मिलता है। अज्ञान, आलुस्य या बोलने के सुभीते के लिए, 
कभी-कभी बीच में ही स्वर आ जाते हैं, इसी को स्वर॒मक्ति या स्वर्विश्लेष, का 
सिद्धान्त कहा जाता है | 
स्निग्घ, झष्ण, अंत, पद्म, छद्य, उकारान्त डी प्रत्ययान्त शब्द, श्वस्‌, 
रे एवं स्वप्न शब्दों में संयुक्त के पूबंबतीं वर्ण को इकार था उक़ार होते 
| यथा-- 


१९६. आचार देमचतक ओर उनका झ्ऋदादुशाश्तत्र': पक अध्ययन 


स्वप्न न्‍ू लिविणों रृष्वी-लहुबी.. 
स्मिथ ल्‍* सिद्ध, सिंमिड गुबों व्य्गदवी 4 
ब्वाशा: -: कंसणो, कसिणों * बरड्डी «| बहुवी 
अईत्‌ कक अदद्दी, गरहो, अरिहो फ्थ्वी पर पुहुद्री 
पी आन प्रसम॑, प्ोक़म॑ सच्ची ८८ मडदी 
मूर्ख; <+ मुरुकखो, मुक्खो श्व: इृतम्‌ - सुवे कर्य 
द्वार ८ दुवारं, देर स्वधनना: 5 मुवे जना 
तन्‍्बी ० तशुवी ज्या ८: जीआ 
आदि व्यज्लनागम-- 


प्राकृत में आदि व्यज्ञनागम के भी पर्याद उदाहरण उपलब्ध है। प्रयत्न 
छाघव या थुख-सुख को ध्यान में रखते हुए; मनुष्य की उद्यारण प्रवृत्ति कार्य 
करती है, अत; नये व्यज्षनों को आदि में लाने से प्रयत्न लाघव या मुख-सुख 
में विशेष छुविधा नह्ठी मिलती । इतना होने पर भी प्राकृत में आदि व्यक्षन 
आगम की प्रवृत्ति संस्कृत या हिन्दी की अपेक्षा अधिक है। आचार्य हेम ने 
८।१।१४० और ८।१।१४१ सूत्रों द्वारा असंयुछ ऋ के स्थान पर रि आदेश होने 
का मिथमन किया है । 


शुद्धि: -5 रिटटी ऋषमभ!: <- रिसही 
खपत: ८ रिच्छो ऋतु: - रिऊ 
व्यू्ण -- रिणं ऋषि: < रिसि 
ऋजु: >+ रिष्जू 

मध्य व्यक्षनागम--- 


मध्य व्यंगन आगम के उदाहरण प्रायः सभी भाषाओं में पर्यात संख्या 
में पाये जाते हैं; क्योंकि शब्द के मध्य भाग को बोलने में ही अधिक 
कटिनाई आया करती है; जिसे भ्रांगमम और लोप द्वारा ही बड़ी सरलता से 
समाप्त किया जा सकता है। देम ने ८११६७, ८२/१६८-१७४ सूत्रों में 
मध्य व्यक्षनागम का सिद्धान्त निरूपित दियो है। यधथा-- 


श्रू ८ भुमया, भमया पत्र > पत्ते 
मिश्र: ८ मीधाडिं पीते पीकर 
दौर्ष: -+ दीहरं जन्म ८: जाम 


मूदुकस्वेन ८: मठअत्तयाइ 


कैमस्याकरण कर आवुलिक साताविशय २९७ 
अत्त्य व्यक्षनागण -- ह , 


अन्य ज्यक्षनागम के हिद्धान्त भी देम ने ८२।१६३०१६६ सूभों तक 
इल्छ, उल्ल और स्वार्थिक एल प्रत्य्यों का अनुशासन करके प्रतिप्रादित किये 


हैं। यथा-- 


पुरा ब्य पुरिहस पक उ८ श्क्ल्लो 

उपरि 5: उबरिल्ल मधु ८ मुहुह्ल 

नकः » नवक्ो भन्प: 5 अन्पों 
बिपयेय ( ६०६&४९४3 ) 


हेम ने विपयंय या स्थिति-परिदृ्ति के सिद्धान्त और उदाहरण मौं अपने 
व्याकरण में ल्खि हैं। विपर्यय कौ कुछ लोग “परस्पर विनिमय” भी कहते हैं। 
किसी शब्द के स्वर, ब्यज्ञग अथदा अक्षर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चले जाते हैं और उ0 दूतरे ध्यान के प्रथम स्थान पर आ लाते हैं, तो 
इनके परस्पर परिवर्तन को विंपयैय कहा क्षाता है। हेम ने 4२११६-१२४ 
तक बर्ण विषयय का कथन किया है। इन्होंने आलान शब्द कै रून में; 
अचलपुर शब्द के च-ह में; महाराष्ट्र शब्द के ह-र में, दु्‌इ शब्द के इ-न्न में; 
इरितारू घाब्द के र- में; लुक शब्द के छ-ह में; छछार शब्द के लड़ में 
एवं गुह्म शब्द के ह-य में विपयेय होने का नियमन किया है। जैंते-- 


आहलानः + आपालो इरिताल < हस्ओारो 
अचलपुरं 5 अलचपुरं ल्घुक: + इलु्ं 
मद्दाराष्ट्र  महरद्ठु हलाट: ८ णड्ाले 
हद > द्रहृ गुल्मम्‌ + गुयहं, गुजझे 


समीकरण ( .6.88४70॥8 ४07 ) 
हैम व्याकरण में समीकरण के ठिद्धान्त प्रथम और द्वितीय पाद के प्रायः सभी 
सूत्रों में विद्यमान हैं। इश सिद्धान्त में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रमावित कर 
अपना रूप दे देती हैं; जैसे संल्कृत चक्र ते प्राकृत में चक$ ही जाता है| समी- 
करण प्रधानतः दो प्रकार का होता है--(१) पुरौगामी (२) पश्मणामी । 
समीकरण को सावर्ष्य, सारूप्प और अनुरूप भी कहा ह्ञाता है। देम ने 
८<॥२(६१, ८(१।६ २, ६६१७७, ध्यश(७८, ८॥२९।७९०८१, ८६२८९, २९८ 
एवं ८२।९९ वें सूत्र में उक्त सिद्धास्त का स्फोय्न किया है| 
पुरोगामी ( 9०87०8&78 2. 8&77)86007 ) 
जहाँ पहली ध्वनि दूसरी श्यनि को प्रभावित करती है, वहाँ पुरोगामी समी- 
करण होता है। बया-- 


१९८. आचार्य देमचन्द्रे और छनका शब्दाभुशासत : एक अध्ययन 


जम्म पू ध्षम्म उद्बिग्: + उबिस्गो' . ... : ४ * 
तिय्म  तिम्मं, तिग्मं ..... : स्वम्र्‌ ऊ सब्बं 
झुक्तम्‌ ८ भुत्त । कम्यम्र के कब्बं 
खदग <जमो माल्यम्‌ ८ मल्लं 
मदूगुःव्म्यू_.... . शुल्वम्‌ ूसुब्बं 
लग्न: - छग्गो ' ... .. रुट्रो >गहो 
उल्का ८5 उका » ,, - ,- भद्धं रू भह्दं 
व्लकलम्‌ ८ वक्कल समुद्र: > मुद्दो . ...- 
शब्द: > सरो दि + बात्री पत्ती 

अक्को ' ' ' तौीढ्ंप्ू्तीक्खं 
र्ग:न्कुमौ , . /. ७ कु नकदठे 

'न्चत्यो ....... तौथेनतितय: 
चक्रमू नचकक ... .. कर्णिकाकारः वुकण्िणारों 
शिकारी, ९73 
पश्चगामी समीकरण 


जब दूसरी ५वनि पहली ध्वनि को प्रभांवित करती है, तन पंश्रगामी समीकरण 
कहलाता हैं।। पथा-- 


कर्म + कम्मो भुक्त: > भुत्तो, 
भर्म: ८ धम्मो दुग्ध: ८ दुद्धो 
सर्प: ७ सप्पो दुर्गा ८ दुग्गा 
भक्त: > भत्तो ' वर्ण: र वंगो 


पारस्परिक व्यश्नन समीकरण ( पाप) 2887]8000॥ ) 
जब दो पारव॑बर्ती व्यक्षन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इस 
, पारस्परिक प्रभाव के कारण दोनों दी परिवर्तित हो ाते हैं और एक तीसरा ही 
व्यक्षन आ जाता है। इस प्रवृत्ति को पारस्परिक व्यज्ञन समीकरण कहते है । 
हैम व्याकरण में इस. सिद्धान्त का निरूपण बहुत विस्तारपूवक हुआ है। यथा-- 
. सत्य:आसब्यी -.. . .  कत्तरिका ८ केदरी 
कृत्य वयकिन्चो ... .... सल्वथः ऋवम्महो . 


विषप्नीकरण ( ॥)5थ/7भोधव०॥ ) 


समीकरण का उल्टा विधयीकरेण है। इसमें दो समान ध्वनियों में से एक 
के प्रभाव से या यो दी भुख-सुख के लिए. एक ध्वनि अपना स्वरूप छोड़कर 


हैमव्याकरण कौर भाधुतिक भाषाविशान'_ “४3९६ 
वृबरी बन लाठी दै। इसके भी. दो भेद हैं--पुरोगामी विषमीकरण ओर पश्च- 
गामी विपमीकरण | ) 

पुरोगामी पिषमीकरण ( ?7०27९8878 ॥)88॥8080॥ ) 


जब प्रथम व्यक्षर्न ज्यों का त्यों रहता है और दूसरा परिवर्तित हो जाता है 
तो उसे पुरोगामी विधमीकरण कहते हैं । हेम ने ८।१।१७७, ८१२०७, ८॥१।- 
१८२ आदि सूत्रों में इस सिद्धान्त का विवेचन किया है। यथा-#« - 


मरक॒तं < मरजयं आकार: >भआगारे , 
मकरः < मगरो ह अमुक; ८ अमुो 

काकः ८ कागो असुक: - अंछुर्गों * 
आवक: ८ सांवगो , तीर्थंकर: - तित्थगरों 


पश्चगामी विषमीकरण ( 8082708&%86 7)5अंग्रा)8007 ) 
पश्चगामी विषमीकरण में प्रथम्न व्यक्षन या स्वर में विकार होता है।- हैम 
व्याकरण के ८५१९६, ८।१(४७, ८११९७, ८|१।१०७, ८४१।१२३, ८११२४ 
आदि सूत्रों में उक्त विद्धान्त प्ररूपित है । 


युधिष्ठिर: + जहुद्विलो, जड़िद्विलो नेदुर ८ नेउरं 


कतहुक: र गेन्दुओं मुबुलल > मुठ 
स्फटिक: -+ फलिहो मुकुरः ८ मउरं 

मन्मथः - वम्मही मुकुर्ट ब्मऊर्ड 
सन्धि-- | 


सन्धि का विवेचन देम ने विस्तारपूर्वक संस्कृत और प्राकृत दोनों इी 
अनुशासनों में किया है। ये नियम स्वर और व्यक्षन दोनों के सम्बन्ध में बने 
हैं। भाषा के स्वाभाविक विकास में सन्धियो का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राकृत 
मेंकगचजतद्प य व आदि कुछ व्यक्षन उच्चारण में स्वर के सभीष 
होने के कारण रबर में परिवर्तित हो जाते हैं और अपने से पहिले व्यक्षन के 
रूप में मिल जाते हैं। सन्धि के कारण ध्यनियों में नाना प्रकार का परिवत॑न 
होता है । 

अनुनासिकरता ( '९४2802480407 ) 

ध्वनि परिवर्तन में अनुनासिकता का मी महत्वपूर्ण स्थान है! मुख सुविधा 
के लिए. कुछ लोग निरनुनासिक ध्वनियों को सावुनासिक बना देते हैं। शस 
अनुनासिकता का कारण कुछ द्वविड भाषाओं का प्रभाव मानते हैं। पर इमारा 
खयाल है. कि सुख-छुविधा के कारण ही भांषा में अनुनासिकता आ भाती 


२००. आचार्य देगबंशश और उमड़ा शग्शमुशांधम ! एंक अध्ययन 
है। अपक्रंश भाषां कौ विमिकियाँ मुल कुषिया के कारण हो अगुमासिक ह््‌। 
इस भाध्ा में उकार बहुलता के कारण अनुनातिकता अत्यक्िक है। 


<(१।१७८ रन में देम ने यमुना, चामुण्डा, कामुक और अतिसुत्तक इब्दों में 
मढ़ार का छोपकर अनुनासिकता का विधान किया है। यया-- 


यबुना रू जेंडणा कामुकः 5 काेओो 
आमुण्दा ८ चाईफा अतिम्नुक्ढ :४ भणिउंतय 
: मात्रा भेद 3-० 


मात्रा सेद भी ध्वनि परिवतत की एक प्रमुख दिशा है इसमें स्वर क्मौ 
हस्व से दौ् और ढमी दीर्प से हत्व हो जाते हैं। स्वराघात का इन पर कुछ 
प्रभाव अवश्य पढ़ता है। हेम ने “दीष॑-हस्वौ-मियोहतततो” ८१(४ सत्र द्वारा 
उक्त सिद्धान्त का सम्मक विवेजन किया है। बथा-- 
अन्तर्वेदि पल अन्ता वेद नदौशसीतः -+र्णाघोत, भइतोर्त 
डासबिंशति: ८ सत्ताबीसा वधूमुज + बहुमुहदं, बहुमुहं 
वारिमतिः -« वारीमई, वारिमई पीतापीत्त ८ पीआ-पीम, पीआ-पि् 
भुणयम्त्रम्‌ + भुआ -यन्त, भुअन्यर्न्त- सरोरुषट ८ शरीर, सरइरई 
पतिगहम्‌ 5 पईहर, पइ-हर॑ ग्रामणीसुतः -- आमणीशुआओ, गमपिशुओ 

घोषीकरण ( ००८७॥४७४०७ ) 

ध्वनि परिवर्तन में घोषीकरण सिद्धान्त का भी महत्व है। इस सिद्धान्ता- 
जुसार अधघोष ध्यनिर्याँ घोष हो जाती हैं; क्योंकि ऐसा करने से उद्यारण में 
झुबिधा होती हैं; देम ने श्स सिद्धान्त को ८११२७ में निर्दिष्ट किया 
है। यथा-- 


पक; रू एम्यो एकादश < इगारह 
अमुकः प्र भमुभो घुक्क < धुरखू 
अशुकः ८ आदुगो प्रकाशन ८ परगास 
आकार: 55: आगारो मकर: « मग्री 
आकर्ष:; - आगरितो 

अभोपीकरण ( 0070८8328000 ) 


ध्वनि परिवर्तन के सिद्धान्तों में अधोषीफर्ण का दिद्धान्त भी आता है। 
हम ने इस सिद्धान्त पर विशेष विचार महीं किया है; इसका प्रधान कारण यह 
है कि प्राइ्नत भाषा में उक्त प्रकार की ध्वनियों का प्रायः अभाव है । 


!.._ हैमब्याकरंण और आधुनिक अध्यायिशन श्५ह 


मंदाभाश ( 23४०0 3 ४ 
उच्चारण प्रसंग में कमी-कमी अल्‍्पशाण ध्वनियाँ महांप्राण हो जाती हैं| हेम 
में ८।१(२३२, पध१।३४३, ८।१४६, प्येश)३७, ८।श४, ८।श४ तथा ८२।१७६४ 
सूत्र में उक्त शिक्षास्त का वर्धन किया है। यथा 


पुरुष: ८ फदसो सपन्‍इनम्‌ ऊर्पीदृण 
परिधः » फलिटदी प्रतिश्पर्धिन्‌ » पाडिप्फदी 
परिखा ८ फलिहो हस्त: 5 इश्थी 
पनसः 5 फणवों स्तुति: <चुई 
पारिमद्र: ८: फालिश्शो स्‍्तोढं 55 थोर्थ 
पुष्पम्‌ > पुष्य स्तब: 5 यवो 
वाष्यम्‌ <- रुफफ पुष्कर -- पोकख रं 
निध्येष: ८ निफ्फेसो पुष्करिणी > पोक्खरिणी 
निष्यावः - निष्फादो स्कुन्द्‌: < खन्‍्दी 
अल्पप्राणीकरण ( 068./78&00०७ ) 
हैम ने इस सिद्धान्त का निरूपण ८।२।९० सूत्र में किया है। यथा-- 
स्थःन्त भगिनी रू बहिन 
ऊष्मीकरण--- 


ऊष्मीकरण की चर्चा हेम ने ८११८४, ८११८६ और ८।१।१८७ में 
की है। खघयथ घ और भ वर्णों क्षा प्रायः हो जाता है। शीकर, निकष 
स्फटिक ओर खिक्कुर शब्दों में क के स्थान पर भी ह हो जाता है| यथा-- 


शीकर: -- सीह पे मेष: - मेहो 
निकषः <: निहसो नाथ: - नाहो 
स्फरिक ८: फलिहो आवसथ 5 आवसदो 
चिकुर: ८ चिहुरो मिथुन + मिहुण 
मुख - मुहं साधु: > चाह 
मेखला < मेहला 


इस प्रकार हेम ने ध्वनि परिषर्तन ( 07000 0॥808०8 ) के मी 
छिद्धान्तों को अपने प्राकृत शब्दानुशासन में स्थान दिया है। सम्मसारण, गुण, 
इद्धि भादि सिद्धान्त तो संस्कृत शब्दानुशासन में बहुलता से आ गये हैं | स्थर 
परिष्रतन के दोनों प्रकारों गुणीय परिवर्तन ( ९०४॥४४॥४7७ (॥8826 ) 
ओर परिमाणीय परिवर्तन ( 0घ७७४४:७४४४७ (20892 ) पर प्रकाश डाल 


२०२ आचाय हेमचल और उनका हाब्दानुशत्तन ; एक अध्ययन 


है । प्रथम में स्वर पूर्णतः बदल कर दूसरा हो लाता है और दूसरे सें हुस्ढ का 
दौधे या दीघ का हस्व हो जाता है । 

संक्तेष में इतना ही कट्टा जा सकता है कि शब्दानुशासक को दृष्टि 
से हेम का मद्त्त पाणिन ओर वररूचि की अपेक्षा अधिक हैँ। इनके 
व्याकरण में प्रावीन॒ और आधुनिक दोनों हो प्रकार की ध्वनियों की 
सम्यक्‌ विवेचना को गयी है। अतः हम का प्राकृत शब्दानुशासन' 
व्याकरण होने के साथ-साथ भाषा विद्वान भी है। इसकी मध्ता भाषा विज्ञान की 
दैशि से भी उतनी ही है, लितनी व्याकरण की दृष्टि से । 


2 न अक 
न कं 


परिशिष्ट १ 


संस्कततिद्धहे मछंब्दानुशासनसत्रपाठ 
प्रथप्नोदष्ियायः 
प्रथम३ पादः बृत्यन्तो पसबे ११२५, 


अह ११॥ ४. . :/४. ४) 

सिद्धि: स्थाद्गदात्‌ ११११२ 

छोकात्‌ १।१।३ : 

ओऔएन्ता: स्वरा! १)१।४ 

एडद्वित्रिमात्रा हस्वदीर्धप्हुता: १।१।४ 

अनबर्णा नामी १।१।६ 429 

लृदन्ता: समाना; १११७ 

ए. ऐ ओ ओ सन्ध्यक्षम )।॥१।८ : 

अं अः अनुस्वारविसर्गों १॥१॥९ 

कादिव्यज्ञनम्‌ १११० . 

अपझमान्तस्थों घुट १।१।११ 

पश्चको बंग: १:१।१२ 

आद्य-द्वितीय-श घ ता अबीषाः १।१।१ ३ 

अन्यो घोषवान १।१।१४ 
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तः सौ रस; २३४२ 
अदसो दः सेस्तु डौ २११४३ 
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२।१।२१ 
द्विस्वे वाम्नी २१।२२ 
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नाउन्यत्‌ २१२७ 
पादादी: २१२८ 
चाहइवैवयोगे २।१॥२९ 
हृश्यथेंश्विन्तायाम, २।१।३० 


! संयोगात्‌ २११॥४२ 
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॥ वाम्शवि २।१॥५५ 

| योडनेकस्वरस्यथ २।१।४६ 
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संत्यंसक्षस्सनडुद्दो द: २१६८ 
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यस्वरे पाद: पद्णिक्युधुटि २११०२ 

उदच उदीतच २।१।१०३ 
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२।२॥१३ 
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नाम्न: प्रथमैकद्विबद्दों स्‍२।३१ 

आमन्त्ये २२।१६ 

गौगारसमयानिकषाह! घिगन्तरान्तरेणाति- 
येनतेनर्दितीया २२।३३ 

दित्वेडघो5ष्युपरिमि: २।२(३४ 

सर्वोनियाभिपरिणा तखा २११३५, 

लक्षणवीप्सेल्यम्मूतेध्यभिना २२२६ 

भागिनि च प्रतिपर्यनुभि:ः २/२।३७ 

हेतुसहा्थेडनुना २।२।रे८८ 

उत्कृष्टेडनूपेन २!२।३९ 

करम्मणि २|२।४० 

क्रियाविशेषणात्‌ २।२।४१ 

कालाध्वनोव्यात्ती २।२।४२ 

सिद्ध तृतीया २।२।४३ 
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यद्धेदैस्तद्वदाख्या २।४।४६ 
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काले भावषवाघारे २।२।४८ 

प्रतितोस्तुकाउवबद्ध: २२(४९ 

ब्याप्ये द्विद्रोणादिम्यों वीप्लायाम्‌ २(२।४० 

समो शोज्रस्मृती वा २।२।४१ 

दामः संप्रदानेडधम्य आत्मने च २२४२ 

चतुर्थी २२।४३ 

तादर्थ्य २२४४ 

रुचिक्लृप्यर्थधारिभि: प्रेयविकारोत्तमर्गष्रु 
२।२/४५ 

प्रत्याक्ः भवार्थिन २२४६ 

प्रत्यनोएंणाख्यातरि २२५७ 

यद्दीश्ये राधीक्षी २१२।४८ 

उत्पातेन शाप्ये २२४९ 


२६० 


श्लाघहुस्थाकषपा प्रयोज्ये २२६० 
तुमो5र्थ माववचनात्‌ २।२।६१ 
गम्यस््याप्ये २६२ 
गतेने वांडनाप्ते २२।६३ 
मन्यस्यानावादिशभ्यो 5तिकुष्सने २।१६४ 
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पंचम्यपादाने २२।६९ 

आडावधौ २॥२।७० 
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२।२॥७४ 

क्रणादेतो! २।२।७६ 

गुणादर्मियां न वा २।२|७७ 
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पेलाड़े: ६।११४२ 
प्राच्येडओोडतौशकल्यादे: ६।१॥१४३ 


द्वितीय: पाद: 

शगाट्रो रके ६।२।१ 
लाक्षारोचनादिकण ६२२ 
शकलकदइमाद्दा ६।२।३ 
नीलपीतादकम्‌ ६१२४ 
उदितगुरोर्मायुक्तेडब्दे ६२।४ 
चन्द्रयुक्तात्काले लुप्वडप्रयुक्ते ६२६ 
द्वान्दादीय। ६॥२।७ 
श्रवणाउश्वत्यात्ञाम्न्य: ६२८ 
घष्छया: समूहे ६२।९ 
मिक्षादेः ६।२।१० 
छुद्रकमालवात्सेनानाम्नि ६२११ 
ग्ोन्रोक्षवतो प्टूरृद्वाउजोर भ्रममजष्य सु ज- 

राजन्यराजपुप्रादकश्‌ ६२१२ 
केदाराण्यश्र ६२१३ 
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पृष्ठाद्चः ६२२२ 
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तुमाइ-दि-दे -इ-ए-तुब्मोब्भोय्हा 
सा ८।३॥९९ 
तु वो मे तुन्म तुब्भतुब्भाण तुबाण तुमाण- 
तुद्दाण उम्हाण आमा ८5]३।१०० 
तुमे ठुमए तुमाइ तइ तप छिना ८।३॥१० ह 
तु-तुब-तुम-तुद-तुब्भा ढी ८।३।१ ०२ 
छुपि ८।३।१०३ 
ब्मो रइ-ज्यो दा ८१३१ ०४ 


| 
| 
। 


२७६. आचाय हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


अस्मदो म्मि अभ्मि अम्दि हैं अहं अहय॑ | चतुर्थ्या: पष्ठी 4११३१ 


सिना ८३१०५ ताद््यड्ेवा ८।३।१३२ 
 भ्म्ह् अम्हे अम्दो भो क्‍्यं भे जता बधाडाइश्व वा 4३१३३ 
८।३।१०६ क्वचिद्‌ द्वितीयादे: ८३१२४ 
णे णंमिअम्मि अम्ह मम्ह मंमम्म मि्म | द्वितीया-तृतीययोः ससमी ८।३।११५ 
अहं भमा ८।३।१०७ पश्चम्यास्तृतीया च ८।२॥१२६ 


अम्हे अम्हो भम्ह णे शसा ८३।१०८ | उसम्या द्वितीया 4११३७ 
मिं में मम॑ ममए ममाइ मई मए क्यछोयंलुक ८३१ ३८ 


मयाइ णे दा ८२१०९. || स्यादीनामायत्रयस्थाद्यस्येचेचो ८।३।१३९ 
अम्हेद्दि अम्हाहि अम्द अम्हे णे मिसा | द्वितीयस्य सि से ८११४० 


54२।११० तृतीयस्य मि। <(३।१४१ 
मइ-मम-मह-्मज्सा डसौ ८३१११ . | बहुष्वाद्यस्य न्ति न्‍ते इरे 4३।१४२ 
ममाम्दी भ्यसि 4[३।११२ मध्यमस्येत्या-इची <।३।१४३ 
मे मई मम मह महं मज्ञ मज्म अम्ह तृतीयस्य मो-मुन्मा; ८।३।१४४ 

अम्ह डइसा ८।३।११२३ अत एवैचू से ८।३।१४५ 
णेंणोमज्स अम्द भम्हं अम्हे अम्दो । सिनास्‍्ते: सि: पौ३।१४६ 

अम्हाण ममाण महाण मज्याण मिजो मे शक हा जा दर 


जाता लाई 8१५ | अध्यिस्यादिना 4३।१४८ 
मि मह मभाइ मए में ढिना 4१११५ | 20 
णेरदेदाबावे ८११४९ 


भम्द-मम णह-सज्सा डौ <३।११६ 2. 
; ५ । ग़ुरवादेरबिर्वा ८३१४० 


सुषि ८।३।११७ 
त्रेस्ती तृतीयादौ ८।३।११८ भ्रमेराडो वा ८।३। १४१ 
छुगावी क्त-माव-कर्मसु ८२॥१४२ 


द्वंदों वे 4।३।११९ ॥ विजय बब दि आग पा 
हुवे दोण्णि वेण्णि च जसू शसा ८३१२० | अपेल्डक्यादेरत भा; दर [१५४३ 
। 





त्रेस्तिण्णि: ॥२।१२१ मो वा ८।३।१४४ 

चतुरश्षत्तारो चडरो चत्तारि 4३१२२ | का भो-सु-मे वा 4३१५४ 
संख्याया आमो ण्ह कं 4३१४३. | ४ ६३१४६ 

शेषेदन्तवत्‌ ८।३।१२४ एच कत्वा-तुम-तब्य-मविष्यत्सु 

न॑ दीधों णो <३।१२५ 5।३ ३७ 

डसेलुंक ८(३।१२६ वर्तमाना-प॑श्चमी-शत्धु वा 4३१४८ 
भ्यसश्र हि; ८।३१२७ उज्ञा-ज्जे ८।३।१४६ 

हेड: ८३१२८ ईअ-इज्जौ क्यस्थ ८३॥१६० 

एतू 5।१॥१२९ दृक्षि-व्चेडीक-डुच्चं ८|३११६ १ 


दिवचनत्य बहुवचनम्‌ <|३॥१३० सी ही ददीअ मृतार्थस्य ८।३।१६२ 


परिक्षिष्ठ २ 


ब्यक्षनादीअ: ८३।१६३ 

तेनास्तेरसस्यदेसी 4३१६४ 

ज्ञात्ससम्या इर्वा ८३१६५, 

भविष्यति द्विरादिः <|३।१६६ 

मि-मो-मु-में स्था हा न वा ८३॥१६७ 

मो-मु-मानां हिस्सा हित्था 4(१११६८ 

में: संस 4३१६९ 

क-दो हं 4३॥१७० 

श्रनयामि-रुदि-विदि-धृकि-मुचि- वचि - 
छिद्-मिदि-भुजा सोच्छ गच्छ 
रोच्छ बेच्छ दच्छेमोच्छ बोच्छे 
छेच्छ भेज्छ॑ भोच्छे ८४३।१७१ 

सोच्छादय इजादिषु हिलुक च या 
८[३॥१७२ 

तु सु मु विध्यादिष्वेकस्मिस्तरयाणाम्‌ 
८।३॥१७३ 

सो्हिवी ८।६॥१७४ 

अत इक्जस्विज्जहीय्जे- खुको वा 
८|३।! ७४ 

बहुषु न्तु € मो ८२१७६ 

वर्तमाना-मविष्यन्त्योश्व ज्ज ज्णा, वो 
< [२३१७७ 

मध्ये च स्व॒रान्ताद्ा 4।३।१७८ 

क्रियातिप्ते: ८३-७९ 

न्त-भाणौं 4|३|१८० 

शन्नानश: ८|३।१८१ 

ईं च सछ्लियाम्‌ 4|३॥१८२- 

: चतुर्थः पादः 

इदितों वा ८ ४।१९ 

कथेवेज्जर-पण्जरोप्पाल-पिसुण - संघ- 
बोल्छ-चब-बम्प-सीस-साहा! 
प्य४२ 

हुःखे णिव्यर ८|४|३ 


र्छड 


जुगुप्सेकुण-दुगुच्छ-दुगुल्छा: ८|४।४ 

बुमक्षि-वीज्योणीरिव-बोज्जी ८४४ 

ध्या-गोर्शा-गौ <।४।६ 

ज्ञो जाण-मुणो ८।४|७ 

उदो ध्मों घुमा 4४८ 

श्रदो धो पढ़! ८४९ 

पिबे: पिज्ज-इक्ष-पह-घोट्रा: <४।१० 

उद्यातेरोरुम्मा कसुभा 4४१६१ 

'निद्रातेरीद्दीरोज्ी <४।१२ 

आधे राश्ग्घः 4|४|१३ 

स्नातेरत्भुत्त: ८।४।१४ 

सम: सत्य खा: ८।४।१५ 

स्थष्ठा-पक्क-चिटट -निरप्पा: ८।४।१६ 

; उदष्ठ-कुक्कुरी ८४१७ 

! स्लेबी-पम्वायौ ८।४।१८ 

निर्मो निम्माण-निम्मबी ८४१९ 

क्षेणिल्रो वा ८४२० 

छदेणेंणेम-नूम-सन्नुम-ठक्कौम्वाल- 
फब्बाला: ८।४(२१ 

नित्रिपस्योगिहोड: 4४२२ 

दुद्मे दूम: ८।४:२३ 

घकलेदु मः <(४।२४ 

वुल्तेरोह्याम; <|४।२६ 

विरिचेरोलुण्डोल्लुण्ड -पहहत्था: <४।१६ 

तेडराहोड-विद्देडो ८।४।२७ 

म्रिश्नवसाल-मेल्वी ८|४२८ 

उद्धुलेगुण्ट: 4४॥२९ 

अमेस्तालिअण्ट-लमाडो <|४)३० 

नशेविउड-नासव-हारब-विषपगाल- 
पलाबा: ८।४।३१ 

हृशेदाव-दंत-दक्खवा: ८|३।३२ 

उद्घटेरुग्ग: 4।४।३३ 

स्पृह: सिह: ८(४।रे४ 


र७८ण.. आचाय॑ देम॑चन्द्र और उनका दशब्दानुशासन ; एक अध्ययन 


संमावेरासंध 4४१४ 

उन्नमेहत्यंघोन्लाल-गुल॒गुञ्छो प्पैला: 
८/४।३६ 

प्रस्थापेः पट्ुब पेणडवौ ८।४।३७ 

विशपेबेकाजुकौ ८।४|३८ 

अर्पेरक्षिव चब्चुप्प-पभामा: <[४]३९ 

यापैजवः ८।४।४० 

प्लावेरोम्वाल पब्वालो 4॥४।४१ 

विको शे: पक्जीड: ८४४२ 

रोमन्येरोग्गाल-वग्गोली <।४।४३ 

कमेणिहुव: 4४४४ 

प्रकाशेशु व्वः <[४।४५ 

कम्पेफिछोल: ८(४(४६ 

आरोपेबल: < [४४७ 

दोले रह्डोल: ८।४।४८ 

रघ्जे राबः <४।४९ 

घटे: परिवाद: ८४४० 

बेष्टे: परिझाल: -८।४।५१ 

क्ियः किणो वेस्तु कके वे <|4।४२ 

मियो भा-बीडौ ८।४।५२ 

आलीडोल्ली <४४४ 

निलीमोरणिलीभ-णिलुक-पिरिग्प छुक 
लिक-ल्टिका: ८४.४५ 

पिलीकेविंरा <।४।५६ 

रुते दख-दरुण्ये 4४ ४७ 

शुटेह णः ८४४८८ 

घूगेर्धुवः <।४।४१९ 

अुवेधों हुव-हबा: ८४६० 

अविति हुः ८।४।६९ 

पयक्‌ स्पष्टे णिव्वड: ८(४।६२ 

अभी दुष्पो वा ८४६३ 

के हूं: ८४४६४ 

कूगे: कुण: ८४६५४ 


| .कार्णेक्षिते णिभार: 4४६६ 
निश्म्मावष्टम्ते णिटठुंद-संदार्ण ८(४।६७ 
श्रमे बावग्फः प८ ४। ६८ 

! मन्युनीष्ठमालिस्ये णिव्वोल ८/४।६९ 

शैधिल्य खूम्यने पयह्ञ: ८४७० 

निष्पाताच्छोटे गोबुड्छ: ८४१७१ 

ह्ुरे कम्मः ८४|७२ 

चाय गुलल४ ८।४७ १ 

स्मरेझेर झुरभर-भल लद़-विम्हर-सुमर- 

| पएयर-पम्हुद्दा; ८।४|७४ 

विस्मु: पग्हुस विम्हर-बीसरा: 4४७४ 

व्याहगे: कोक्‍्क-पोक्कौ ८|४।७६ 

| प्रसरे; पयल्छोवेल्लौ ८(४।७७ 

| महमहों गनन्‍्धे <|४|७८ 

| निस्सरेणीदवर-नीरू घाडन्वरहाडा: ८४७९ 
जञाग्रेक्‍्णंया: ८[४|८० 
ब्याप्रेशाभडुः ८।४।८१ 
संबूगेः साइर-साइट्रौ ८ ४८२ 
आहडेः सन्नामः ८४८३ 

| प्रदगे! सार: ८४४ 
अवतरेरोह-ओरठी ८।४।८५४ 

| शकेश्वय-तर-तीर-पारा: 4।४।८६ 
फकक्स्पकक: ८(४॥८७ 
श्छाघ: सलह: <|४।८८ 
खचेवेअड: ८४८९ 
पचे: सोह्ठ पठली ८४४९० 
मुचेश्छड्डाव्देड-मेल्छोस्खिक्क-रेअव- 

णिह्लुड्छ-घंसाडा: <।४।९१ 
दुःखे णिब्वल: 4४९२ 
वड्चेवेंहव-वेलव-जुश्वोमच्छा 4४९३ 
रचेदमाहावइ-विड विद्या: ८४९४ 
समारचेरुवहत्य-सारव-समार-केलाया: 
८|४।९५ ह 








परिशिष्ट २ 


सिचेः सिद्च-सिम्पी <४,९६ 

अच्छ; पुच्छ; <४॥९७ 

गर्जेबुंकक: ८।४।९८ 

वृषे दिकक: ८।४।९९ 

राजेरग्घ-छब्ब-तह-रीर-रेहा: 
८४१०० 

मस्जेराउड्ड-णि उहु-बुहु- खुप्पा/८।४।१०१ 

पुज्जेरारोल-वमाली ८।४।१०२ , 

लस्जेजीह: ८|४।१०३ 

तिजेरोसुक्क: <[४।१०४ 

मृजेस्ग्धुस - लुड्छ-पुडछ-पुंस-फुस-पुस- 
लुहृ- हुल-रोसाणा: ८४१०५ 

भज्जेवेमय- मुसुमूर-मू र-सूर- सूड-बिर- 
पाविरेज्ष-करक्ष-वीरज्ाः ८४।१०६ 

अनुनजे: पदिअग्ग: ८।४।१०७ 

अर्ज विंदबः ८|४।१०८ 

युजो जुझ्ञ>जुब्ज-जुप्पा: ८।४॥१०९ 

भुजो भुझ-जिम>जेम-कम्माण्इ-वमढ- 
सम्ाण-न्चहा: 4४११० 

वोपेन कम्मवः 4४१११ 

घटेगंदढ; ८।४११२ 

समो गलः ८४११३ 

हासेन रफुटेमुर: ८४११४ 

मण्डेश्रिश्च-विश्वअ-चिश्रिक्ष-रोह- 
टिविडिबका: ८॥४।११४ 

तुडेश्तोड- तट्ट-खुट-खुडोक्खुडो ल्हुक्क-- 
णिलुक्क-लुक्कोल्लूरा: <४।११६ 

धूर्णो घुल-घोल-घुम्म-पहुल्ला: <४।११७ 

बिवृत्तेदेत: ८ ४१ १८ 

कथेर ट: ८।४)११९ 

ग्रन्थों गण्ठ: <।४॥१२० 

मन्थेघु सलू-बिरोछी ८।४।१२१ 

हादेरव अच्छ; <[४(१२२ 


२७९ 


ने: सदो भज्जः ८४१२२ 

,छिदेदु दाव-पिच्छक्ञ- णिल्को इ-णिव्वर- 
णिल्लूर-० लूरा: ८४१ २४ 

आडा ओअन्दोछाली ८।४॥१२५४ 


_मुदों मल-मठ-परिहृट्ट-खशु-चबु« 


मडइु-पन्नाडा: ८४।१२६ 


सपन्‍्देश्चुलुचुल: <4॥४)१२७ 

निरः पदैरवल: <[४।१२८ 
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